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निवेदन 


महाभाग्त बहुत बड़ा ग्रन्थ है। उसमें इतने अधिक व्यक्तियों के कार्यों तथा भिन्न-भिन्न 
विषयों का उल्लेग् है कि एकाधिक बार उसका अध्ययन करनेवाले का भी इस बात का एकाएक 
पता नहों चल्ल सकता कि कान सा नाम किस जगह आया है, किस व्यक्ति का किन-किन घटनाओं 
के साथ सम्बन्ध है, किस विषय का वशोन कहाँ पर है तथा कौन सा आख्यान किस स्थान पर हे। 
इसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह लगभग साढ़े छ: हज़ार शब्दों की अनुक्रमशिका प्रस्तुत की गई 
हैं। इसमें उन सब व्यक्तियों के नामें और उन सब विषयों का, वर्गानुक्रम से, संग्रह किया गया है 
जिनका उल्लेख महाभारत में है| प्रत्येक व्यक्ति के नाम क॑ साथ उसका परिचष है? ठसते जा-जे। 
मुख्य काय किये हैं उन सबका उल्लेग्व करको प्रत्येक क॑ साथ उसकी प्रष्ठ-संख्या दे दी गई है। इसी 
प्रकार, महाभारत में जिन-जिन मुख्य विपयों का वन है उनका भी वगानुक्रम से--प्रष्ठ-संख्या देतें 
हुए--उल्लेग्व है । व्यक्ति-वाचक नामों के अतिरिक्त नगरां, पवेतेां, नदियों देशां आदि के नाम भी 
दिये गये हैं। एक ही नाम क॑ दा या अधिक व्यक्तियों क॑ नाम के साथ क्रम-संख्या लगा दी गई है । 
व्यक्तिवाचक नामों का परिचय अधिकतर महाभारत के आधार पर हे । जहाँ यह बताने की चेष्टा की 
गई है कि महाभाग्ताक्त किसी स्थान की भागालिक स्थिति कहाँ है और आजकल वह किस नाम से 
प्रसिद्ध है वहाँ पुरातत्त्व-विषयक ग्रन्धां आर लेखां आदि से सहायता ली गई है। एसी बाह्य पुस्तकां 
के आधार पर लिग्वित परिचय अबगग्ग-चिद्दों (' ? ) क॑ बीच में हैं। व्यक्ति-बाचक नामों से 
पा्थक्य दिखाने क॑ लिए विपय-निर्देशक शब्दां से पहले, यह # चिद्द लगाया गया है। 

नामों श्रार विषयों की अनुक्रमणिका क॑ पश्चात्‌ अ्रजुन के दस नाम तथा कोरवों ( धृतराष्ट्र के 
पुत्रों ) के नाम हैं। तदनन्तर परिशिष्ट में, महाभारत में उल्लिखित (१) पशु-पक्षियों, (२) वृक्त- 
लता आदि, (३) वर्ग-सट्डूर जाति, (४) बाज ओर आभूषण, (५) यज्ञ, (६) रथ क॑ अक्ल, (७) व्यूह 
और (८) अख-शस्त्र आदि क॑ नामां की तथा अ्रन्तकथाओं ( उपाख्यानों ) की भी अनुक्रमणिका दी गई 
है। ने. १, २, ७, ५, ६ ओर ७ में, आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के वाचस्पत्याभिधान नाम क॑ बृहत्‌ 
काश से सहायता मिली है। ने० (३) का परिचय महाभारत के अनुशासनपर्व , अ० ४८) के 
अनुसार है। वहाँ इन विविव जातियों की उत्पत्ति का विवेचन है। इनके अतिरिक्त परिचय 
लिखने में निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली गई है--(१) कुंभघेणस्थ मध्ववित्ञास पुस्तकालय के 
अध्यक्ष टी० आर० क्ृष्णाचाय द्वारा संपादित “श्रीमन्महाभारतस्य वर्णानुक्रमणी”, (२) भारतभूमि 
ओर उसके निवासी, (३) मार्कण्डयपुराण (श्री पार्जीटर द्वारा सम्पादित ), (४) ओकभका- 
अभिनन्दन-प्रंथ, (५) ज्याग्राफिकल डिक्शनरी ( श्री नन्दलाल दे-कृत, अधिकांश भोगेलिक परिचय 
इसी से दिया गया हे; ), (६) हिन्दू राज्य-तन्त्र, (७) हिंदी-शब्दसागर,(८ विश्वकाष, (€) महाभारत-- 


( २ ) 


मीमांसा, (१०) मानस-सरोवर और केलास, (११) वेपन्स, आर्मी आर्गेनाइज़ेशन ऐंड पेलिटिकल 
मैक्सिम्स आँव्‌ दि एंशेंट हिन्दूज़ और (१२) दि आट आब्‌ वार इन एंशेंट इंडिया आदि । 

इस अनुक्रमणिका क॑ लिए शब्दों का संग्रह कर देने की कृपा अध्यापक रामदासजी गोड़, 
एम० ए०, सम्पादक 'विज्ञानः और पण्डित रामप्रसाद दुबे विशारद ने की है। शब्दों को क्रमानुसार 
स्थापित करने श्रार परिचय लिखने आदि में भी द्वितीय सज्जन ने सहायता दी है। इनके अतिरिक्त 
महामहेपाध्याय पण्डित गोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, अध्यक्ष गवनेमेंट संस्कृत कालेज बनारस 
ने अनेक पुस्तकां और सूचनाग्रों द्वारा सहायता प्रदान की है। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी और 
श्रीविश्वनाथ पुस्तकालय से, परिचय लिखने के लिए, पुस्तकें प्राप्त हुई थीं। मह।भारतकालीन अख- 
शस्त्रों का परिचय लिखने में काशी-विश्वविद्यालय के अध्यापक डाक्टर पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल एम० ए०, 
एलू-एल० बी०, डी० लिटू० ने भी विशेष परिश्रम किया है। इसके लिए आप सभी महानुभाव 
धन्यवाद कं पात्र हैं | 

विशिष्ट शब्दों का परिचय लिखने क॑ लिए एक-आध प्रसिद्ध विद्वान का पत्र लिखा तो उन्होंने 
चुप्पी साध ली, फिर उनक मित्र द्वारा पत्र लिखवाया ते थोड़ो-बहुत सहायता देना स्वीकार कर 
लिया; किन्तु अन्त में उनसे मिला कुछ नहीं । यह अनुक्रमणशिका सभी के उपयोग में आवेगी 
[ संस्कृतवालें के भी; बम्बई के श्री ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी के संस्क्ृत-संस्करण से हमारे महाभारत के 
अध्यायों और श्लोकों का क्रम मिलता-जुलता है। फल्नत: दोनों ग्रन्थों के अध्याय के अन्तिम 
श्लेकाडों से अध्याय का निश्चय कर लेने पर अभीष्ट स्थल ढूँढ़ लिया जा सकेगा। ] अतणएव इसे 
अधिक से अधिक सम्पूर्ण बनाने क॑ लिए किये गये यत्नष में यथासम्भव सभी का सहायता करने का 
पुण्याजन करने क॑ लिए प्रस्तुत द्वाना चाहिए था; किन्तु हमार यहाँ की दशा ही कुछ और है। 
इस दशा में जहाँ तक बन पड़ा, इसे ठीक बनाने की चेष्टा की गई है। 


श्रीकाशीधाम, 
अधिक भाद्रपद कृष्ण नवमी 
संवत्‌ १६६३ विक्रमी 
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खेोज--४१११-१२,--की स्तुति (बृहस्पति क्ृत)-१५१५, 
--की स्तुति ( मन्दपाल ऋषि कृत )--४० २, की स्तुति 
(मन्दपाल के पुत्रों द्वारा)--५०६-०७,--की स्तुति (सह- 
देव कृत )--'५७८,--के नाम --१७८-७६ ,--के स्तोत्र 
का माहात्म्य---8७६ ,-- की भ्गु को शाप--४७,-- 
तीन-- १४४५४,--द्वारा अज्ञातवासी इन्द्र की तलाश-- 
१५१४-१५,--ढ्वारा सीता की चरित्र-शुद्धि का अश्रनु- 
मोदन--१३० २,--पश्चविध-- १४५ ७,-प्रथम-- १ १६५४, 
-_विविध-- १ १५४८-६४ ,--सत्ताईस--५४ २८,-- सघे दे व- 
मय--४१ १४-९६ | 

अग्नि-चन्द्र--इन्द्र की सभा में स्थित अग्नि ओर चन्द्र-- 
पर८ | 

अग्नि तीथ--यमुना के दक्षिण का एक तीथ--८७६, 
२३१४१ । 

अग्निधारा तीथ--गौतम वन के समीप की एक नदी-- 
>न्र आओ 

अग्निपुर--इन्दौर राज्य में, नमंदा के दक्षिण-तट पर 
स्थित, महेश्वर नाम का स्थान!--४००६ । 

अग्निमान अग्नि--प्रायश्वित्त का एक अग्नि--१ १६ ३ । 

अग्निवेश--भरद्वाज के शिष्य; द्रोणाचार्य ओर राजा 
दर पद के अस्त्र-शिक्षक - १६८४ | 

अग्निवेश्य--दे ० “अग्निवेश'?-._२६ ०,७४३ । 

अग्निशिर तीथ--८६५ । 

अग्निष्वात्ता--पितरों का एक गण--५२६,३१३१, 
२६५१२ | 

$:8 अग्निहोत्र की विधि--१०७६-७७ | 

अग्नीपोम--भानु (अग्नि) के पुत्र--११६२ । 


) [ अ्डलिरा 


अग्रणी--मनु (अग्नि) के पुत्र-- ११६२ । 

अग्रह--भानु (अग्नि) के पुत्र--११६२ | 

अज्भ ( १ )--वर्तमान भागलपुर ओर मु गेर ज़िले का 
अधिकांश प्रदेश'---२०८,२३२६,४७२,५७६, १८६९ ०,-- 
में अनावृष्ट--६ र८ | 

अड्ग ( २ )--चन्द्रवंशी राजा बलि की भार्या सुदेष्णा में 
दीघ्रतमा ऋषि द्वारा उत्पन्न ; वह्ु, कलिहड्ग, पौण्ड़् और 
सुहझ्य का भाई--२२६,६२३ । 

अज्भ ( ३ )एक राजा--५२६ | 

अज्ज ( 9 )--एक पुरुवंशी राजा; इसके बृहद्रथ ओर 
पौरव ये दो नाम और भी थ--२२६४ | 

अड्ग (५ )-मनु के पुत्र, अन्तर्धामा के पिता--४२२६, 
४२५४४ । 

अड्द--वानरराज बाली का पुत्र-- १ २८८,--और इन्द्र- 
जित्‌ का युद्ध--१२६७,--का दौत्य---१ २६०-१२६१, 
--का योवराज्य--१३०४ | 

अड्जमल ज--देश-विशेप--- १८६ ० । 

अड्ार ( १ )--युवनाश्व के पूत्र मान्धाता द्वारा पराजित 
एक राजा--- ३३२२ । 

अजद्भार ( २ )--दक्षिण का एक जनपद--१८६० । 
अड्भरारक--सोवीर देश का राजकुमार--१ २४६ । 

अज्भारपण (१ )-गन्ञातयवर्त्ती एक वन जा गन्धवराज 
अज्ञारपण के अधिकार में था--१८१ । 

अजद्भारपण (२ )--कश्यप की भागा मुनि का पृत्र एक 
गन्धवराज; पत्नी कुम्मीनसी-३८१,--श्रार अजजैन 
का युद्ध -३८१-८२, -ओर अज्ेन का संवाद--रै८०- 
३८१ ,--की हार -- ३८३ ,--का आग्नयाख्त्र की प्राप्ति-- 
इं८४,४१० | 

अड्रावह--एक यादव--५८४ । 

अज्जिरा--त्रमम के मानस पुत्र एक ब्रह्मर्षि; कुछ 
काल तक अग्नि के स्थानापन्न--१३५,--ओऔर अ्रभप्ने 
का संवाद--११४८,--क्रा वंश-विस्तार--१ ११४८-३६, 
--की उपवास-विधि के पढ़ने ओर सुनने का फल-- 
४१६३,--की कन्याएं--११५८-४६,--की तपस्या 
--११५७,--की शपथ ( श्रगस्त्य के रुणाल न चुराने 
के सम्बन्ध में )--४१३५,--के पुन्न--११४८/--को 
इन्द्र से वर-लाभ--१५४१८-१६,--द्वारा इन्द्र की 
स्तुति-- १५१८ | 








अचल | 


अचल--गान्धार-नरेश शकुनि का भाई--४५८५,--क्रा 
वधध---२२४ ०-४१ । 

अच्युत--श्रीकृष्ण का एक नाम--३६०६,--शब्द की 
निरुक्ति---३६ ०६ | 

अच्युतस्थल--वर्णुसंकर पुरुषों के रहने का ग्राम-विशेष 
--६४८, र८र६ । 

अच्युतायु--कलिज्ञदेशीय क्षत्रिय; श्र्‌तायु का भाई; 
कोरव-पक्ष का योद्धा--१६८६,--का वध--२३६३ । 

अज ( १ )--एक असुर; दक्तकन्या दनु का पुत्र -- १३५। 

अज ( २ )-इचछ्वाकु के वंश के एक राजा; दशरथ 
के पिता--१२६५ । 

अज ( ३ )- श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४०,---शब्द 
की निरुक्ति--१६५३०,२६०५ | 

अज ( ४ )-पाण्डव पक्ष का एक राजा--श्दूर८ । 

अज (५ ) -जहू, के पुत्र एक राजा; बलाकारश्व के 
प्रता--३२३५७ । 

अज ( ६ )-रूद्र का एक नाम--४२३१८ | 

अज ( ७ )-नत्रह्मा का एक नाम -४२४४ | 

अजक--एक असुर; वृषपर्वा का छोटा भाई---१४० । 

#अज ( >बीज ) का बलिदान--१८८३ । 

#अजगर--एक विशालकाय सप ( राजा नहुप अगस्त्य 
क्रापि के शाप से अजगर हा गये थे )--१०५५४,--ओऔर 
भीमसेन का संवाद--१०५०७-४७,--का पुराबृत्त-- 
१०५६,१०४६,१०६३-६४,--क्रा भीमसेन को जक- 
डुना--१ ०५४ ,--के बन्चन से भीमसेन की मुक्ति-- 
१०६१ । 

#अजदान का फल--४१०८-०६ | 

अजनाभ--एक परवत--४२६५ । 

अजबिन्दु--सुवीरवंशी एक राजा--१६५६ । 

अजमीढ़ ( १ )--चन्द्रवंशी सुहोत्र के पुत्र। माता 
ऐक्वाकी; भाई सुमीढ़ ओर पुरुमीढ़; रानियाँ धूमिनी, 
नीली ओर केशिनी; पुत्र ऋत्ञ (धूमिनी से ), दुष्यन्त 
और परमेष्ठी ( नीली से ) तथा जह , त्जन ओर रूपी 
( केशिनी से )--२०५ । 

अजमीद़ ( २ )--चन्द्रवंशी विकुरठन के पुत्र | माता 
दशाह-राजकन्या सुदेवा; रानियाँ कैकेयी, गान्धारी, 
विशाला और ऋत्षा--२०६ | 

अजयपरशु -- एक राजा--१६ | 


( है ) 


[ अतिवरचा 





अजित--एक राजा-- १५ । 

अजीगत--एक ऋषि; शुनःशेफ के पिता--३७६४ | 

अमैकपानू--ग्यारह रुद्रों में से एक; पिता ब्रह्मा के पुत्र 
स्थागु--११६,--धन के रक्षक--१७२१ । 

#अज्ञान के लक्षण--३५५५२-४६ । 

#अज्ञानी मनुष्यों की दशा - ६६३-६४ । 

#अज्ञय वस्तुएं --१५७० । 

अज्जन ( १ )--सुलेमान पब॑त-श्रेणी!--६७८ । 

अख्जन ( २ )--सुप्रतीक-वंशोत्पन्न गजराज; पश्चिम का 
दिग्गजन--१ ७०३,२०२३ | 

अज्ञनपवॉ--एक राक्षस: घटोत्कच का पुत्र; पाण्डव- 
पक्ष का याद्धा-- १ ८६८,---क रा वध --२५४६ | 

अखना--केशरी की स्त्रो; हनुमान्‌ की माता--६६५ | 

अज्ञलिकाश्रम--तीथ-विशेष --४० ० ७ । 

अटवोशिवर -उड़ीसा के दक्षिण का एक देश-- 
श्८६०। 

अशणीमाण्डठय---एक ऋषि--१३०,--का धर्म को शाप 
--२४२,--की कथा -- २४१-४४,--शब्द की निरुक्ति 
२४३ । 

अरुह--एक राजा--१६ । 

#अगण्ड आदि सह्टि का वशन--३८२६-३० । 

ध्यतिथि-सत्कार--१ ११६, १११८-१६ ,३५४३७,--करने 
न करने का फल्लफल्न --४१६७,-का फल --४ १६ ३,-- 
की महत्ता--२६४३ । 

अतिबल (१ )--वायु-दत्त कुमार काक्तिकेय का पार्षद -- 


२१३३ । 
अतिबल ( २ )--प्रजापति कदम के बेटे अनज्ञ का पुत्र 
-- हे २७८ | 


अतिबाह -कश्यप ओर दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न 
एक गनन्‍्धवे; भाई हाहा, हूहू और तुम्बुर-- 
११६ | 

अतिभीम--पाञ्चजन्य ( कश्यप आदि पाँच ऋषियों 
का वंशाधर ) द्वारा उत्पन्न एक असुर--११६१। 

अतियम--त्ररुए-दत्त कुमार काक्तिकेव का अ्नुचर-- 
३२१३३ । 

अतिरथ--चन्द्रवंशी राजा मतिनार का पुत्र--१८६ | 

अतिवचां--हिमवान-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
"३१२३ । 


अतिशशड | ( 


अतिश्षड़--विन्ध्याचल-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनु- 
चर - ३१३३ | 

अतिषयड--एक नाग--४४५ ३ । 

अतिस्थिर-- सुमेरु-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर -- 
२१२२ । 

अत्रि ( १ )- एक ऋषि; ब्रह्मा के मानस पुत्र -१३५४,-- 
का उपाख्यान--१०७३-७५,--की शपथ ( सप्तषियों के 
मणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४११२,--क्ूत दानव- 
सहार--४२४८,--द्वारा संन्यासी और उसके कुत्त की 
स्थूलता का कारश-निर्देश--४१२६,--ढ्वारा सूथ-चब्द्र 
को प्रकाश-प्राप्ति---४२४८,---शब्द की निरुक्ति---४१३०। 

अत्रि ( २ )--महर्पि शुक्राचाय के पुत्र--१३६ । 

अथवा--एक ऋषि--१५६८, २३६७६ । 

अथवा-अग्नि--अन्विरा--१ १६३ । 

अदिति--दक्ष प्रजापति की कन्या; कश्यप को पत्नी; 
देवताओं की माता--१३५, --के कुण्डलों का, मे।मासुर 
द्वाश, हरण --१६१ २,--के कुण्ड ला का, श्रोकृष्ण द्वारा, 
उद्धार-- *६११। 

अरश्यन्ती--वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को स्त्री; पराशर की 
माता -- ३€६, १७२४ | 

अदूभुत--एक अग्नि; पिता सह और माता मुदिता - 
४१६३। 

अद्वि-विषप्वगश्व के पुत्र; युवनाश्व के पिता - ११२४ । 

अद्विका--एक अरप्सरा जा, ब्रह्मा के शाप से, मछली हाकर 
यमुना में रहती थी; इसने राजा उपरिचर के वीय केा 
पी लिया था जिससे मत्स्य नाम का बालक ओर मत्स्य- 
गन्धा ( सत्यवती ) नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी-- 
१२८, २७३ । 

अधमे-प्राणिमात्र का संहारकर्चा; स्त्री निक्र ति; पुत्र 
नेक्नत नाम के राक्षस ओर भय, महामय तथा 
मृत्यु--१३६ । 

#अधमे--का परिणाम -६ ००-०१ ,--विविध---४ १ ३ २- 
३३, ४१२५-३७ | 

अधिरथ--एक सूत; कण का पालक पिता; राजा 
धृतराष्ट्र का मित्र; स्त्री राधा -१४४,--ढ्वारा करणे 
का पालन-पोषण--१ ३२ २८ | ु 

अधिराज्य--“वतंमान रीवाँ राज्य'-- १८६० । 

अधिवद्भध--एक तपेवन--८फरे । 


४ ) 
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अधृष्या--एक नदी--१८८६ | 

अधोत्तज--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४०,--शद्ध की 
निरुक्ति-- १६४०, ३६०६ | 

अध्ययन का फल--४०६४ | 
#अध्यात्मयाग--२३६११-१४ । 
#अध्यात्मविज्ञान-- १ ०६९, ११४२-४४, 
३७८्यर२-प८४ | 

#अध्यापन का फल---४०६४ | 

अनघ ( १ )--एक राजा--१६, ४२६ । 

अनघ ( २ )--एक गन्धव--२७२। 
अनघ ( ३ )-देश-विशेष--५७५ | 

अनघ ( ७ )--एक गरुड़--१७०४ । 

अनड्र--एक ऋषि; प्रजापति कर्दम के पुत्र--३३७८। 
अनज़ा--एक नदौ-- श्८्८६ । 

अनन्त ( १ )--एक नाग; पिता कश्यप और माता दक्ष- 
कन्या कदर; इसने समुद्र-सन्थन के लिए मन्दराचल 
का उखाड़ा था--१६,१३६,४२२३६ । 

अनन्त ( २ )--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५०,-शब्व 
की निरुक्त---१६५०, ३६०६ | 

अनन्तविजय--युधिष्ठटिर का शंखव- १६ १५ । 

अननन्‍्ता--चन्द्रवंशी, पूरु-पुत्र जनमेजय को स्त्री; प्राची- 
न्वान्‌ को माता--२०८ | 

अनरक तीथ--८७७ । 

अतनरणय--हक््वाकु-बंशी एक राजा--१६, 
४२६५ | 

अनल ( १ )--एक बसु; पिता धर्म; माता दक्तकन्या वसु 
-:१२७,४२३८ | 

अनल ( २ )--एक गरुड--१७०४ । 

अनला--सुरभि की कन्या; कश्यव को पत्नी; खजूर, 
ताल आदि सात पिण्डफल-बृत्ते की जनयित्री; इसके शुको 
नाम की एक कन्या भी थी--१३२६ । 

अनवद्या--एक अप्सरा; दक्तकन्या प्राधा की पुत्री-- 
१२६,२९७२ | 

#अनशन व्रत --१ १ २१,---क रा साहात्म्य--४१५३,-८ 
का प्रचार--४१५३,न्‍यथाथे-- ११२१ । 
अनश्वान--चन्द्रवंशी पूर के वंश में उत्पन्न विदुर के 
पुत्र; माता माधबी संप्रिया; पत्नी अम्रता; पुत्र परि- 
क्षितू--२०६ | 


३७०७-०८, 








४१८१, 








अंनसूया ] ( 


अनसूया--महर्पि अ्रत्रि की भाया--३६६६ । 

अनागतविधाता--एक मछुली---१४०६,--की 
--२४०६ | 

#अनागत विपत्ति स सावधानी--३५०६-०७ । 

अनादि--श्रीकृष्ण का एक नाम--३६०६,--शब्द की 
निरुक्ति--३६ ०६ । 

अनाधृ््रि ( १ )--चन्द्रवंशी राजा ऋचयु का नामान्तर; 
पुत्र मतिनार-- १८६ । 

अनाध्ृष्टि (२ ) -- एक यादव; पाण्डव पन्न का याद्धा-- 
४प३ | 

अनाधृष्य--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का 
वबध--२०६४ । 

अनालम्ब--तीथ- विशेप--४० ०६ । 

#अनासक्तियाग--६६ १-६ २ । 

अनिकेत--एक यक्ष--१३२ । 

अनिमिष -- एक गरुड़-१७०४ | 

अनिरुद्ध ( १ ) -प्रद्य म्न के पुत्र; श्रीकृष्ण के पोत्र-- 
४१५४ ,--“की मस्त्यु--४४५२ । 

अनिरुद्ध ( २ )--कार्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाला, यादव अनिरुद्ध से भिन्न, एक राजा-- 
४शग्यूश | 

अनिल ( १ )--एक वसु; पिता धर्म और माता दक्षुकन्या 
वसु--१३७,४ २९३८ | 

अनिल ( २ )--एक गरुइ--१ ७०४ । 

अनीकविदारण--राजा जयद्रथ का भाई--१२४६ । 

अनील--एक साँप---८४ । 

अनु--ययाति का पुत्र; माता शमिष्ठा-“-१४६,--ही उत्पत्ति 
--१६५४,-+की ययाति का शाप--१६६ | 

अनुकमाॉ--एक विश्वदेवा--४१२४ | 
अनुगीतापव--४२६ २ । 
नुगाप्रा--एक विश्वदवा--_४१ २४ । 

अनुचक्र - त्वश-दत्त कुमार कात्तिकेवय का अनुचर-- 
२१३२ । 

अनुदात्त ( स्वर )--ऋषि-पुत्र पाञ्चजन्य को बाँहां से 
उत्पन्न--११६ १ । 

#अनुद्य त--वह जुआ जो कौरवों और पाण्डवां ने दूसरी 
बार, वनवास की बाज़ी लगाकर, खेला था--६६६ ,--की 


कथा 


येजना--६ ६६-७० ,-+की शत--६७० ,६७२-७३, ७६४, 


) [ अन्तर्यांग 


---६७०,--के विषय में गान्धारी की 
उक्ति--६७१-६७२ ,--में युधिष्ठिर की हार--६७३ । 
#अनुद्य तपव--६६६ । 

अनुपादृत्त--एक जनपद--१८६० । 

अनुमति--एक देवी--३१३२ । 

अनुयायी--राजा छतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का 








बध--२५५ ३ | 
अनुविन्द ( ९ )राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,-- 
का वध---२४५६ | 
अनुविन्द ( २ )--अवबन्ती का राजा; इसके भाई का नाम 
विन्द था; देनों भाई कोरव-पन्न के योद्धा थे--४७७, 
--ओर कुन्तिभोज का युद्द--१६६७,--क्रा वध-- 
श्श्य्श्‌। 
अनुविन्द ( ३ )--केकय देश का राजकुमार; कौरव-पक्त 
का याद्धा--का वधर--२७३७ | 
»अनुशासनपव--३६ ३५ ,--की 
“-+ ९८ | 
अनुष्णा--एक नदी--१८८६ । 
अनुहाद-टिरिण्यकशिपु का पुत्र एक असुर--१३५। 
अनूचाना--एक अप्सरा--२७३ । 
अनृदय--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 
अनदर--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 
अनप-- 'नीमाड़ के लगभग नमंदा-तगवर्ती प्रदेश; दक्षिण 
मालवा!-- १४०,१५१८,६३६ | 
अनूपक--एक जनपद --७६८, १६८४ । 
#अनुशंसता--तेते की--२६४७-४८ | 
अनेना ( १ )--पुरूरवा-तनय आयु के, स्वर्भानु को 
कन्या से उत्पन्न, पुत्र; इनके ज्येष्ठ श्राता नहुप, इंद्ध- 
शर्मा, रजि और गय थ--१४६ | 
अनेना (२ )-इच््वाकु-बंशी ककुत्स्थ के पुत्र - ११५२४ । 
अनैकपादू-त्वष्टा के पुत्र; भाई अदिबु धन्य, विरूपाक्ष 
ओर रेबत---२६ १८ । 
अन्तचार - दक्षिण का एक जनपद---१८६० | 
»अन्तरात्मा का रूप-निर्देश--१६०४-०५ । 
अन्तगिरि--हिमालय की भीतरी »्लला का एक जन- 
--५७१, १८६०। 
अन्त्धामा--अज्ञ के पुत्र; हविर्धामा के पिता--४२२६ | 
#अन्तयोंग--४३० ०-०१ १४ २०२३-०४,४३०७-०८५, ४२३०६ | 


अध्याय-श्लक-संख्या 


अन्तबृत्ति ] 


#अनन्‍्तव त्ति--स्वर्गदायक---४ २२३-२४ | 
अन्य---एक नाग--१ ७०६ | 

अन्धक ( १ )--यादवा का एक घराना--२६७,४४५२ । 
अन्धक ( २ )--एक यादव--१४६ ३, १५१८ | 

अन्धक ( ३ )--एक तीर्थ--४००६ । 

अन्ध--वतमान तिलड्ञाना--५८० ,५८५, १७६७, १८६ ०। 

अन्धक ( १ )--युघिष्टिर की सभा का एक राजा--५१ ८ | 

अन्धक ( २ )-अ्रन्त्र देश का राजा--5६८ 

अन्धक ( ३ )--दक्षिण देश की एक जाति--३६३७ | 

#अन्न--१६२२,--का दान लेन के श्रधिकारी ब्राह्मण का 
लक्षण--४ ८८-८६ ,--की . उत्पत्ति--१६२२,--को 
क्षमता--४०७५,४१७६-७७ ,--की श्रेष्ठता-- १ १ १७ ,-- 
के दान का फल--४०८१ ,४१८६ ,--के दान का 
माहात्म्य---४ १ ८७ ,--के दान का विवेचन --४० ७४-७८। 

अन्वग्भानु--रोद्राश्व का पुत्र: माता मिश्रकेशी नाम की 
अप्सरा--१८६ । 

अपर काशि--एक जनपद-- श्दू८६ । 

अपर कुन्ति--एक जनपद-- १८६० । 

अपर तद्भण--'तिब्बत में स्थित एक जनपद!-- १८६ ० । 

अपर ननन्‍्दा--“गढवाल की अलकनन्दा नाम की नदी जा 
विष्णुगज्ञा ( अथवा धवलगज्ञा या घाली ) ओर सर- 
स्वती गड्भा नामक छोटी नदियों की संयुक्त धाराञ्रो से 
बनी है। गढ़वाल का सदर मुक़ाम श्रीनगर इसी के 
तट पर स्थित है | यह गड्ढला की सहायक नदी है'--६ २६। 

अपर बलल्‍लव--द ज्षिण का एक जनपद-- १८६० । 

अपर म्लेच्छु--दक्तिण का एक जनपद-- १८६० । 

अपर सेक--'दक्षिण मालवाः--५७६ | 

अपराजित ( १ )--एक साँप--८४ । 

अपराजित ( २ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
+का वध---२०७४ | 

अपराजित ( ३ )-एक वसु-३६३१८ | 

अपरान्त--केंकण ओर मलाबार--- १८६० । 

अपान्तरतमा--नारायण के भाः शब्द से उत्पन्न एक 
महर्षि--३६२२ | 

अपाद--एक ऋषि; धाम्य ऋषि के पिता--३३ । 

#अप्सराओं-- के श्रेशावतार--१ ४४,-+के नाम-- 
१३६, २७३, १३२, ७८६ | 

अप्स॒हेःम्य--एक ऋषि--५१७ | 








( ६ ) 


[ अमरावती 


अबल--पाज्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक असुर-११६१। 

# अबुद्ध और बुद्ध का वणन--१८२५-२७ । 

अभय ( १ )-राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र---१४२,---कऋरा 
बध-- २४५६ । 

अभय (२ )--राजसूय-दिग्विजय म॑ भीमसेन द्वारा विजित 
पूव का एक देश--४७५ । 

अभिभू--काशिराज-तनय; पाण्डव-पक्ष का योद्धा-- 
२०८६, २३४५, २३७२ ॥। 

अभिमन्यु--अजन का, श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा 
से उत्पन्न, पृत्र--१३१,--ओऔर अलम्बुष का युद्ध-- 
२१०४-०६ ( ३००४-०६ ),--और छतराष्ट्र के आठ 
पुत्रों का युद्ध--२०५३,--आऔर ब्ृहद्बल का युद्ध-- 
१६६४,--और लक्ष्मण का युद्ध--१६६८, २०४०,-- 
का पुराबृत--१४३, ४४७४/--का युद्ध--२१०२-०३ 
( ३००२-०३ ), २२५४-४६, २२५४७-४८,--का युद्ध- 
कला में स्थान--! ७६६,---क्रा वध--२२७८,--का 
श्राइ--४३५४७,--की उत्पत्ति---२१२, ४८४,--की 
मरणोत्तर गति---४४७३ ,--की स्वग में स्थिति-- 
४४७३/--के रथ के घेड़ें--१६३० ,--क्रे लिए वसुदेव 
का शोक--४३५४५४-४६,--द/रा से राजकुम्तारों का 
वध--२२७१,--शद्ध की निरुक्ति--४८४,--मे दुःशा। 
सन का हारना ---२२६ ३ | 

“अभिमान की विगहणा---४१४७ । 

अभिसारी--सीमा-प्रान्त का हज़ारा नामक स्थान!-५७२ 


अभोरु--एक राजा; कालेय असुर का अंशावतार-- 





१४१ | 

अभीपाह--एक देश--१६०४५, २११५४, २१४६, 
रथ | 

अभिष्यन्त--कुरु के पुत्र, माता वाहिनी; भाई अवि- 


ज्षित्‌, चेत्ररथ, मुनि और जनमेजय २०७। 
अभीसार--दे ० “अभिसारी”?-.. १८६ ० | 
अमध्य--श्रीकृष्ण का एक नाम--३१६०६,--शब्द की 

निरुक्ति--३६०६ | 
अमर -एक पवत--५८१ | 
अमरनन्दा--एक नदौ--४७२ | 
अमरहद तीथ--८७५ । 
अमरावती--इन्द्रपुरी--७८५ ,--का 

३२७। 


वर्णशन--१०३६- 


अमावसु ] ( 


अमावस--पुरूरवा के, उवंशी से उत्पन्न, पुत्र--१४६ । 

अमाहठ--जनमेजय के सप-यज्ञ मं जला एक सॉँप-- 
११६ | 

अमितौजा--एक पाञ्चाल राजा; केतुमान्‌ असर का 
अ'शावतार पाण्डव-पक्ष का येद्धा--१४०, १४६३ । 

अमृत्त रया--सयवंशी राजा गय के पिता--६०२, 
२३०३ | 

अमृता--मगध देश की राजकुमारी; राजा अनश्वान्‌ को 
रानी; पुत्र परिक्षितू---२०६ | 

अमाघ ( १ )--एक अग्नि--१ १६० | 

अमाघ ( २ ) एक यक्ष--१ ! ८रे | 

अम्बरीष ( १ )--सर्यवंशी राजा नाभाग के पुत्र--१२६, 
--कही सहत्ता--६५८,--की शपथ ( अ्रग॒स्त्य के रू णाल 
न चुरान के सम्बन्ध में )--४१३६ | 

अम्बरीष ( २ )--एक नाग | 

अम्ब्ट--सिन्ध के उत्तर का एक प्रजातन्त्र राज्य; यूनानी 
लेखकें ने इसे “अम्बस्तई' या 'अम्बस्तनेाई' लिखा है?-- 
६२३,१४४५, १६०४, १६८५४, २१४६ । 

अम्बछक--कोरव-पक्त का एक राजा--२०६४,---श्रार 
अभिमन्यु का युद््ब--२०६५ | 

अम्बा--काशिराज की बड़ी लड़की; अम्बिका ओर 
ग्रम्बालिका की बहन--२३०,--ओ।र शिव का संवाद 
“+7१८४३७-४८,-- का पुनजन्म-- १६१६,१८५६ ,-+का 
प्राण-त्याग--१६१६,-+की कथा--१८२६-३६, १८५४- 
पंप । 

अम्बाजन्म तीथ--८७४ । 

अम्बालिका--काशिराज की कन्या; विचित्रवीय की 
रानी; पाण्ड की माता; अम्बा ओर अम्बिका की बहन 
--२१०,--का शगीर-त्याग--२८्र | 

अम्बिका ( १ )--काशिराज की कन्या; विचित्रवीय को 
रानी; ्ृवतराष्ट्र की माता; अम्बा ओर अम्बालिका 
की बहन--२१०,--ऊका शरीर-त्यगग--श्८र२ | 

अम्बिका ( २ )--एक अप्सरा--२७३ । 

अम्बिका ( ३ )--एक स्मरणीय देवी--४२३६ । 

अम्बुमती--एक नदौ--८७३ | 

अम्बुवाहिनी--एक नदी-- १८८६ । 
अम्बोपास्यानपव-- १८२६ । 

अम्भी रुह--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 
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अय:शझ्टभू--एक अ्रसुर--१४० । 

अय:शिर--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पत्र--१३४ | 
अयति--चन्द्रवंशी राजा नहुप के पुत्र; ययाति के भाई 
“९४% -॥ 

अयवाह--एक जनपद--१८८० | 

अयुतनायी--महाभौम के, स॒यज्ञा से उतन्न, पुत्र; पत्नी 
कामा और पुत्र अक्रोचोन--२०८ । 

अयाध्या--कोसल देश की राजधानी; सरयू नदी के तट 
पर स्थित--५७५, ८१६, ६६६, १७२२ । 
अयेाबाह(भुज)-राजा ध्वृतराप्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
-5की वध--२५४३ | 

अग्ट्र-- एक देश --२६६४ । 

अरन्तुक तीथ--८७३ । 

“अराजकता--के देष--३१३६०-६१,--+से . कष्ट-- 
२१३६३ | 

अरिमिजय--बृष्णि-बंशी एक यादव--२ १८८ । 

अरिपट्रनेमा--काश्यप के पुत्र--१०७२,--और हेहयवंशी 
राजाओं का संवाद--१ ०७२ | 

अरिट्रनेमि ( १ )--दक्षकन्या विनता का पुत्र--१३६ । 

अरिटनेमि ( २)--यम की सभा का एक राजा-- 
५१२६ | 

अरि2नेमि ( ३ )--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४१ | 

अरिट्रनमि ( ४ )--पाणड -पुत्र सहदेव का, अज्ञातवास 
के समय का, नाम--१३१७७ । 

अरिटनेमि ( ५ )--एक ऋषि--३७८८,-- और सगर 
का संवाद-- ३७८८-६० । 

अरिट्रा--गन्धर्वपति हंस की माता--१४१ । 

अरिटासुर--एक राज्तस; श्रीकृष्ण द्वारा निहत--१७४७। 

अरिह ( १ )--अवाचीन का पुत्र; माता विदेह- 
राजकुमारी मर्यादा; पत्नी अ्रज्ञ-राजकुमारी; पुत्र महाभौम 
एक] 

अरिह ( २ )--देवातिथि का पुत्र; माता विदेह- 
राजकन्या मर्यादा; पत्नी अज्ञ-राजकुमारी सुदेवा; पुत्र 
ऋच्त; यह पूर्वोक्त अरिह' के वंश में कुछ पीढ़ियों के 
बाद हुआ था--२०८ | 

अरुण ( १ )--कश्यप और विनता के पुत्र; सूर्य के 
सारथी; गरुड़ के बढ़े भाई--'५८,३२१२१२ । 

अरुण ( २ )--एक ऋषि--३३१३ | 
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अरुण ( ३ )--एक नाग---४४५३ । 

अरुणा ( १ )--कश्यप ओर दक्तुकन्या प्राधा से उत्पन्न 
एक अप्सरा--१३६ । 

अरुणा ( २ )--कुरुक्षेत्र में सरस्वती को एक शाखा -- 
ट्ू७७, २१२८, ४२६५ | 

अरुन्धती ( १ )--ब्रह्मा की सभा की एक देवी--५३५ । 

अरुन्धती (२ )--महर्पि वशिश्ठ की पत्नी; शक्ति की माता 
--१७१७,--क्रा तप--३ १ ४३-४४,--की शपथ (अगरस्त्य 
के सणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४१३६,--क्री 
शपथ (सप्तपियें के म्णाल न चुराने के सम्बन्ध श्ें)-- 
४१२३,--कीा प्रजापति का वरदान--४२०१ ,--शब्द 
की निरुक्ति--४१३१ | 

अरुन्धतीव॒ट--एक तीर्थ--द८८० । 

अखमरूपा--दक्तकन्या प्राधा की पुत्री--१३६ | 

अक ( १ )--एक देवता; दिव के पृत्र--३ । 

अक (२ )--एक राजा--१६ | 

अकज--बलीह-वंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

अकपणा--दक्ककन्या मुनि का पुत्र--१३६ | 

#अध्य पाने के अधिकारी -५८ू८ । 

अचिष्मती--अ्रज्ञिरा ऋषि की कन्‍्या--११५८ | 

अचिष्मान--एक पितर--३७४१ । 

अजन--पाण्ड के मैकले पुत्र; माता कुन्ती; भाई युधि- 
छ्विर ओर भीमसेन; रानियाँ द्रोपदी, उलूपी, चित्रान्नदा 
ओर सुभद्रा; पुत्र श्र्‌ तकीति, इरावान्‌ , बश्र्‌ वाहन और 
अभिमन्यु ,--१ ० .--आदि का गन्धवों से युद्ध-- 
१२०६-११,--आदि का जरासन्ध-वाथे गिरिव्ज्-प्रवेश 
--१४५८,५५६ ,--ओर अच्जररप थे का युद्र--३८१-८२, 
--और अ्रज्ञारपणं का संवाद--३८०-८१ ,--ओऔर 
अश्वत्यामा का युद्ध -१४६१, र८६ ३-६४, ३०४४- 
४५ ,--आर उत्तर का विजयी होकर नगर का लोटना-- 
१४७४,--ओऔर उधैशी का संवद--७८६ ,७६ १,---ओ।र 
उलूपी का विवाह--४७१,--ओऔर एकलब्य के पुत्र का 
युद्ध--४ ३२८३,--और कण का युद्ध -४२२-२३, १४५ १- 
५२, १४६३, २६७५-६३,--ओऔर किरातरूपी शंकर का 
युद्धझ--७७६ ७८, १०३३-३४,--ओर क्रपाचार्य का 
युद्ध--१४५६-१७,--ओऔर केतुवर्मा का युद्ध--४३२६६, 
“ओर चित्रसेन का युद्धझ--१२१०-११, --ओऔर चित्र- 
सेन का संवाद--१२११-१२,--ओर चित्राहुद का 
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युद्ध--४३८३२,--ओर चिन्नाज्ृदा का विवाह-४७३, 
--और दुःशासन का युद्र--१४६५४, २१२६,--ओऔर 
दुःसह का युद्दु--१४६४,--ओर दुर्योधन का युद्ध-- 
१४७०-७१,--ओर दुर्वेधन का, रण-निमन्त्रण के लिए, 
एक साथ अश्रोकृष्ण के पास पहुचना--१४६६-६७,-- 
ओर द्रोण(चार्य का युद्र - १४४८-६०, २१०७-०८ 
(३००७-०८), २३५५-४७, २६४७-४६ ,--और तवर्मा 
का युद्ध--४३६६-७०,--ओर पेलेम-कालकेय असुरों 
का युद्ध--१ ०४४-४६,--ओऔरर बश्र्‌ वाहन का युद्ध-- 
४३७५-७६,--ओऔर बृहन्त का युद्ध --४७२,--ओऔर 
भगदृत्त का युद्धद--५७ ०-७१, २२३७-३६ ,--ओऔर भीष्म 
का युद्ध---१४६८-७०, १४७३, १६८७-६०, २०१३ - 
१४,-आओर भीष्म की (युद्ध में ) समानता-- 
१७६७,-ओर मेघसन्धि का युद्ध-+४३१२८१-८२, 
“ओर रुकमी का संवराद--१८००-०१,--ओर वज्ञ- 
दत्त का युद्ध--४३७०-७१,--ओर वसुदेव का 
संवाद --४४५४-४५३४,--ओआर विकण का युद्ध-- 
१४५०, १४६५ ,--ओआर विविशति का युद्ध--१४६५, 
--आऔर शकुनि के पुत्र का युद्ध-- ४३८३,--ओऔर शत्र- 
न्‍तप का युद्ध -१४४१,-ओर शरभ का युद्ध-- ४३८३ ,- 
ओर श्रीकृष्ण का जल-विहार--४८६-८७, -- और 
संशपकगण का युद्बव--२२०७-१०,--ओर सुभद्वा का 
विवाह--४८३,--ओऔर सुशर्मा का युद्ध--२०६६,--- 
का अज्ञातवास-विषयक् मन्तव्य--१३६२ ,--का 
अमरावती में सम्मान--७छ८१-८६ ,--का अश्वमेध यज्ञ के 
घोड़े का रक्षक नियुक्त होना--४३६७,--का अश्वमेघ 
यज्ञ के लिए दिग्िजय करके लेाटना--४३८७,--क्रा 
अश्वसेन को शाप---४६ ६,---का अख्बल---१५४ २४ ,-- 
का उत्तर को आश्वासन---१४३७-३६, १४६४-६४ ,--का 
उत्तरा को कारवों के बखत्र देना--१४८१,--का खब्ड-- 
१४३४,--का, छुझ्लवेष में, विराट की सभा में जाना--- 
१३७८,--का जन्म--२१०, २७२,--का जथद्रथ की 
सेना से युद्धझ--१ २५६-१२४७,---का तीर्थोटन--४७२, 
४७३, ४७४, ४७६,--क्रा त्रिगतेगण के साथ युद्ध-- 
४३६६-७० ,-- का दिग्विजश्र---.0७१-७४,--का दुःशला 
द्वारा शान्त होना--४२७४,--का दुर्जयत्व--१४२२- 
२३, १६३७,--का दुर्योधन के मुकुट को काटना-- 
१४७३,--का दूसरे दिन के युद्ध में पराक्रम--१६६८- 
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१६६६,--का देवत्व-- १६१६, १६६६, ४२३२-३३ ,-- 
का द्रौपदी-विषयक नियम-भज्ज --४६६ ,--का धनुष -- 
१४३३-३४,--का निवातकवच दानवों से युद्ध - 
१०३६-४३ ,--का पश्चनद के डाकुओं से परास्त होना-- 
४४५७-४६ ,-+का पराक्रम -१६१६,--क्रा, पाण्डव- 
सेना के प्रधान अधिनायक के निर्वाचन पर, मत-- 
१७८६-८७,--का पुनर्जीवन--१ ३५४, --का भगदत्त से 
कर-प्रहण -'५७१, का महाप्र थान---४४६२,---का, 
यक्ष की अवज्ञा करन से, प्रण-त्याग --१३४४, --का 
युद्ध--२२०३, २३५४१-५३,--का. युद्ध-काशल--- 
१४४२-५३, १४६६, १४२८-२६ ,-का युधिष्टिर-कृत 
तिशस्कार--२६०३,--का युधथिष्टिर के युद्ध के ज़िए 
प्रोत्साहन--१७६३,--का युधिष्टिर को समराना-- 
३९८५-८६, ३२६५-६७, ३३०१-०३, -का, रघ्ज- 
भूमि में, अख-केशल --३०६,--का रण-निमन्त्रण के 
लिए टद्वारकानामन--१४६६-६७,--का रथ--१६२६- 
३०, १६०६-०७,--का ल्क्ष्य-वेध --४१६,---का बन- 
गधन---४६६ ,--का विषाद--१६१४,--क्रा शरीर- 
पात--४४६४,---का संशप्तकगण से युद्ध--२८६ ०-६३, 
-+का सब कारव-महारथिग्रें। से युद्ध--१४६६-६७, 
१४७१-७२,--का सर्वोपरि सेनापति चुना जाना-- 
१७६८,--क्रा सिन्धु देश के राजाओं से थुद्धझ--४३ ७२- 
७३,--का सूय वर्मा को हराना--४३६६,--का स्वग 
से लैाट आना--१०३०,--की, उत्तरा के नृत्य-संगीत- 
शिक्षक पद पर, नियुक्ति--१३७६ ,-क्री, कणपुत्र-वथ की, 
प्रतिश्ञा--२५२२,---की कण-बध की प्रतिज्ञा--२६१७, 
२६२६-२८,--की जितेन्द्रियता--१४८४,--क्री तप स्या- 
७७४,--की दिग्विजय॑-यात्रा--४ ७० ,--की दुर्धषंता-- 
१४८३-४५, १६२२-२३,--की पि डलियां--४३८७, 
“की, भीष्म-वध के पाप से, सुक्ति--४३८०,--की 
रानिया--२१ २,---की विरक्ति--४४४६, -की विशे- 
षता--१६८२, -की शंखध्वनि से कोरवों का ब्रास -- 
१४३६-४० की शपथ--२३१६-२०,--की श्रेष्ठता - 
१६२५,--की संगीत-शिक्षा--७८७,---की सुभद्वा पर 
आसक्ति--४७८,--कृत घमेराज का तिरस्कार ओर 
आत्मप्रशंसा- २६११-१४,-कृत, बम्रवाहन की भत्सेना 
“४३७५,--के अख-शित्षक--१४३८, १४६७, १८०१, 
-के गुण-- १३६१-६२,--के जन्म पर आकाशवाणी 


र्् 


) [ अजुन (२) 


--२७२, १७६१,--के जन्म पर देवोत्सव--२७२-७४३, 
-+के दस नाम ओर उनकी निरुक्ति--१४३५४,--के पुत्र 
-- २१२,--के बाण--१४३४,--के रथ की £वजा-- 
१७७०,--के रथ की पताका--१४३८, १६२६-३०, 
--के रथ के घोड़े--१६३०,--के सम्मेाहनाख्र से 
कारवें का अच्त होना--१४७२,-- के साथ यदुवंश 
की स्त्रियों! श्रादि का इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रयाण---४४५७, 
--को इन्द्र से अख-प्राप्ति--७८७,--को उघेशी का शाप 
--७६ १,--के उलूपी से बर-लाभ---४७१,-- को कपि- 
ध्वज रथ की प्राप्ति--४६३,--का गाण्डीव धनुष की 
प्राप्ति- ४६३,--कोा चाक्तषुपी विद्या की प्राप्ति--रेण८रे, 
४१०,-को दुर्गांदेवी से वर-ज्ञाभ --१६१२,--को देवदत्त 
शंख की प्राप्ति--५१६,--को दे। अक्षय तशकसों की प्राप्ति 
--४६३, -के द्रोणाचाय से ब्रह्मशिर अखू की भ्राप्ति 
--३०२,- के द्रौपदी द्वारा वरमाल्य-समपंण --४२०, 
--का घराशायों देखकर चित्राड़्दा का पश्चात्ताप-- 
४३७६-७७, - का पाशुपत श्रस्त्र की प्रापि--+७७८, ७८० , 
१०३४,२३२७,--के प्रतिस्मृति विद्या की प्राप्ति--७७०, 
--को प्रस्वापनाख की प्राप्ति-- ७८३, >कोा यमदण्ड की 
प्राप्ति--७८२,-- के लोकपालों से श्रसत्र-पराधप्ति--१०३५, 
--के वारुण पाश की प्राप्ति--७८२,--को अश्र:कृष्ण 
का प्रोत्साहन--२००७,--केो सैगीत-कला की आरप्ति-- 
१०३७,--गुडाकेश (नामान्तर)-१६१५४,-ढ्वारा करे के 
भाई का वध--१४४१, --द्वारा कणे-वध की प्रतिज्ञा-- 
६७६,--ढ्वारा गजसेना का विनाश--२७४६,--ह्वारा 
दुर्येधिन के सन्देश का उत्त--१८१३-१४,--ढारा दोण 
की, ग्राह से, रक्षा--३०२, -हारा विष्वगश्व की परा- 
जय--४७२,--पर दुःशासन का आक्रमण--१ ४६५, 
-+पर दुःसह का आक्रमण--१४६५,-“पर बलदेव 
का क्रोध--४८०-८१ --पर विकणे का आक्रमण-- 
१४६५,--पर विविशति का आक्रम्तण-- ९१ ४६५,--- 
शब्द की निरुक्ति--१४३५४ --से करण का, हारकर;, 
भागना--१४५२,--से देवताओं का युद्ध - ४६७,०७- 
से सब कारव-महारथियों का हारना---१४६७-६८,--- 
स्वर्ग के मार्ग में---७८४-८५ । 


अजु न ( २ )--हैहयवंशी राजा कृतवीय का पुत्र; भग- 


वान्‌ दुत्तात्रेय के वरदान के फल-घ्वरूप इसके एक हजार 
हाथ थे; इसने रावण का केद किया था; परशुराम 


अजुनक ] 


ने इसे मारा धा--२३३, ५२६, ५६२, ४२४१ | 

अजु नक--एक बहेलिया--३६ ३६,-की कथा--३े६३६- 
३६ । 

&अजु न-वनवासपव -४६८ । 
अजु नाभिगमनपव--७१५४ | 

अणे---एक ऋषि--८६५ | 

अधकील तीथ--८७७ । 

अब क--एक जड्धली राजा--'१७७ | 

अबु द( १ )»एक नाग--५५७ । 
ब॒द ( २) "सिरोही राज्य के अन्तर्गत, अरावली पब॑त- 
श्र णी का, आबू परवेत॑--८छ८ | 

अयेमा ( १ )--दक्षकन्या अदिति से उत्पन्न एक 
अदित्य--१४१५४, ४२८, ३१३२, ३२६३८, ४२३८ | 

अयेमा ( २ )--अ्रत्रि ऋषि के पुृत्र--३६३८ । 

अव-- एक ऋषि--५४१७ । 

अर्वावसु--एक ऋषि; पिता रैम्य; भाई परावसु ६७०, -- 
३६३६, रेप्य८१ | 

अलकनन्दा -दे ० “अपर नन्दा'”--१८१ । 

अलकापुरी--हिमालय-प्रदेश में यक्षों कौ नगरी-- 
१०२० । 

अलम्ब तीथ--७४ | 

अलम्बुष ( ९ )--राक्षसाों का राजा; कारव-पक्ष का 
याद्धा--१८२२,---ओर अ्रज्जुन का युद्ध--२५४५८५४,-- 
अर घटोात्कच का युद्ध--१६६५४, २६०३-०४,--का 
भागना--२५८४ ,--का वध--२६०५ । 

अलम्बुष ( २ )>-ऋष्यश्शज्ञ का पुत्र एक राक्षस, 
जे। दुर्योधन की तरफ़ से, पाण्डवों से युद्ध करता था; 
वक राक्षस का मित्र--२०७६,--श्रार इरावान्‌ का 
युद्धू--२०८०,--ओऔर अभिमन्यु का युद्ध-२१०४- 
०६ ( ३००४-०६ ),-+का भागना,---२१ ०५ 


( ३००६ ) | 
अलम्बुष ( ३ )--कारव-पक्ष का एक राजा--२४६१, 
“-की वध--२४६ १ | 


अलम्बुष ( ४ )--एक राक्षस; दूसरा नाम शालकटझ्डट, 
घटात्कच द्वारा निहत---२४०३ | 

अलम्बुषा--दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा-- 
१३६, २७३, रै६६३ | 

अलक ( १ )--एक राजा-४२६, ४१८१, ४२६५ । 


( १० ) 


| अविन्ध्य 


अलक ( २) --एक कीड़ा; इसने कर्ण की जाँघ में 
बुरी तरह काटा था--३२७६ । 

अलक (३ )-एक ऋषि--४३१३,--का मन ओर 
इन्द्रियें। से संवाद--४३१३१५,--का येगाभ्यास-- 
४३१४ | 

अलायुध--एक राक्षस; वकासर का भाई; काख-पक्त 
का योद्धा --२३७४,--ओर धटोत्कच का युद्ध--२३ ७४, 
--शओ्रर भीमसेन का युद्ध--२६१४,--का वध-- 
२६१७ । 

अलेलुप--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र,--१४२--का 
वध--२६५६ । 

अवगाह--एक यादव -शश्८्८ | 

#अवतार-कथा-- रे८८६-६ ० । 

“अवतार का भविष्यवाद 

“अवतार, दस--रै८६० । 

“अवतारवाद-- १६२४ । 

#अवध्य पुरुष---३२० ० | 

#अवनति के लक्षण --३६७६-८० | 

अवलन्ति--'एक देश जिसकी राजधानी उज्जैन था'-- 
१८६० । 

अवन्ती--दे० “अवन्ति!!-- ५७७, 
२०६२ | 

अवण---एक ऋषि--८६५ । 

अवाकीरश तीथ--सरस्वती-तटवर्तों एक तीर्थ--३१२२ । 

अवाचीन--चंद्रवंशी राजा जयत्सेन का बेटा; माता 
सुश्रवा; भार्या मर्यादा; पुत्र अरिह--२०८। 

अदविकम्पन--एक राजा: ज्येष्ठ नाम के एक ब्राह्मण ने 
इसे निष्काम धर्म की शिक्षा दी थी--३६१६ | 

अविज्षित ( ९ )--करु के, वाहिनी नाम की रानो से 
उत्पन्न, पुत्र; भाई अमिष्यन्त, चेत्ररथ, मुनि और 
जनमेजय---२० ७ । 

अविक्षित ( २ )--स॒वर्चा ( करन्धम ) के पुत्र; मरुत्त के 
पिता-- ४२०८, ४२७१ | 

अविज्ञातगति--अनिल ( नाम के बसु) के, शिवा (नाम 
को पत्नी ) से उत्पन्न, पुत्र; भाई 'मनाजव'--१३७ | 

#अविद्या'और विद्या का वशन--१८२३-२४ । 

अविन्ध्य--राम का हितैषी एक राक्षस - १२८०,-+का 
रावण का सीता-बध से रोकना--- १२६८-६६ । 





१३६०, १८२०, 


अविसुक्त तीथे ] 


अविमुक्त तीथ--काशी--८८र । 

अव्यय---जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--१ १६ । 

#अव्यवस्थित युद्ध--३०७० । 

अशेक ( १ )--एक राजा; अश्व असुर का अंशा- 
वतार-- १४० । 

अशाक ( २ )--भीमसेन का सारथी--२०२१ । 

अशाक तीथ--८६३ । 

अशाक वाटिका--रावण की एक वाटिका, जिसमें सीता 
रक्‍खी गई थीं--१२७६ । 

अश्मक ( १ )--कल्माषपाद की रानी मदयन्ती से 
महर्षि वशिष्ठ द्वारा उत्पन्न पुत्र--र२६८, ४०१ । 

अश्मक ( २ )--“गोदावरी और माहिष्मती के बोच का 
देश'-- १८६० | 

अश्मक ( ३ )--एक राजा; पाण्डव-पक्ष का योद्धा-- 
२३४५ | 

अश्मकी--यादव-वंश में उत्पन्न एक राजकुमारी; 
प्राचीन्वान्‌ की स्त्री--- २०८ | 

अश्मकेश्रर--अश्मक देश का राजा; कारव-पक्ष का 
याद्धा---२२४८,--ओऔर अभिमन्यु का युद्धझ--२२४८, 
“5“की वध---२२४८ । 

अश्मप्र छ--गया में प्र तशिला--४००६ । 

अश्मा--एक महात्मा ब्राह्मण--३३१६,--ओर जनक 
का ज्षत्रिय-धर्म-विषपयंक संवाद--३३१६-१८ । 

अश्व ( १ )--एक असुर; दक्षुकन्या दनु का पुत्र--१ ३४, 
१४० । 

अश्व ( २ )--एक नदौ--१३३७ । 

अश्वकेतु--कारव-पक्ष का एक ज्षत्रिय--२२७५ ,--का 
वध--२२७५ । 

अश्रग्रीव--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-- १३५ | 


( ११ ) 


[ अश्वशिरा (२ ) 


१४६१, २८६३-६४, ३०४४-४४,--आओर घटोत्कच का 
युद्द--२५४७-५१,--और द्रोणाचाय का संवाद-- 
२१३२-२४,--ओर दषश्ग्रन्न का युद्ध--२४६५४-६७,-- 
ओर भीमसेन का युद्ध--२७४०-४२,--ओर शिखण्डी 
का युद्ध--१६६६,--का अपने सिर की मणि पाण्डवो! 
का देना--३२२५,--का कर्ण पर रोष--२५५६-६० ,--- 
का जन्म--२६०, २६५४,--का पराक्त होना--२७४७, 
श्दू८१ ,--का युद्ध-त्याग--१४६ १ ,--का रथ---१६ ०३, 
--का शख्र-शाख्र-ज्ञान--१४४६ ,--का सेनापति-पद पर 
अभिषेक--३ १८६ , - की प्रतिज्ञा--२६७१,--की शपथ 
--३१८६,--क्त पाज्चालों का विनाश--३२०८,-क्ृत 
शिव-स्तुति--३२० १-० २,---कृत सन्चि का प्रस्ताव--- 
२६७३-७४,---क्वत सुप्तों के वध की प्रतिज्ञा--३१६४, 
- के शरीर में शिव का प्रवेश---३२०४,--कीा पितृवध 
का संवाद मिलना--२६६६,--कोा महाभूत के दर्शन 
--३१६८-६६ ,--का श्रीकृष्ण का शाप--३२२५,-- 
द्वारा कर्ण की भत्सेना--१४४५,--द्वारा पाण्डवों के 
स्घेनाश के लिए ब्रह्मशिर अख्र का प्रयोग-- ३२२२, 
--शब्द की निहक्ति-- २६१। 

अश्वत्थामा ( २ )--इस नाम का एक हाथी--२६५४, 
-+का वध--२६४४ । 

#अखदान का फल--१७२१, ४१०६ । 

अश्वपति ( १ )--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-- 
१३५४, १४० | 

अश्वपति ( २ )--मद्र-नरेश; सावित्री के पिता--१३०५, 
--ओर द मत्सेन का संवाद--१३१०,--का देवाराधन 
-- १३०५ ,--का साविन्नी का, वर हू ढ़ने के लिए, 
आादेश--१३०७,-- के पुत्रोत्पत्ति--१३ २४,--को 
सावित्री देवी से वर-प्राप्त---१३०६ । 


अश्वचक्र--एक दानव--६४४,--का, साम्ब द्वारा, वध अश्वमेधदत्त--चंद्रवंशी शतानीक का, विदेह देश की 


--६४४ | 

अगश्रतर ( १ )--एक साँप--८४, १७०६ । 

अखश्वतर ( २ )--एक प्रधान तीथें--८८द । 

अश्रतीथ--क़न्नौज के पास गड़ा ओर काली नदी का 
सद्भम-स्थल'--६ ३७, १७२६,--से श्यामकर्ण घोड़ों 
का निकल्नना--२६४५ । 

अश्वत्थामा ( १ )-द्रोणाचाय के पुत्र; कृपाचायं की बहन 
कृपी इनको माता थी--२६ १,--और अज्जैन का युद्ध-- 


राजकुमारी से उत्पन्न, पुत्र--२१२ | 

अग्रमंधपव---४२७१ ,-की अ्रध्याय-श्लेक-संस्या-- २६ | 
अश्वरथा--खाण्डव वन के अ्रन्तगेंत एक नदी--१०२० | 
अश्रवती--एक नदी--४२६५ | 
#अमग्र-विज्ञान---८४४-४५ । 
अगश्वशंकु--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 
अश्वशिरा (१)-एक असुर; दक्ष॒कन्या दनु का पुत्र-१३५। 
अश्वशिरा ( २ )-एक ऋषि---२३१२५ । 


अश्वसेन ] 


अश्वसेन--एक सप; तक्तक का पुत्र--४२, ४६६,--का 
खाण्डव-दाह से बचना--४६६, --का कृष्ण ओर अजुन 
का शाप--४६६ । 

अश्रातक--एक जाति या देश-- १६८५ । 

अशिनी--त्वष्टा की कन्या; सूय की स्त्री; अश्विनीकुमारों 
की माता--१ ३८ । 

अखिनीकुमार--अश्विनी के, यूथ से उत्पन्न, पुत्र; देवताओं 
के वैद्य, ये दे भाई थे-- १३८, -- का इन्द्र के साथ साम- 
पान - ४२४६ ,---क्रा सोमपान--६४२,--की स्तुति-- 
३५४-२६,--क दो नाम--३६३१८,--के नाम--४२३१८, 
-+के नाम-स्मरण का फल--४२४१,--से सुकन्या की 
बातचीत--६४६-५४० । 

अश्विनीकुमार तीथ--८७१ । 

अश्विनी तीध--४००६ । 

अप्क--एक राजपपि; विश्वामित्र के, ययाति-पुत्री माधवी 
से उत्पन्न, पुत्र---१७४,--ओर ययाति का संवाद-- 
१७५, श्यर, श्य४, १८४, ४२६,-+क्रा स्वर्गश्नष्ट 
ययाति की अपना पुण्य देना---१७३०-३१,---की शपथ, 
अ्गस्त्य के सुणाल न चुराने के सम्बन्ध में---४११६,-- 
की विशेषता-- १७३० । 

अष्टम मातशड - एक ऋषि--३६१८। 

अप्ाावक्र - कहेड ऋषि के पुत्र--६६३,--ओर जनक 
का संवाद--६६५४-६७,--ओर द्वारपाल का संवाद-- 
६६४-६४,--ओर बन्दी का शाख्रार्थ--६६७-६८,-- 
का जन्‍्म--६६३,--की कथा--३६६१-८८,--की 
विजय--६ ६८, -- शब्द की निरुक्ति -६६३ | 

अटष्ावक्र तीथ--४००६ । 

“असत्य नरक है--३६०५ । 

असमख़स--सगर का पुत्र; रानी शैव्या से उत्पन्न; 
अंशुमान्‌ का पिता--8 २२ । 

असिक्नी -- 'पह्माब की चिनाब नामक नदी'- १८८६ । 

असित ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सपयज्ञ के 
सदस्य-- ७, १०६, ३८६१ । 

असित ( २) एक नाग--१ १७ । 

असित ( ३ )--एक राजषि--२२५, ३३१२२ । 

असित ( ४ )--एक परवंत- ८६४ | ' 

असिता-- एक अप्सरा -- २७३ । 

असिपत्र (बन)-- एक नरक जिसमें एक हज़ार याजन 
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[ आंध्िक 


जलती हुई भूमि है ओर जिसके बोच ऐसे पेड़ों का 
बन है जिनके पत्त तलवार की तरह पेने है---३८५१, 
४४६६ | 

असिलामा--असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

#असुर, यज्ञफलनाशक--११६१ | 

असुरा - दक्षकन्या प्राधा को पुत्री--१३६ । 

:अम्पत्र--कामल--३४१७ --चतुवि ध-- २७१६ । 

अस्ति - मगधराज जरासन्ध की कन्या; कंस की स्त्री; 
बहन और सौत “प्राप्ति'--५४३ । 

अहंयाति--संयाति का पुत्र; माता हदृपद्वान्‌ की बेटी 
वराज्भी; भार्या कृतवीय की कन्या भानुमती; पुत्र 
सावभाम--२०८ | 

अहः ( १ )-धर्म के पुत्र; एक वसु--१३७ । 

अहः ( २) - एक ती्थं---८७५ । 

अअहडकुर--और जीवात्मा का युद्ध--४२८७-८८,-- 
साक्ष्चिक, राइस ओर तामस--४३२४,--से पश्च महा- 
भूतें की सष्टि-- ४२२५४ । 

अहल्या--गैतम की स्त्री; उत्तड़ की गुरुपत्नी--१५४०६, 
४२४८ । 

अहल्याहृद--एक तीर्थ--८८३ । 

#अहिंसा--ओर मधुर भापण--१०६१,--की सवे- 
श्रष्ठता--४१७७,--की सूक्ष्म परिभाषा--४३ १ १ ,-८ 
के आचरण का फल--४१७७-७८, ४१८१-८२,--के 
चार प्रकार--४१७८,--परम धम्म हे--११३७, २६०६, 
--पर स्वायंभुव मनु का वक्तव्य--४१७६,--सब धर्मों 
से श्रेष्ठ हें--३७३२ । 

#अहिंसात्मक यज्ञ का माहात्म्य--३७५०-४१ । 

#अहिंसा-धमे--की प्रशंसा २७३२,--के पठन-पाठन 
की फलश्रुति---४१८२ | 

अहिच्छ॒त्र-- बरेली से २० मील पश्चिम रामनगर नाम 
का स्थान'--३१५, १५२१ । 

अहिता--एक नदी--श््८६ । 

अहिबुध्न्य ( १ )>-एक रुद्र; स्थाणु के पुत्र; ब्रह्मा के 
पैत्र--१३६, १७२१, ४२३८ । 

अहिबुध्न्य ( २ )--त्वश के पुत्र--३६ ३८ । 

ञ्प्ा 

आंधिक--विश्वामित्र का पुत्र; इसे अनेक श्राँखें थीं 

“२६४७ | 








आकष ] 


आकष--एक देश--४८४ । 

#आकाश आदि महाभूत-३७१३ । 

अआकति--एक राजा--५१८। 

आक्रोश -एक राजा; राजसूय-द्ग्विजय में नकुल ने 
इससे युद्ध किया था--४८० । 








आगर्त्य तीथ--दक्षिण का, समुद्रतव्वतों, एक 
तीथे---८६ ३ । 
4 जन | 


आग्रय--एक गण-तन्त्र राज्य, जिसे कर्ण ने दिग्विजय 
में जोता था--१ २२६ । 

आउ्भडरिए--एक राजा---३१४८७,--ओशऔरर कामन्दक का 
संवाद--- ३४८७-८८ । 

आहज्विरस--एक ऋषि-५३४ । 

अआजगर -- एक तत्त्वज्ञ ब्राह्मण---३४८६९ ,--ओर प्रह्लाद 
का इतिहास--३४-८६-६ १ । 
आजगरपव--१०५४० । 
आजगर त्रत का वणशन---३४५८६-€ ० | 

आजगव घनुष--महादेव का धनुप--६५५४, २३०७ | 

अआजानेय--भीमसेन के रथ को खींचनेवाले घोड़े--- 
१५२५४ | 

आउटवीपुरी--एक नगरी--५८० । 

#आठ प्रकार के विवाह--२र८ | 

#आउठवें दिन के युद्ध की समाप्ति--२०६६ । 

आउठिद--दक्षिण का एक जनपद--१८ू६ ० । 

आडम्बर--धाता-प्रदत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
२१३३२ । 

आतक--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक साप--११६ | 

#अआतिथ्य पर बलि--३५४१८ | 

भ्आशात्मजझान--११२१, १११५०, २६३२-२४, ३६३५५- 
२३६, २७६७, रे८५२, --की प्रशंसा--३६६ ३-६४ ,--- 
के साधन--२७१२-१३ । 

#आत्मतत्त्व--- १! १४६-११५० । 

#आत्मसंयम येग-- १६२८-३१ । 

आत्मा--एक देवता ( दिव के पुत्र )--३ | 

भ्आत्मा--और बुद्धि का भेद--३६१३-१४,--ओऔर 
महाभूतों का सम्बन्ध--४४३६,--और सच्त्गगुण-- 
४३३१६,--का. अकतृ त्व--३६ ३६,--का.शणज्ञा- 


( १३ ) 


[ आपद्धर्म 


पक्त्व--४३ २६ ,--क्रा अविनाशित्व--४ ३३६, ४४३६, 
--का. “नदी' रूपक - १५४८६ ,--का  निल्टप्व-- 
४२३६,--का साज्षात्कार--शे८६१ ,--की अ्रभिव्यक्ति 
--४३ ३े८,--के तीन गुण--४२८८,-- के सहायक 
---४३ ३८,--क्षर ओर अक्षर--४३११ | 

आत्रेय ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सपंयज्ञ के 
सदस्य--१०६ । 

आत्र य ( २ )--बामदेव ऋषि के शिष्य--१०६६ । 


आत्रय (३ )--परमहंस परिवराजक-रूप-घारी एक ऋषि 
---१४७१,--ओर साध्यगण का संवाद--१४७१- 
9२ । 


आत्र य ( ७ )--एक जनपद--१८६० । 

आत्र यी--'दीनाजपुर (बड्ञाल) की एक नदी'--५३१ । 

आधवणा ( १ )-- एक ऋषि--२३३२४५ । 
आदश दम्पती की नामावली -१७२४, ४२२६ 
२७ | 

आदित्य ( १ )--दक्षकन्या अदिति के पुत्र; इनकी 
संख्या बारह है--३,--ऊी उत्पत्ति--१३५,--की नामा- 
वली--१३५,* २७३, रे६३८, ४२३८ | 

आदित्य ( २ )--विश्वेदेवगण में से एक--४१२४ | 

आदित्यकेतु--राजा ध्रृतराप्ट्र का एक पुत्र--१४२,-- 
का वध--२० ७४ । 

आदित्य तीथ--३१४५ । 

आदित्य प्वंत--१८६२ । 

आपदित्यलाक--सूयलोक--३ १४७ । 

#आदिपव की अध्याय-कछलाक-संख्या--२२ । 

आदिराज--चद्रवंशी अ्रविज्षित्‌ के पुत्न--२०७ | 

आद्य कठ--एक ऋषि; राजा उपरिचर के अश्वमेघ यज्ञ 
के सदस्य-- १८८ १ । 

आनत--'गुजरात और मालवा का कुछ भाग अथवा 
उत्तर-गुजरात'--४७१, ७२२, १८६० । 

आन्धर--'गोदावरी ओर कृष्णा नदियों का मध्यवर्ती देश! 
“7१८१० | 

आपगा -'पश्ञाब में रावी से पश्चिम अयूक नाम की 
नदी?ः--८७३, द्णण, रटरण८।। 

४#अआपत्काल--३५२७-२८ | 
#आपद्धमे--१४३६-२७, ३४१०-१२, 
२४२६-३० ,---का निणंय--३५४३२ | 


३ है € ३- रह € $ 


आपद्धमंपर्व॑] 


#आपडद्धमपव--३४६६, । 

आपव--वशिष्ठ ऋषि का नामान्तर--२ १८ | 

आपस्तम्ब---एक ऋषि -- ११२२ । 

आपूरण-- एक सौप--८४, १७०६ । 

आप्त--एक सीप--८४, १७०६ । 

आभीर--नमंदा के मुहाने के समीप, गुजरात का 
दक्षिण-पूर्वी भाग!---१८६० । 

आमरथ--भारतवप के अन्तगंत एक जनपद-- १८६ ० । 

आयाति--राजा नहुष के पुत्र--१४६ । 

आयु ( १ )--चंद्रवंशी राजा पुरूरवा के, उवंशों से 
उत्पन्न, पुत्र; पत्नी स्वर्भानु की कन्या; भाई धीमान , 
अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु; पुत्र नहुप, 
वृद्धशर्मा, रजि, गय ओर अनेना--१४६,१०५६, 
२५४०२, ४१८१, ४२२६ । 

आयु ( २ )>-+मैढकें का राजा; परीक्षित्‌ को पत्नी 
सुशाभना का पिता--१०६६ । 

आरटू-- पञ्ञाब प्रान्त--२ ०७७ । 

#आरणेयपव--१३४२ | 

आरन्तुक--स्थान-विशेष--३ १५४ । 

आगराणि--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७। 

आरुज--रावण के पक्ष का एक राक्षस--१२६२ । 

आरुणरि ( १ )--धौम्य ऋषि के शिष्य; बाद में ये 
उद्दालक नाम से प्रसिद्ध हुए--३३ । 

आरुणि ( २ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक 
साँप--११६ 

आरुरि ( ३ )--दक्षकन्या विनता का पुत्र--११६ । 

अआरुसी--महर्षि च्यवन का स्त्री; मनु की कन्‍्या--१ ३८। 

आरोचक--्रदेश-विशेष-- १६८५ | 

आर्चीक--पुष्कर तीर्थ के समीप एक पर्वत--६५२ । 

आजव--शकुनि का भाई--२०७८,--क्का वध-- 
२०७६ | 

आर्तायनि- मद्र-नरेश शल्य--२७८६ । 

आतिमान--एक नाग--११७ । 

आये--एक साँप--८४ | 

आयेक--एक नाग; कुन्ती के पिता शूरसेन का नाना; 
सुमुख नाग का पितामह, चिकुर नागं का पिता-- २८५, 
१७०६,१७०७ | 

आयौ--एक मातृका--११७४ । 
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आर्यावत--“भारतवर्ष, का उत्तरी भाग, जे हिमालय 
ग्रोर विन्ध्याचल के बीच स्थित है!--३८५४८। 

आष्टि षेण ( १ )--यम की सभा में उपस्थित एक राजर्षि 
--* २६ । 

आए्टि षेण (२ )--गन्धमादन पर्वत पर रहनेवाले 
एक राजर्पि--१०१७,--ओऔर युधिष्ठिर का संवाद-- 
१०१७-१६ | 

आष्टि पण ( ३ )--एक राजा; इन्हेंने तपश्चर्या द्वारा 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था--३१२०,-का तप--३२१२१ | 

आलम्ब--युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि--५१७ । 

आलम्बायन- इन्द्र के मित्र; इनका नाम चारुशीष 
भी था--३६ ८८ । 

#आलस्य से अनथ--३४७१। 

आवतंनन्दा--एक तीर्थ--४००७ । 

आवशीर--कर्ण द्वारा विजित एक देश, जे दुर्योधन के 
साम्राज्य का अज्ञ था--१ २२५ । 

आवसथ्य--एक अग्नि-- १ १६२ । 

आशा--एक देवी--५३५ | 

#आशा - का व्याग--३४६६,--का वर्शन--३४६२- 
६४,--की दुबेलता--३४६५ । 

आशावह ( १ )--एक देवता ८ दिव के पुत्र )--३ । 

आशावह ( २ )--एक राजा--४१५४ | 

कआश्रम-- के अधिक्रारी--३३८४,--के धमें--३ ३८३, 
२६०६-०८, ४३३०-२३,४३५१,--चतुविध--४३३० , 
“पवित्र - ४००८,--मोक्ष-साधक--४३२० । 


#आश्रमवासिकपव--४४० १,--की. अ्रध्याय-छोक- 
संख्या--२६ । 
आश्राव्य--इन्द्र की सभा के एक ऋषि ४२८ | 


आश्रलायन--एक ऋषि; विश्वामित्र के पुत्र -- 
२६४७ | 

आधपाढ--एक राजा--१४१, १४६३ | 

आसुरायणि--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७ | 
आसरि--एक ऋषि; महर्षि कपिल के शिष्य; पञचशिख 
के गुरु--३६४३ । 

#अआसुरी सम्पत्ति--१६४८ | 

आस्तीक--जरत्कार ऋषि के, वासुकि नाग की बहन 
जरत्कारु से उत्पन्न, पुत्र; जनमेजय के सपंयज्ञ में 
सर्पों के रक्षक - ४४,--और जनमेजय का संवाद 


आस्तीकपव ] 


--११२-१४,--ओर जरत्कारू का संवाद--१११,--- 
ओ।र वासुकि का संवाद-१११-१२,--की उत्पत्ति-- 
५६, १०४,--के नाम-स्मरण से सप-भय की निबृत्ति-- 
११७,--का सर्प से व-लाभ--११७,-द्वारा 
जनमेजय के सप-यज्ञ की प्रशंसा- ११२-१३ | 
#आस्तीकपव--५४ । 

आहवनीय ( अग्नि )-- कमंकाण्ड के तीन प्रकार के 
अग्नियें में से एक - ५२८ | 

#अआहार--पवितन्र -- ११०४,-- साक्ष्िकि, राजअस आर 
तामस---१६'५० । 

आहक--एक यादव राजा; उमग्मसेन के पिता--५४३, 
१७४१, १७६६, ४४४८ | 

आहति--एक , राजा; श्रीकृष्ण द्वारा पराजित-- ७१६ । 

द््‌ 

इच्षुमती -- “काली नदी जा मुज़फ़्फ़रनगर से 
कन्नौज के पास गड्ा में मिली है?--४२ । 

इच्चुला--एक नदी--१८८६ । 

इच्चाकु ( १ )--वैवस्वत मनु के पत्र। अयोध्या के 
राजा--१५, १४६, ११२४, श्द८८ण, ३६१६, ४श्८१ । 

इच्चाकु ( २ )--एक देश -- १२४६ । 

इचक््चाकु ( ३ )--वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न एक 
राजा; क्षुप के पुत्र; विंश के पिता --४२७४ | 

इध्मवाह--एक ऋषि; पिता अगस्त्य और माता लेपा- 
मुद्रा; नामान्तर दृढस्यु--६०८,--की दक्षिण दिशा 
में अवस्थिति--३६३६ ,--शद्ध्‌ की निरुक्ति--६०८ | 

इन्द्र ( १ )--कश्यप और दक्षुकन्या अदिति से उत्पन्न 
बारह आदित्यों में से एक--१३५, १६१८, ४२३८ | 

इन्द्र ( २ )--पाञ्चजन्य के पुत्र-११६१ | 

इन्द्र (३ )-देवताओं के राजा; वाहन ऐशराबत; 
अस्त्र वज़; भायां शची; पुत्र जयन्त--१७२४,-- 
आदि का “मद” के मुख में जाना-- ४२४६, 
--ओऔर कर्ण का संवाद-- १३३६-४१,--ओऔर कलि का 
संवाद--८१२,--ओऔर काश्यप का सेवाद--३५६ १- 
६३,--ओऔर क्ृष्णाजुन का युद्ध -४६७,--ओऔर केशी 
का युद्धझऔ ११६६,---ओर गरुड़ का संवाद--१७०८- 
०६,--और गरुड़ की मितन्रता-८२,--ओर गातम का 
संवाद--४१४८-४५२,---ओऔर “देवसेना” का संवाद 
“-११६६,--और नमुचि का संवाद--३६७१-७२,-- 


निकलकर 


( १४ ) 


[ इन्द्र (३) 


और प्रहाद का संवाद---३६६२-६४,--श्रार बलि का 
संवाद--३६६४-६८, ३६७०-७२, २६७७,--आऔार 
बहस्पति का संवाद--१४१६,---ओर ब्रह्मा का संवाद 
--११६७,--ओर मान्धाता का संवाद--३ ३१८६-८८, 
--ओऔर ययाति का संवाद--१७३-७४,--ओर लक्ष्मी 
का संवाद--३६७७-८० ,--ओऔर लेमश का संवाद-- 
७६ २-६३ ,---ओर थक मुनि का संवाद--११०३-०४ 
“आर विद्य त्मम का संवाद--४१६४-६५,--ओऔर 
विष्णु का संवाद-४१६६-६७,--आऔर बृत्नासुर का 
युद्धझझ---६१ २-१३, १४०४, ३७६६-६७,--ओऔर वृन्ना- 
सुर की सन्धि--१४०६,--ओर शम्बर का संवाद-- 
४०२५-२६,--श्आर सुरभि का संवाद--७०७,--ओऔर 
स्कन्द का युद्धझ--११७४,--ओर स्कन्द का संवाद-- 
११७५४-७६,--का अ्ज्जिरा का वर-दान--१४१८-१६, 
का अ्रज्ञावास--१२५४७,--क्रा श्रश्वमेघष यज्ञ-- 
१५११ ,--का कण से कवच-कुण्डछ मागना--१३३६, 
“+का गरुडु पर वच्च-प्रहार--८२,--का ब्रह्महत्या से 
छुटकारा - १४११,--का यवक्रीत का वर-दान-- ६७२; 
--का यातुधानी के प्रश्न का उत्तर देना--४१३२, 
--का रथ--७८३, १७०७,--का, रूप घदलकर, 
गेातम का हाथी चुराना--४१४८,-का लोक-संग्रह 
--११७५४,--का, विवश होकर, मरुत्त के यज्ञ में 
जाना--४२८५,- का शरीर-सान्दय ---५२८,--का, 
शिव-दत्त,. कवच-२३६६,--का सहस्रनन्नत्व-- 
४६६,--की, खाण्डव वन को दग्ध होने से रोकने की, 
चेष्टा --४६६,--की वेष-भूषा--२१२८,--की शपधथ-- 
४१३३-३४, ४१२७,-- की सभा का वर्शन--५२७-२८, 
--की सभा में उपस्थित ऋषि--५४५२८,--की सभा में 
उपस्थित देवता--४५२८,--की स्तुति--६६,--की स्तुति 
अह्विरा द्वारा--१४ १८,--की स्तुत्ति, बृहस्पति कृत-- 
१५१६,-के श्रज्ञातवास का स्थान--१५४१२-१५,-- 
के विजयेपाख्यान का माहात्म्य--१४१६ ,--के साथ 
अश्विनीकु पारों का से म-पान---४२४६ ,---के सिद्धि-लाभ 
का स्थान--४१५,--का कण से कवच-कुण्डलों की 
प्राप्ति-- ३२८१ ,-- का बह्महत्या--३७६८,--को स्वर्ग 
का पुनर्लाभ--१५१८०,--हरा अ्रगरत्य के म्णाल चुराये 
जाने का कारण-- ४१३७, -- द्वारा कण को अमोाघ शक्ति 
की प्राप्ति--१३४१ ,--द्वारा कुबेर का सस्मान-- १५४१७ 


इन्द्र-अग्नि ] 


--द्वारा तक्षक को श्राश्वासन--११०,--द्वारा ब्रिशिरा 
पर वद्र-प्रहार---१४ ० ३,--टद्वारा यमराज का सम्मान--- 
१५४१७, द्वारा वरुण का सम्मान--१४५१७,-पर त्वष्टा 
का क्रोध-- १५०४,--से श्रजुन का अख-प्राप्ति--७८७, 
--से इन्द्राणी का, नहुष-वध के लिए, अनुरोध--१५१ ३, 
--से गरुड़ को वर-लाभ--८३,--से युधिष्टिर श्रादि की 
भेट-- १०३२,--से श्रीकृष्ण का वर-लाभ--४१० , -- 
से सप्तषि ये की भेट--४१२६-३० । 

इन्द्र-अग्नि--इन्द्र और अग्नि--५२८ । 

इन्द्रकील--मन्दराचल --४५३३, ७७२ | 

इन्द्रजित--एक राक्षस; रावण का पुत्र--१२६२,-- 
और अज्ञद का युद्धझ--१२६७, --और राम चन्द्र का युद्ध 
--१२५६७,--ओर लक्ष्मण का युद्र--१२६२-६३, 
१२६६-६८,--का राम और लक्ष्मण का बाण-पाश में 
बंधना-- १ २६ ७,--का वध--१२६८। 

इन्द्रतापन-- एक देत्य - ५३१ । 

इन्द्र तीथ--३१४१ | 

इन्द्रतोया--गन्धमादन ( 'कैलास पव॑त-श्र णी के एक 
भाग! ) के समीप एक नदी---४००५ । 

इन्द्रय् श्र ( १ )--एक सरावर--२६१, १११४ | 

इन्द्रद्यू त्र ( २ )--यम को सभा का एक राजा--५२६ । 

इन्द्रय्य म्र ( ३ )--एक ज्षत्रिय; श्रीकृष्ण द्वारा निहत 
--७९१५९ । 

इन्द्र्य श्र ( ४ )--णएक ऋषि--७४३ । 

इन्द्रद्य श्र ( ५ )--एक राजर्पि; पृथ्वी पर इनकी कोर्ति का 
लेाप हे जाने से देवताओं ने इन्हें स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया 
था; तब अकृपार नामक कहुए द्वारा इनकी कीत्ति 
का समर्थन किये जाने पर इन्हें फिर से स्वर्ग प्राप्त हुआ 
-7१११३,-- की कथा--१ ११३२-१५ । 

इन्द्र पवत--५७५ । 

इन्द्रप्रस्थ--“यमुना के देने किनारो' पर बसी हुई पुरानी 
दिल्ली'--४५६ ,--का वर्णन--४४७-४८ | 

इन्द्रमागं--बदरीपाचन ( कुरुक्षेत्र के बाद का स्थान ) 
के समीप एक तीथे--.४० ०५ । 

#इन्द्रलाकामिगमनपव--७८३ । 
इन्द्रवमा--मालव देश का राजा; इसके हाथी का नाम 
“ग्रश्वत्थामा””? था, जिसे भीमसेन ने मारा था--२६५४। 

इन्द्रसेन ( १ )-अविज्षित्‌ू-तनय परिक्षित्‌ के पुत्र--२०७। 





( १६ ) 


[ इजिक 


इन्द्रसेन ( २ )--पाण्डवों का एक अनुचर--५८र३े ,-- 
आदि का अश्रज्ञातवास के समय कतैव्य-नि्द श -- 
१३६४, -आदि का द्वारका-गम्न--१३६७,--और 
धात्रेयिका (द्रौपदी की दासी) का संवाद-- १२५२-५३ । 

इन्द्रसेन ( ३ )--राजा नल का पुत्र--८१६ । 

इन्द्रसना ( १ )--राजा नल की पुत्री--८१६ । 

इन्द्रसेना ( २ )--सुद्बल ऋषि को धर्मपत्नी--&३४ । 

इन्द्राणी - इन्द्र की धमपत्नी; शची--१४४,--ओऔर 
नहुप का संवाद--१४१३-१४,--ओर बृहस्पति का 
संवाद--१४१४,--का छिपे हुए इन्द्र के पास जाना 
-“7१४१२,--द्वारा उपश्रत्ति देवी की आराधना-- १५१२, 
-+द्वारा रात्रि देवी की आराधना--१५१२ | 

इन्द्राभ--चन्द्रवंशी राजा धतराष्ट्र के पुत्र--२०७ । 

#इन्द्रिय-दमन-- १११७, ११४४-४४, ११४७, १५४५७, 
१५६४-८५, १७४३-४४, ४१६६, ४०६४ | 

#इन्द्रिय-विज्ञान-- ६६ ३-६४, १२३६, ३५४६८, ४३०१- 
०२, ४३०३-२६ | 

इन्द्रोत--एक महर्षि; ये शुनक के पुत्र थे; इन्हेंने 
पूरु के पुत्र जनमेजय का, गाग्य-पुत्र के वध के पाप 
से, अश्वमेघ यज्ञ कराकर मुक्त किया था--३५४४१ । 

इरा ( १ )-एक अप्सरा--५३२ । 

इरा ( २ )--एक देवी--५३५ । 

इरामा - एक नदौी--!१ ०८५ । 

इरावर्ता--'पज्ञाब के अन्तर्गत रावी नदी!ः-५३१,१ ८८६ । 

इराबान्‌ --अ्रजन का, नाग-कन्या उलूपी से उत्पन्न, 
पुत्र--२१२,--अओऔर अलम्बुष का युद्ध--२०८०, 
“और श्रतायु का युद्धझ-- १६६७,--का वध--२०८१, 
--की उत्पत्ति---२१२,--की कथा--२०७७-७८। 

इला ( १ )--बैवस्वत मनु की कनन्‍्या--१४६, ४२२६ । 
इला ( ब्‌ )2-एक तोथ--१ ००८ | 

इलाबृत वषष--जम्बूद्वीप के अन्तर्गत एक खण्ड--३८४५८ | 

इलास्पद्‌ तीथ--८७४ । 

इल्वल--एक असुर; वातापि का बड़ा भाई--६ ० २,-- 
कृत ब्रह्म-हत्या-- ६०३ । 

इषुपाद--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 


इजिक--भारतवर्ष का एक जनपद; यह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य प्रद्मति का निवास-स्थान था--१८६० । 


इरि ] 


इरि--यम की सभा में उपस्थित एक राजर्षि--५२६ | 

इलिन---चन्द्रवंशी तंसु का पुत्र--१८६ | 

इश--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

इशानाध्युषित तीथ--म्नक्षा नदी (सरस्वती की एक 
शाखा ) के समोप एक तीर्थ---८७६ । 

इंश्वर ( १ )-ग्यारह रुद्रो' में से एक; स्थाणु के पुत्र; 
ब्रह्मा के पात्र--१३६, ४२३८ 

इश्वर ( २ )--एक राजा; “क्रोधवश”' नाम के असुरों 
में से किसी का अंशावतार--१४१ । 

इश्वर ( ३ )--चन्द्रवंशी पूरु के, पाष्टि से उत्पन्न, पुत्र-- 
१८६ | 

इंख्वर ( ७ )--एक विश्वदेवा 

अइश्ररवाद--७५१ । 





४१५४ | 





ड 

उक्थ ( १ )--एक अग्नि; कर्मफल ओर मोक्ष-प्राप्ति 
का कारण--११६० । 

उक्थ ( २ )--सामवेद का एक अंश--११६० । 

उक्थ्यं--दे ० “उक्थ ( २ )!”--६६६ । 

उग्र ( १ )--एक साँप--८४ । 

उग्र (२ )--राजा क्वृतराष्ट्र का एक पुत्र --१४२,--का 
वध--२०२२, २५५३ । 

उग्म ( ३ )--एक राजा--१४६३ | 

उग्र ( ४ )--शुक्राचाय का पुत्र--४११४ | 

उम्रकमा ( १ )--शाल्व देश का राजा; कारव-पक्ष का 
याद्धा--२७१६,--का वध--२७१६ । 

उग्मकर्मा ( २ )--केकय-सेनापति, २६५२,--और कर्ण 
का युद्ध -२६७४७२,--का वध --२€५२ | 

उग्नतेजा--एक नाग--४४५२३ । 

उग्रतीथ--एक राजा--१४१ । 

उग्नश्रवा ( १ )--रामहषंण नामक सूत के पुत्र -- १,--की 
भारतवर्णन-विषयक प्रतिज्ञा--११८ | 

उग्रश्रवा ( २ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

उग्रसेन ( $ )--राजा परिक्षित्‌ के पुत्र; जनमेजय के भाई 
-३१, २०७ | 

उग्नसेन ( २ )--एक गन्धवे; दक्ष-कन्या मुनि का पुत्र-- 
१३६, २७२ | 

उग्रसेन ( ३ )--एक राजा; स्वर्भानु असुर का अ्रंशावतार 
--१४० | 


( १७ ) 


[ उतथ्य 


उग्रसेन ( ४ )--एक यादव; कंस के पिता और आहुक 
के पुत्र--१४१, ५१४, १५३८, १७४१, ४३८३,--क्री 
मरणोत्तर गति--४४७३ । 

उग्नसेन ( ५ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

उग्मायुध (१ )राजा धृतराष्र का एक पुत्र-- 
१९४२. | 

उदग्रायुध ( २ )--पाञ्चाल-सेना का एक प्रधान वीर; 
पाण्डव-पक्ष का याद्धा--२८६६,---छा वध--- २८६६ । 

उच्च:श्रवा ( १ )--समुद्र-मन्थन से निकला चतुर्थ रक्त; 
इन्द्र का वाहन--६०, २६०, ३१३२ | 

उच्च:श्रवा ( २ )--चन्द्रवंशी अ्रविक्षित्‌ का पुत्र; भाई 
परित्षित्‌ू , शबलाश्च, आदिराज, विराज, शाल्मलि, 
अज्ञकार ओर जितारि--२०७ | 

उन्छिक--जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक साँप-- 
११६ | 

उच्छुड्ग--विन्ध्याचल-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
“ज३ै१३३। 

'उज्लयन--विश्वामित्र का एक पृत्र-३६४७ | 

उज्जयन्त गिरि--'काठियावाड़ की जूनागढ़ रियासत का 
गिरनार पवेत; ““प्रबन्ध-चिन्तामणशि” में यह रैबतक 
पर्वत का पर्याय माना गया है?--८६३ । 

उज्लानक--“काश्मीर के उत्तर-पश्चिम भाग और ग्रज़नी के 
बीच एक पवित्र तीथ-स्थान'--६६०, ४००७ | 

उज्ञालक--एक विस्तृत मरु-स्थल--११२५ । 

उज्जैन--अवन्ति देश की राजघानी--१२२६ । 

#उच्स्छव्क्ति का माहात्म्य--३६३३ । 

उड़-- उड़ीसा '--७६८, १८६० । 

#उड़ने के प्रकार--२८१६ । 

उड़-केरल--“उड़ीसा और मलाबार-तट, जिसमें मलाबार, 
ट्रावनकेार और कनारा सम्मिलित हैं'-.५८० । 

उतथ्य--अक्लिरा के पुत्र; भाई बृहस्पति और संवत्तं; 
स्त्रियाँ (१) ममता, जिससे दीघंतमा नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जे आगे चलकर गैातम नाम से ग्रसिद्ध 
हुआ, (२ ) चन्द्रमा को पुत्री--१३७, २३३, श्८६८, 
४११५,--ओऔर मान्धाता का संवाद -३४३२-३६,--- 
का विवाह---४२४४,--की पत्नी का वरुण द्वारा श्रप- 
हरण--४२४५,--८ारा संसार का जल-शाष ए-- 


४२४५६ । 


उत्कल ] 


उत्कल - उड़ीसा; यह शब्द उत्कलिड्ज का अपभ्र श है 
जिसका अ्रर्थ है कलिज्ञ का उत्तरी भाग'-- श्य८६, 
२१७२। 

उत्काचक--घाम्याश्रम के निकट एक तीर्थ--४१० । 

उत्क्रोश--इन्द्र-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
३१३३ | 

उत्तकु (१ )--वेद ऋषि के शिष्य एक ऋषि -- 
३७,--क्री कथा-- २३२७-४४ | 

उत्तड़ ( २ )--गैतम ऋषि के शिष्य एक ऋषि-- 
४३४६,--ओर गातम का संवाद --४३४७,--ओऔर 
सैादास का संवाद--४३४८-४६ ,--का तपेबल-- 
४३२४३,--का विवाह -४२४७,--का श्रोकृष्ण पर 
क्रोध-४३४३,-की, अम्गृत-पान सें, विफलता--४ ३४५- 
४६,--की गुरुभक्ति--४२४६-४७,--की सादास से 
धन -याचना--४ ३४८८-४६ ,-- के कुण्डलों की चारी -- 
४२३५१,--कोा कुण्डल-प्राप्ति-- ४१४०,--को श्रीकृष्ण 
के विश्व-रूप का साक्ञात्कार--४३४५ । 

उत्तम--विन्थ्य-प्रदेश में स्थित एक जनपद--१८८६ । 

उत्तमाजा--पाञ्चाल देश का, पाण्डव-पक्ष का, रथी 
याद्धा--१७६८, १८१८, १८२७,--का वध--३२०६ | 

उत्तर (१ )--मत्स्य-नरेश विराट का पुत्र--४१५४,१४२३ 
--ओऔर वीरबाहु का युद्ध--१६६७,--ओर शल्य का 
युद्धझ--१६७२,--का कारव-सेना का देखकर भयभीत 
होना--१४२८,१४३२०,--का वध--१६७२,-का शमी 
वृत्त पर से पाण्डवों के अख्र-शख्त्र उतारना--१४३२,-- 
की मरणोत्तर-गति--४४७३,--की युद्धक्ष न्न में व्याकु- 
लता--१४६४,--की रथ-पशन्चालन-पटुता -१४२६, 
१४४६ ,--केा अज्ेन का अश्राश्वासन--१४३७-३६, 
१४६४-६४ ,--द्वारा श्रचेत कारव-सेनापतिये। के उत्तरीय 
वरस्त्रों का हरण--१४७२ | 

उत्तर ( २ )--एक पराक्रमी राजा--५६२ । 

उत्तर-उलूक--एक देश--५७२ । 

उत्तर-कुरुू-'एक देश जिसके अन्तर्गत आधुनिक तिब्बत 
और पूर्वी तर्किस्तान थे'--२४४, ५७३, श्८८३ । 
उत्तर-केशल--“आधुनिक अवध का उत्तरी भाग!-- 
५७४ | 

उत्तर-ज्यातिष--भारतवर्ष के पश्चिमी भाग का एक -जन- 
पद--*भ८१ । 


( १८ ) 


[| उदयाचल 


*उत्तर दिशा--क्रा वणन--१७१६-१७,--की शब्द- 
निरुक्ति--१७१६ ,--के निवासी ऋषि--३६३६ ,४२३६, 
४२६५ | 

उत्तर-पाग्बाल--'पाञज्चाल ( दिल्ली के उत्तर ओर पश्चिम 
का--हिमालय की तराई से लेकर चम्बल नदी तक 
विस्तृत--भाग ) देश के अन्तर्गत गड्जा से उत्तर का 
प्रदेश, इसकी राजधानी “अहिच्छुत्र” था?--२६० । 

उत्तर-पारियात्र --पारियात्र ( विन्ध्याचल का पश्चिमी 
भाग, जे चम्बल के उद्गम से लेकर खम्भात को खाड़ी 
तक फैला हुआ है ) पर्वत का उत्तरी माग'--१३४६ । 

उत्तर मानस--'काश्मीर के “हरमुख” पवत-»ज्ञ की 
तराई में, “नन्दिक्षेत्र” के समीप, “'गज्जबल” नामक 
हृदू---४००७ । 

उत्तर म्लेच्छ--दक्षिण का एक जनपद; म्लेच्छु देश का 

उत्तरी भाग--१८६० । 

उत्तर-हरिवं --“हरिवर्ष ( एक देश जिसमें तिब्बत का 
पश्चिमी भाग सम्मिलित था ) का उत्तरी भाग'--५७३ । 

उत्तरा -मत्स्य-नरेश विराट की पुत्री; अभिमन्यु की पत्नी; 
परिक्षित्‌ की माता; अज्ञातवास के समय बृहन्नला- 
वेष-घारी अजुन ने इसे नृत्य-गीत आदि की शिक्षा दी 
थी--१३७६,--ओऔर बृहन्नला ( अजुन ) का संवाद-- 
१४२४-२६, १४२७,-का पति-शोाक-४२३४७,-का विलाप 
--४३६३-६४,--का विवाह- १४८६,--का सेंदय 
“-१४२५,--करे व्यास का श्राश्वासन--४३५४७ | 

उत्पलवन - पाञ्चाल देश में स्थित एक तीथ--८६२ । 
उत्पलावन--दे ० '“उत्पलवन!'--४००६ । 
उत्पलिनी--नैमिपारएय को एक नदी--४७२ । 
उत्पातक--एक तीर्थें--४००६ । 

उत्सवर्सकेत ( १ )--/लद्दाख़ और कनार के बीच रहने- 
वाली एक पहाड़ी म्लेच्छु जातिः--५४७२ । 

उत्सवसंकेत ( २ )--पृष्कर या अजमेर के पास रहने- 
वाली एक म्लेच्छु जाति'--५८१,--जनपद-- १८६० । 

उदपान तीथ--एक कूप, जिसमें त्रित ने यज्ञ किया था 
““२१०६,-की कथा--३१०६-१२। 

उदपारक -- जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक साँप-- 
११६ | 

उदयाचल--पूर्व दिशा का एक प्रसिद्ध पवेत--६२३, 

११६७ । 


उदरशाण्डिल्य ] 


उद्रशाणरिडल्य--एक ऋषि--५र८ । 

उदात्त (स्वर)--ऋषि-पुत्र पाञज्चजन्य को बाहों से 
उत्पन्न---११६ १ । 

#* उदान वायु--१ १४६ । 

उदापेक्षी--विश्वामित्र का एक पुत्र ३६४७ | 

उदावत--हैहयवंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

उद्दालक --पाम्य ऋषि के शिष्य; पहले इनका नाम 
आरुणि था; श्वतकेतु के पिता--३३, ५०, २६७ | 
उद्दान्‍्चूक तांथ --प८+ | 

उद्दालकि--एक महपि; नचिकेता के पिता --४०८६ । 

उद्धव--एक यादव; श्रीकृष्ण के मित्र और मन्त्री -४१५, 
४७८, ६१६, १७६६ । 

उद्धव--एक राजा--१४६ ३ । 

*#उद्धिजों--की पांच जातियाँ ( वृत्त, लता, गुल्म, वल्ली, 
व्वक्खार तृण )--श्य८घ१,--की छुः जातियां ( वृक्ष, 
गुल्म, लता, वल्ली, बॉस और तृण )--४०६५ । 

उद्यन्त--दे ० “उजयन्त गिरि---८ण८र । 

उद्योग--कुमार की सेना के पुरागामी--३१३८। 

#उद्योग--ओर भाग्य की तुलना--३६४६-४०,--का 
महत्व - ३३७४,--की विाधि--१७५६ । 

#उद्यागपव-- १४८७,--की अ्रध्याय-श्लो ऊ-से व्या--- 
२६ । 

उद्वह--एक राजा--१४१ | 

भ#उन्नति--के छः प्रकार--२१६६ ,--के लक्षण-- 
२६७८ ॥। 

उनन्‍्माथ---यमराज-दत्त कुमार कात्तिकेवय का अनुचर-- 
२१३२२ ॥ 

उन्‍्माद--देवी पाव॑ती-दत्त कुमार काक्तिकेय का अनुचर 
जयरे१२३ | 

उन्मुच--दक्षिण दिशा में 
२६३६ । 

उपकीचक--कोचक के एक सा पाँच भाई--१४०६ , -- 
का भीमसेन द्वारा वध--१४०८।॥ 

उपगहन --महर्पि विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

उपगिरि -“सिन्धु और गड्जा के बीच के मैदान का उत्तरी 
पहाड़ी भाग !--५७१ | 

उपचित्र--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का वध 
-“२४७६ | 


रनेवाले एक ब्रह्मषि-- 


( १४ ) 


[ उपश्रुति 


उपजल[--यमुना के पास बहनेवाली एक नदी-- 


६६० | 

उपत्यक--'तराई का एक जनपद”-- १८६० । 

# उपदेश -- १८६७-६८ । 

उपनन्द ( १) राजा धृवतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,-- 
का व्ध-- २८५४ । 

उपननद ( २ )-युघधिष्ठटिर के रथ की ध्वजा से संलग्न 
एक मृदज्ञ--१२५४४ ! 

उपनन्द ( ३ )--एक नाग; कश्यप का पुत्र-१७०६। 

उपनन्द्रक -केारव-पक्त का एक योद्धा--१ ६८५ । 

उपस्व्य- -'विराट या वैराट नाम के नगर के ( दिल्ली 
से १०५ मील दत्षिण ओर जयपुर से ४० मील उत्तर ) 
समीप वह स्थान जहाँ पाण्डवां को छावनी थी'-- 
१४००, १७६३, १७७२, १७७८॥ 

उपमन्यु ( १ )--एक ऋषि; महर्षि थाम्य के शिष्य; 
आक के पत्ते खाने स अन्घे हाकर ये कुए में गिर पढ़े 
थ--३३,--क्री गुरु-भक्ति--३३-२५४, ३६-३७,--कृत 
अश्विनीकुमारों को घ्तुति--३०-३६ । 

उपमन्यु--( २ )-व्याप्रपाद ऋषि के पुत्र; थाम्य के 

इ; इन्हेांने सहल नामा से शिव को स्तुति कर भूतनाथ 

महादेव को प्रसन्न किया था--३६६४ । 

उपयाज--काश्यप-गोत्रोत्पन्न एक ऋषि; याज के भाई 
-“-३७४, दफरे । 

उपरिचर--पुरुवंशी एक राजा; नामान्तर वसु; स्त्री 
गिरिका; पुत्र बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, मावेन्लन और 
यदु; इसके सिवा इनके वीय से मछली ( अरद्विका ) में 
मत्स्य नामक पुत्र ओर मत्स्यगन्धा नामक पुत्री उत्पन्न 
हुई थी--१२५४, रे८७६, रे८८५,--का चरित--१२५४- 
र्८ | 

#उपवास--ओऔर तपश्चरण --२३६६१-६२, ४१२६,--का 
फल--४१६१-६३२, ४१६४-६८, ४१६६-७० ,--का 
महत्त्व - ४१६३,--क्री विधि--४१६१,--के फल पर 
अज्ञिरा का वक्तव्य--४१६४-६८। 

उपवेणा[--“सम्मवतः दक्षिण भारत की कृष्णा नामक 
नदी की एक शाखा'---११६४ | 

उपश्र्‌ ति-रात्र्यभिमानी देवता; रात्रि के सुन पड़ने 
वाले शुभाशुभ देववाक्य--१४५१२, ३१६०२,--की 
आराधना (इन्द्राणी ह्वारा)--१५१२ | 


उपसुन्द ] 


उपसुन्द--एक देत्य; निकुम्म का पुत्र; सुन्द का भाई 
“--४५४६ ,-+की तपस्या--४६०,--की दिग्विजय-- 
४६२,--की मत्यु--४६७,--# अश्रत्याचार-«७४६३- 
६४ । 

उपांवृत्त -- एक देश--१८६० । 

उपेन्द्र -- विष्णु-- १ ७०६ । 

उपेन्द्रा--एक नदी--श्द८६ । 

उमा - शिव का स्त्रो; पावती--5७१, ३१३२ | 

उम्लाचा--एक अप्सरा--२७३ । 

उरग- 'फेलम ओर सिनन्‍्ध के मध्य तथा काश्मीर के 
पश्चिम का प्रदेश; आधुनिक हज़ाराः-- १८६० । 

उरगावासी-- उत्तर भारत का एक राजा - ५७२ | 

उमिला- यमराज की पत्नी--१७२४। 

उबरा--एक अ्रप्सरा--३६६३ | 

उबशी--एक अप्सरा; पुरूरवा की स्त्री--६८, १४६, 
१६८, २७३, १७२४, इ८७३, ३६६३,-- और अ्रज्जुन 
का संवाद-- ७८६-६१,--ओर चित्रसेन का संवाद-- 
७८्८,- का अजुन के शाप ७५६१,--का सौन्दय ओर 
शद्ार--७८६ । 

उबशी तीथे-- ८८३, ४००७ । 

उर्वी--एथ्वी का एक नाम---३३६० ,--शब्द की निरुक्ति 
२३६० | 

उलूक ( १ )-द्रोपदी-स्ववंवर मं आया हुआ एक 
राजा--४१५ । 

उलूक ( २ )- 'कुलूत या कुल्लू”--'५७२ । 

उलूक ( ३ )-शकुनि का पुत्र--१६०६,-- श्रार युयुश्सु 
का युद्ध-- २७६७,--का, अजुन से दु्शेधिन का संदेश 
कहना--१८१०-११,--का, युचिष्टिर से, दुर्ेबन का 
सन्देश-कहना-- १८०६-१०,--का वध ३०८२,--की 
युधिष्टिर से क्षमा-प्राथेना--१८०६ । 

उलूक ( ४ )--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

#उलूकदूतागमनपव-- १८०२ । 

उलूकाश्रम--एक पवित्र स्थान -- १८४६ । 

उलूत-दे ० “उलूक'” ( २ )--१८६० | 

उलूपी--कारव्य नाग की कन्या; अजु न की पत्नी; 
बश्र वाहन की सैतेली माता--२१२, ४७०, ४३७५; 
-- और अजन का विवाह--४७१,-- और बश्न वाहन 
का संवाद--४३७५४,--का अजु न को वरदान--४७१, 


( २० ) 


[ ऋक्ष ( १ ) 


--का गड्जा-प्रवंश ४४६२,--के शरीर का वण--४४ २८- 
२६ ,-- के चित्राड्नदा द्वारा उपालम्भ--४३७६-७७, 
--द्वारा सक्लीवन-मणि का मेंगाया जाना - ४३७८। 

उल्मुक--एक यादव--४५८४ । 

उशड्भव---यम की सभा का एक राजा ४२६। 

उशीनर ( १ )--चन्द्रवंशी एक राजा; शिबरि का पिता; 
इसकी कन्या का नाम जितवती था--श्८३, २१६, 
१७३०, श्य८८,--का गालव के दो से श्यामकरण धोड़ 
देना-- १७२४५,--का, माधवां में, पुत्रोत्पादन- १७२६ 
>-की शरणागत-रक्षा--६६०-६२ | 

उशीनर ( २ )--इृण्णिवंर्शी एक यादव--४१५ | 

उशीरबीज ( १ )--एक पर्वत--६७८, १७१७ । 

उशीरबीज ( २ )-हिमालय के समीप एक स्थान-- 
१७१७ | 

उषंगु ( १ )-पश्चिम दिशा में रहनेवाले एक महात्मा 
“7२९२६ | 

उपंगु ( २ )--चन्द्रवंशी पुरूरवा के वंशज बृजिनीवान्‌ 
के पुत्र; चित्ररथ के पिता--४२२६। 

उष्टकरि[क--दक्षिण का एक जनपद--४८० । 

उष्णी---एक नदी--६७० । 

उप्णीनाभ--एक विश्वेदेवा - ४१२४ | 

श रे ऊ 

ऊजयानि --विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

ऊजस्कर- तप नामक अग्नि के पुत्र--११६२ । 

ऊणनाभ-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

ऊर्णायु-मेनका अप्सरा का पति; एक गन्धर्व-- २७२, 
१७२४ | 

ऊध्वबाहु--दक्षिण दिशा में निवास करनेवाले ऋषि-- 
४९३६ | 

ऊध्वभाक्‌ू--एक अग्नि; बृहस्पति के पुत्र; नामान्तर 
वाड़वाग्ि---१ १६० । 

ऊव--ऋरचीक के पिता--४०६१ | 

ऊष्मप--पितरों का एक गण - ४२६, ४१२४ | 
ऊष्मपायी--दे ० “ऊष्मप” ३७७३ | 

ऊष्मा-- एक अग्नि--११६२ । 


घ्् 
ऋतच्त ( १ ) चन्द्रवंशी अजमीढ़ के, धूमिनी से उलन्न, 
पुत्र; संवरण के पिता--२०५४, ३८५ । 


ऋचक्ष (२) ] 


ऋच्त ( २ )--चन्द्रवंशी अरिह्र का पुत्र; माता अड्भराज- 
कुमारी सुदेवा; पत्नी तक्तुकपुत्री ज्वाला; पुत्र मतिनार -- 
२०८ | 

ऋतच्तवान--“गोंडवाना आदि में स्थित विन्ध्य-प्बत-श्रे णी 
का भाग!--८१७, ३२१६४ । 

ऋचतच्ता--अश्रजमीढ़ की रानी--२०६ । 

ऋचीक ( १ )--एक देवता; दिव के पुत्र--३। 

ऋचीक ( २ )--एक ऋषि; जमदग्नि के पिता--१३६, 
१७२४, २६४४० । 

ऋचीक ( ३ )--श्मन्यु के पुत्र; भरत के पात्र--२०५ । 

ऋचयु--पुरुवंशी राजा रीौद्वराश्व के पात्र-- १८६ । 

ऋत+--एक रुद्र--४२१८ | 

ऋतधामा--श्रीकृष्ण का एक नाम - ३६०५४,--शद्व की 
निरुक्ति-२६०५ | 

ऋतुपण--अयेध्या के राजा -८१६--का स्वदेश- 
गमन--८५६ ,--के यहाँ बाहुकनाम-घारी राजा नल की, 
अध्वशाला के अध्यक्ष-पद पर, नियुक्ति--८३६,--को 
अश्व-विज्ञान की प्राप्ति--८भ्८ | 

ऋतुस्थली--एक अप्सरा-- २७३ । 

ऋतेयु--पश्चिम दिशा में रहनेवाले एक ऋषि-- ४२३६ । 

ऋत्वा--एक गन्धव--२७२ | 

#ऋत्विक्‌ के लक्षण--२४१२-१३ । 

ऋद्धि--कुबेर की पत्नी--१७२४, ४२२७ ४२६४ । 

ऋशभु--देवगण-- १२१८, ३६३१६ । 

ऋषभ ( १ )--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक साँप 
“+१९६ | 

ऋषभ ( २ )--बअ्रह्मा की सभा के एक ऋषि --५३४ । 


ऋषभ (३ )--राजा बृहद्रथ द्वारा निहत एक राक्तस-प्ष८ | 


ऋषभ ( ४ )--एक राजा--श्यू८८ । 

ऋषभ (५ )--एक तीथे-- ८८६ । 

ऋषभ (६ )--एक द्वीप--८८५ । 

ऋषभ ( ७ )--एक पव॑त; मद्रास प्रान्त के मदूरा 
ज़िले में, मलय पहाड़ के उत्तरी भाग में स्थित, पलूनी 
पहाड़ी--८८६, १७१८, १७१६ । 

ऋषभ ( ८ )- एक महष्रि --३४६३,--और सुमित्र 
का संवाद-- ३४६३-६६ । 

ऋषिक ( १ )--एक राजर्पि; अक दानव का अ्ंंशावतार 
**९ ४० | 


( २१ ) 


[ एरक 


ऋषिक ( २ )--'चीनी तुर्किस्तान का पूर्वी माग तथा 
रूसी तुकि स्तानः-- ५७२, १८६०, २७२१ । 

ऋषिकुल्या--एक नदी जो महेन्द्र पंत से निकलकर, 
गंजाम ज़िले में बहती हुईं, समुद्र में गिरती है!-- १८८, 
श्व््८ः | 

ऋषिगिरि--मगध देश का एक पबत--४५७ | 

#ऋषियां--का वंश - १३६ --की कुड श्रेणिरया-- 
४२१७-१८,--की नामावर्ला|--८६०, १६७०, ४००८८, 
-के अशावतार --१४१, १४२ | 

ऋष्यमूक--एक पर्वत जिस पर सुग्रीव, बाली के भय से, 
रहते थ; “ठुद्भद्रा नदी के तट पर, अ्रनगण्डी से 
आठ मील दूर, स्थितः--७४१,१२७६ । 

ऋष्यश्वड्र-- महात्मा कश्यप के पात्र; विभाण्डक के पुत्र 
--६२७,--ओर विभाण्डक का संवाद --६३०-३ २, -- 
ओर शान्ता का विवाह--६३२ --का शअश्रड्अदेश-गमन 
--६३२,--का जन्म - ६२८ --का वानप्रस्थ--६३४, 
--से वेश्या की बातचीत - ६ २६-३० । 

स 

एकचक्र--एक दानव; दक्तुकन्या दनु का पुत्र--१२५ । 

एकचक्रा--एक नगरी जिसमें बकासुर रहता था; “आधु- 
निक चक्रनगर, जे इटावा से १६ मील दक्षिण-पश्चिम 
है! --२१२, २४६,--में पाण्डवों का निवास--३५४७ | 

एकत--पश्चिम दिशा म॑ रहनेवाले एक ऋषि; गोतम के 
पुत्र; द्वित और त्रित के माई--३११०, ३२६३६, 
रे | 

एकपाद - एक रुद्र--४२३१८। 

एकरात्र तीथ- उत्तर दिशा का एक तीथे--८७८ । 

एकलव्य--निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र; श्रीकृष्ण द्वारा 
निहत-- १४१, २६८, ५६०, ६०२, १६१२,--का 
चरित -- २६८-३००,- के पुत्र आर अजेन का युद्ध- 
४८३ | 

एकश्वड़् ( १ )-पितरों का एक गण --५३४ | 


एकश्ृद्ध ( २ )--श्रीकृष्ण का एक नाम-- ३६०६,-- 


शब्द की निरुक्ति--३६०६ | 
एकहंस तीथ-- ८७१ । 
णकाक्ष-- एक दानव; दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ । 
एरक--जनमेजय के सपयज्ञ में जला, कारव्य-वंश का, 
एक सॉप-- ११६ । 


एलापत्र | 


एल्नापत्र--एक सॉप--८४, १७०६ । 
से 
ऐच्वाकी - चन्द्रवंशी राजा भुमन्यु के पुत्र सुद्दान्र को 
रानी; अ्रजमीढ़ आदि की माता--२०५॥ 
ऐराबत ( १ )--सर्पी का एक राजा-४१, १७०६, 
१७१५४, २१२२। 
ऐराबत ( २ )--सुप्रतीक-वंश में उत्पन्न गजराज; समुद्र- 
मन्थन से निकला ग्यारहवां 'रतज्न; इन्द्र का वाहन-- 
४२, ६१, ११६६, १७०२, १८६४ | 
ऐराबत खणड---हिरएयक खण्ड के उत्तर भाग में स्थित 
--(८८४ । 
ऐल--कारतिक मास में मास-भक्षण का त्याग करनेवाले 
एक स्मरणीय राजा--५२६, ४१८१, ४२६५ । 
ऐलपत्र---एक नाग-_ २७०५ । 
ऐलविला ( कामधनु )--सुरभि की कन्या--१७०५। 
श्प़ो 
आध--राक्षसाों का एक गण--१६१२। 
आधरथ--ओपवान के पुत्र; राजा नग के पिता--३६४१। 
ओपघवती ( १ )--“श्रम्बाला ज़िले की माक एड नामक 
नदी; सरस्वती की एक शाखा!--श्यू८य६, ३११५, 
२१७८ | 
ओपघवती ( २ )--राजा नग के पितामह ओपघवान्‌ की 
कन्या; सुदशन ( अग्निपुत्र ) की भार्या--३६४१, 
२६४३ 
अपघधवान-- राजा छंग के पितामह; ओघरथ ओर ओघ- 
बती के पिता--३६४१ | 
ओड़--दे ० “उड़”?--६२२। 
अ्ोशिज--पूव में रहनेवाले एक ऋषि -- ४२६५ | 
आओपदश्-- एक राजा; वसुमान्‌ के पिता-- १८३ । 
खो 
ओदुम्बर--“काँगढ़ा और अम्बाला के बीच का एक गण- 
तन्त्र राष्ट्र - ६२३ । 
ओरसिक--२१८७ | 
ओदवर--महर्षि च्यवन के पुत्र; स्त्री मनु की पुत्री आरुषी; 
पुत्र ऋचीक-- ११३, १३६, ४११६ ,--की उत्पत्ति+- 
४०२,-- की, लेक-संहाराथे. तपंश्रवौ--४०४,-के क्रोध 
का उपशप्त--४०६,--शब्द की निरुक्ति--४०४,--से 
पितरों की बातचीत--४०५४-४०६ । 


( २२ ) 


[ कक्ष 


ओशनस तीथ--एक तीर्थ; नामान्तर कपालमेचन--- 
८७६, २११६ । 

ओशिज ( १ )--एक राजा--१५ | 

ओशिज (२ )--युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक 
ऋषि--४१७ । 

ओशीनरि--राजा उशीनर के पुत्र शिबि--५२६ । 

आशीनरी--एक शुद्धा; गौतम ऋषि को स्त्री: काक्षीवान्‌ 
आदि को माता--५५४७ | 

ओपषज--पूर्व दिशा में रहनेवाले अक्लिरा के पुत्र एक 
ऋषि--२६२६ । 

क 

कंस--भेजराज उम्रसेन का पुत्र; कालनेमि असर का 
ग्ंशावतार; श्रीकृष्ण का मामा--१४१, १७४१, 
१७४७, ४४५४७ ,--का वध--५४२, '५५४५४,--की मर- 
णोत्तर-गति - ४४७३ ॥। 

क--दक्ष का नामान्तर--२६ १८ । 

ककुत्स्थ--राजा शशाद के पुत्र--१६, ११२४ । 

कक्ष ( १ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११५ ॥। 

कक्ष (२ )-एक देश--१८६० । 

कक्षसन ( १ )- परिक्षित्‌ के पुत्र; यम की सभा में 
उपस्थित एक राजा--२०७, ५२६, ४२०८ | 

कक्षसन ( २ )-ॉ्ुधिष्ठिर को सभा में उपस्थित एक 
राजा --५भ१८। 

कच्तसन ( ३ )--एक ऋषि -८६४, ४२६५ । 

कक्षीवान--पूर्व॑ दिशा में रहनेवाले एक ऋषि-- 
२६३६ । 

कक्ष यु - एक पुरुवंशी राजा--श्८६ । 

कह ( १ )--एक राजा -- १६ । 

कड्ढठ ( २ )- द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक यादव-- 
४१४, ४८५ । 

कड्कु ( ३ )-अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का नाम - 
१३६० । 

कल --एक महारथी यादव --५४४ | 

कच--बृहस्पति के बढ़े लड़के --१४८,--के देवयानी का 
शाप--१५४,-को म्हतसंजीवनी विद्या की प्राप्ति--१५४१। 

कच्छ--“अहमदाबाद ओर खम्भात के बीच खेड़ा नाम 
का कृस्बा जे बतरक नदी पर हे!--१८६० । 


कठ | 


कठ--एक ऋषि--५०, ५१७ | 

कशिक--धृतराष्ट्र का एक नीतिज्ञ मन्त्री; इसी की सलाह 
से उन्हेंने पाण्डबों के वारणावत भेजा था--३१६ । 

करण्डरीक--राजा ब्रह्मदत्त का मन्त्री--३६०६ । 

कण्व-- एक ऋषि. शकुन्तला के पोषक पिता; महर्षि 
मेधातिथि के पुत्र; महाराज उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ 
के सदस्य--१६१, ३६३६, ३२८८१,--का दुर्योधन के, 
सन्धरि के लिए, उपदेश--१७१०,--के आश्रम में दुष्पन्त 
का जाना--*€ ०-६१ | 

कण्वाश्रम--करण्व ऋषि का आश्रम; 'राजपूताने म॑ काटा 
से ४ मील दक्षिण-पूवं--चम्बल नदी के तट पर---स्थित! 
“८549 | 

कदलीवन--कैलास पव॑त के दक्षिण भाग के शिग्बर पर 
स्थित बन--६६१ । 

कदर -दक्ष प्रजापति की कन्या; कश्यप कऋ्राषि की स्त्री; 
नागों को माता--५७, १३४, १३६,--आर विनता का 
चरित--६३-७२, ७६-८४ | 

कध्मार--प्रात:सायं स्मरण के योग्य एक राजपि-- 
४२६५४ | 

कनकथध्वज--राजा घतराष्ट्र का एक पुत्र--२०६४,--का 
वध--२०६४ । 

कनकाड्भद--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

कनकायु--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

कनखल--“दरद्वार से २ मील दूर, गद्ञा ओर नीलधारा 
के संगम पर, एक कृस्बा!ः--८८०, ४००५ । 

कन्यकागुण--एक जनपद--१८६० । 

#कन्या का महक्त्व--२५६ । 

कन्या तीथ (१ )-कुरुक्षेत्र में एक तीथं--८७५ । 

कन्या तीथ ( २ )-- कन्या कुमारी--८८६ । 

कन्या तीथ ( ३ )--नैमिपारण्य में एक तीर्थ--६०१। 

#कन्यादान का विवेचन---४०३६-३६ । 

कन्याश्रम--एक तीथ--८छ८ । 

कन्यासंवेद्य तीथ--८८४ । 

कन्याह॒द--४० ०७ । 

कप--दानवों का एक गण जिसने स्वर्ग पर अधिकार 
कर लिया था -४२४६ ,--का सहार--४२५० | 

कपट--दक्षकन्या दनु का पुत्र; विप्रचित्ति का भाई-- 
१२४५ | 


( २३ ) 


[ कसठ 


#कपटी विडाल का चरित--श्८०३-०४ | 

कपाट नगर-- १६१२ । 

कपालमेाचन--कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 
स्थित एक तीथ; नामान्तर ओशनस तीथ्थ-६७६, 
२३११६, - शब्द की निरुक्ति---३११६ । 

कपाली - एक रुद्र; ब्रह्मा के पात्र; स्थाणु के पुत्र-- 
१३२६ | 

कपिश्जचल|--एक नदी--१ ८८६ । 

कपिध्वज --अजन का एक नाम--१६१५४ । 

कपिल ( १ )--एक ऋषि; विष्णु के अ्रवतार-- ७६३, 
६२१, १७१४, २६५४४, रे८३६, शध्८झण, ४२३६, -- 
ओ।र स्यूमरश्मि का संवाद --३७३६-४७,०-शब्द 
की निरुक्ति--२६०६ । 

कपिल ( २ )--एक अग्नि--१ १६ २ । 

कपिल ( ३ )--शालिहेात्र के पिता; राजा उपरिचर के 
अश्वरमेघ यज्ञ के सदस्य-- ३२८८१ । 

कपिल ( ४ )--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७ ! 

कपिल-केदार तीथ--८७४ । 

कपिला ( १ )- दक्ष की कन्या; कश्यप की पत्नी-- 
१२५ । 

कपिला (२ )--नमंदा को, उद्बम के समीप, एक 
शाखा -- ११६४, १८८६ | 

“केपिला गाय--ऊ्री उत्पक्ति--+४०६ ७,--की वर्ण-विभि- 
ज्ञवा--४०६७-६८,--के दान का फन्न--४२० २,-- 
के दान की श्रेष्टत--४०६८। 

कपिला तीथ - व्ा७३। 

कपिलाबट -- एक तीथ-- ८८० | 

कपिला हृद--“आधुनिक कपिलधारा; काशी में गड्ढा 
ओर वरुणा के सक्षम से उत्तर प्रायः $ मील पर स्थित 
एक सरावर”--ूदूर । 

कपिलाश्र--सूयवंशी राजा कुबलाश्व के पुत्र --११२६ । 

कपात--एक गरुड़--१७०४ | 

#कपात ओर बहेलिये की कथा--३५४३५-४० । 

कपातरोमा--महाराज शिवि का पुत्र--५२६, ११०६ । 

कबन्ध--एक राक्षस; रामचन्द्र द्वारा निहत--१२७६, 
--का पुरावृत्त---१ २७६,--का लक्ष्मण को पकड़ना-- 
१२७६ | 

कमठ-- का म्बाज देश का राजा--५ १८ | 


कमलाक्ष ] 


कमल।क्ष--तारकासुर का पुत्र--२७६० । 

कम्प--एक राजा--४४७३,-- की मरणोत्तर-गति-- 
४४७३९ । 

कम्पन--युधिष्ठटिर को सभा का एक राजा--४१८ । 

कम्पना-- एक नदी-- ८८३, श्दू८६ । 

कम्बल ( १ )--एक साॉप--८४, १७०६ | 

कम्बल ( २ )--एक तीर्थ--८८द । 

करंजनिलया--बृत्तों की माता; एक बाल-पग्रह-- १ १८० । 

करक - दक्षिण का एक देश--१८६० | 

#करक ' दान---४० ७८ | 

करकप--चेदि-नरेश का भाई; पाण्डव-पक्त का येद्धा-- 
१६१६ । 

करट--दज्षिण का एक देश--१८६० | 

करताया--'वहू ओर कामरूप देश की सीमा पर की 
एक नदी । आजकल यह नदी जलपाइगुड़ी के वन से 
निकलती है और रझ्ढडपुर देकर बोगुरा ज़िले के दक्षिण 
हलहलिया नामक नदी से मिलती है। यहाँ से यह कई 
शाखाश्रों में विभक्त व जाती है। ' फूलमर” नाम की 
एक शाखा आजत्रेयी नदी में मिलती हे। किसी-किसी के 
मतानुसार यही फूलभर करताया की धारा हे!--५४३१, 
पद, श्य८य६ं, ४००५४, ४१५१ । 

#करनीति---५२३, २४०१, ३४२६-३० | 

करन्धम--एक राजा; खनीनेत्र का पुत्र; पहले इसका 
नाम सुबचा था; पुत्र अविक्षितू-५२६, ४२०८, 


४२६५, ४२७५ । 
करभ--मगधराज जरासन्ध का अनुगत एक राजा -- 
पै४र। 


करभश्जक- दक्षिण का एक जनपद--१८६० । 

करम्भा--कलिड्ञ देश की राजकुमारी; अक्रोधन की 
रानी -२०८ | 

करवीर--एक सॉँप--८४, १७०६ । 

करवीरपुर--“बम्बई प्रान्त का कोल्हापुर नामक नगर! 
नननद00०4६ | 

करहाटक --/सतारा ज़िले में, केल्हापुर से ४० मील उत्तर, 
कराड नामक स्थान!; राजसूय-दिग्विजय में सहदेव द्वारा 
विजित--४८० । 

कराल ( १ )--एक गन्धव--२७२ । 

( १ ) करवा नाम का पात्र । 


( २४ ) 


[ करण 


कराल ( २ )- महाराज जनक --१८१५,--ओऔर वसिष्ठ 
का संवाद--३८१४-२७ | 

करालदन्त--इन्द्र की सभा के एक महर्षि--५२८। 

करीति--उत्तर का एक देश-- १८६० । 

करोषक--एक देश--१८६ ० | 

करीषिणी-- एक नदौ--१ ८८६ । 

करूष ( १ )- एक देश; 'बघेलखणड ओर बुन्देलखण्ड 
का कुछ भाग'--१४१, ६०४, १८६६, श्थ८६ | 

करूष ( २ )-कारतिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाले एक राजा ४श१८१। 

करेणुमती--चेदि देश को राजकुमारी; ध्रृष्टकेतु की 
बहन; नकुल को स्त्री--२१२, ७३७,--क शरीर का 
वर्ण--४४२६ । 

ककर--एक साँप--८४ । 

ककखरड -पूर्वों मारत का एक देश-- १२२५ । 

ककोटक ( १ )--एक साँप--८४, ५३१, ८३४, १७०६, 
“और नल का संवाद--८३४-३५,--का नल के वस्त्र 
ओ।र वर देना--८३५ | 

ककोटक ( २ )--एक जाति “जा जयपुर में 'करकेाठ' के 
अन्तर्गत रहती थीः--२८३० । 

कण (१ )- कुन्ती के, कुमारी अवस्था में, सूर्य से उत्पन्न 
पुत्र; अधिरथ ओर राधा के पोष्य पुत्र; दुर्योधन के 
विश्वासपात्र मित्र, मन्‍्त्री ओर सेनापति; अज्लञ देश के 
राजा--२८४, ४१६, ५७६,--अ्रनथों की जड़--२६२१, 
-+और अजुन का युद्ध--४२२-२३, १४४१-४२, १४६३, 
२६७५४-६३,--ओर अज्जुन का विवाद--१४६२,-- 
ओर इन्द्र का संवाद--१३३६-४१,--ओर क्ृपाचाय' 
का विवाद--२५४५-४६,--ओर दुर्योधन की मैतन्नी-- 
३१२, १३३६,--ओऔर द्वोणाचाय का विवाद--४४०- 
५१,--ओर पाण्डवों का आतृत्व--३२७३,--ओर 
भीमसेन का युद्ध-२४८३-८८, २८४२-४३, २८४४-४७, 
-ओर भीष्म का विवाद--१८२३-२५,--और 
शल्य का संवाद--२८२२-२६ ,--और सहदेव का युद्ध- 
२५८२-८३ ,--ओ्रर सात्यकि का युद्ध--२५१६ --ओर 
सूथ का संवाद --१३२५-२८,--क्रा अधिरथ द्वारा 
पालन-पेषण--१३३८,--का श्रजुन # मारने के लिए 
डींग हॉकना--१४४२-४३,- का, अजुन से हारकर, 


करण ] 


भागना-१४५२, १४६३ ,-का आत्म-गारव-- १७७६-७७, 
--का आत्म-चरित--१ ७६७-६८,--का इन्द्र के कवच- 

कुण्डल देना --२४८, १३४१, ३२८१,--करा इन्द्र से 

अमेाध शक्ति मांगना--११४०,--कहा कुन्‍्तो का वीशे- 

चित उत्तर --१७७६-७७,--का गन्धर्वां से युद्र-- 
१२०४-०४,--का दिग्विजय,--१२२५,--का दुजेयत्व 
--१६ २८,--का दुशोधन और दुःश।सन के उपदेश -- 

१२१७-१८,--का द्रोणाचाय पर आक्ष प-- १४४१-४२, 

--का नदी में बहाया जाना--१३३७-१८, --का परा- 

क्रम*>-२६ ३८-४० ,--का भागना -- २२६४, --का, रज्न- 

भूमि में, अख-कराशछू--३०८,--का राज्याभिषेक-- 

३१०,--का बध--२६६३,--का श्रोकृष्ण को उत्तर 
-- १७६७-६६ ,--क्रा सेनापति-पद पर अभिषेक -- 
२७२६ ,--की अजुन-बध की प्रतिज्ञा- १२३०,--की 
अख्र-शिक्षा-- १३२१६ ,--की उत्पत्ति-- १४२३-४४, २४७, 

३०८, १३३२६, ३२७२,४४२५४ -- की दानशीलता--- 
१२२६,--की धर्मवी रता--१७६८,--की निन्‍्दा (भीष्म- 
क्ृत)--१ २२३, १६१६-१७,--कोी भत्सेना. (भीष्म- 
कृत)--१५२४, १६४०,--की, भीष्म के जीते-जी युद्ध 
न करने का, प्रतिज्ञा--१६४०,१७६७,---की झूत्यु के 
अनन्तर बची सेना--३०२८,-+की थुद्ध-यातन्रा-- 
र८०५-०६ “+फ्री लम्बाई---२६ २० ,--की सम्मति 
(पाण्डवें| के अज्ञातवास का पता लगाने के लिए)-- 
१४११,-की स्व में स्थिति---४४७२, ४४७३ ,--की हार 
४२३, १९०४, ९४६६, र८८४६, रुण५३,- कृत 
आरद् देश को निन्‍न्दा--र२८३१,--कृत पाण्डव-पक्त के 
सैन्य-बल की प्रशंसा--१७६८,--कृत मद्गकों को निन्‍दा 
“२८१४-१६, २८२६ ,---कूत वाह्मलीक देश की निन्‍दा 
-श्य२६-३ १ ,--के अस्त्र-शिक्तकू---१४४२,--के कवच 
ओर कुण्डले। का प्रभाव--१२३२६ ,---के नाम--२४८, 
१३३६ ,--के पुत्र का वध--२६५३,--के लिए युधिष्ठिर 
का शोक--३२७६-७७,--के वध्च के लिए श्रजुन की 
प्रतिज्ञा--२६१७, २६२६-२६ २८,---को असगुन-- 
२८०७,--को कुन्ती का, पाण्डवों से मिलने का, उपदेश 

--१७७६,--को दुर्योधन का उत्तर--१ २२१५-१६ ,--के 
परशुराम का शाप (ब्रह्मास्र के भूल जाने का)--श८२३, 
३२८०,--को ब्राह्मण का शाप ( युद्ध के समय रथ का 
पहिया धेंस जाने का )--२८२५-२६, ३२७८/-- 


हे 


( २५ ) 


[ कर्देम (१) 


का मालिनी नगरी मिलना--३ र८१ ,---द्वाश 
दुयेधिन की प्रशंसा--१२१४,---द्वारा द्रौपदी को हार 
का अनुमोदन--६५४५ ,--द्वारा पाण्डव-दूत के कथन 
का प्रतिवाद--१५२३,--द्वारा, महाभारत-युद्ध के 
परिणाम पर, भविष्पद्दाणी--१ ७६६, पर अ्रश्वत्थामा 
का रोप---२५५६-६ ०,---भीष्म के पास--२१७१,--- 
शब्द की निरुक्ति--१२३४१,--से श्रोकृष्ण का, पाण्डव 
पक्त में चलने का, प्रस्ताव---१७६६-६७,--से श्रीकृष्ण 
का भीष्म आदि को संदेश कहना--१७७० | 

कण (२ )--.ध्वतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

“*करशपव--२७ ०६ ,--की अध्याय-श्लेक-संख्या--२७ | 

कशाप्रावरण ( १ )--य्रधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में 
उपस्थित एक राजा--६२३ । 

करणप्रावरण ( २ )--मालवा के पश्चिम एक प्रदेश”- 
श&६८र | 

कणाप्रावश--मनुप्य-रूप-धारी राक्षस; राजसूय के अवसर 
पर सहदेव ने इन्हें जीता था---'५८० | 

कणवे2--एक राजा; क्रीधवश नामक अमसुरों का अंशा- 

वतार--१४१, १४६३ | 

करा श्रवा--एक ऋषि--७४३ । 
कर्णाटक--एक जनपद: “इसमें बीजापुर, बेलगॉँव, 
धारवाड़, उत्तर और दक्षिण कनारा, काइगु, नोलगिरि, 
बिलारी, रायचूर ओर उस्मानाबाद ज़िले, मैसूर राज्य, 
गुलबर्गा ओर बीदर ज़िलें का पश्चिमी भाग, अ्रनन्तपुर 
ज़िले का मदगसिर, सेलम ज़िले का हासर और करृष्णा- 
गिरि, केयम्बटूर ज़िले का कोलेगाल तथा शालापुर ज़िले 
का शालापुर तालुक़ा सम्मिलित है?--१८६० | 

करिका--एक अप्सरा -- २७३ । 

करिकारवन--सुमेरु पव॑त के उत्तरी भाग में स्थित एक 
वन-- श्वू८४ । 

#कतंव्य--क्षत्रियों के--४१४६ ,--गुरु के प्रति शिष्य का 
--४१५४७,--छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का--४१६०- 
६१,--बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का---४१६ ०-६ १ ,--- 
ब्राह्मण के ( पविन्नता-विषयक )-- ७ १४८,--भेाजन 
विचार-विषयक---४१५५४, ४१५४६, ४१५७-४८ | 

#कतृ त्व का दायित्व--३३३१ । 

कता--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

कद्म ( १ )--एक साँप--८४ । 





कर्देस (२) ] 


कदम ( ५ )--त्रह्मा की सभा के एक ऋषि; विष्णु 
के मानस पुत्र विरजा के पात्र; कीतिमान्‌ के पुत्र-- 
५३४, ३३७८ | 

कदमिल--मभरत की अभिषेक-भूमि--&७० | 

#कम--अनिष्टकारक--४१६५,. ४१६७-६८,-- आठ 
१२४० ,--आयु का क्षीण करनवाल--?४७६, ४१५४४, 
४१५४७, ४२२४, ४२६४,--आ्रायुवधक--४१४ ३, हक 
५६,--इन्द्रलोक प्राप्त हान में उपग्रेगी--४१५४०,-- 
उत्तम, मध्यम ग्रार अधम- १४७०,--ओर ज्ञान का 
स्वरूप- ३६६६-३७००,-करने याग्य-३५३३,-क ल्याण- 
साध३--४१४०-४१ ,--का उत्तम फल--७६० ,--का 
फल--३४६४,- का फल-त्याग-- ३७३६-४१. काम्य- 
फल-दायक--४ १६ ७, -- की उत्पत्ति--१६२२,-क प्रधा- 
नता--२६३६ ,--की महत्ता-- ३३१५४ ,--झुबेर पुर ग्राप् 
होन में उपयागी-- ४१४६ ,-के पाँच कारण--- १६५२, -- 
के फल-भाग का अ्रनिवाय त्व-- ४१८५४,-के साक्वी 
(आत्मा ओर पांच इन्द्रिय')-३६५४१,-क्षत्रिय के लिए 
भ्रेयम्कर-- १७४८,--गृहस्थ के लिए वजित,--४१४३, 
--गोलोक प्राप्त होान में उपयोगी--४१५४१,--जनन्‍्मा- 
न्तर-गत अ्रकल्याणसाधक--४२२६ ,--ज-मान्तर गत 
कल्याण-साधक--४२२६,-- जी «न केः व्यर्थ बनानेवात्ने 
--१७५४,--जीवन के साथेक बनानवाले--१७५५, 
--जीव-हि | सानाशक--४ १६४ ,--तमोगुण  के--४ ३- 
२१-२२,--तेजवध +--- १५८६ , --व्याज्य- ३३८४,-- 
त्रिविच-१८०२, -दीर्घायु-ला वक-- ४२२४,--देव-पितृ 
के लिए उठ्गज्ननक्त “४१६६ --दापों से प्रायत-- 
१६५३,--हारा वर्णे-प्राप्त--२६०३,-- नन्‍दन वन 
प्राप्त हान भें उपयोगी -४१४६ --नरक-दायक-- 
४००३, ४२२४-२५,- “निषिद्ध --४१४२,--निष्काम, 
--£११५४० ,-““>पापजनक«--४२००, पापनाशक्र-- ४१- 
६९, ४१६७, ४२७३७४, -पारलेाकिक सुख के 
विधायक-- ४२१६-२० ,--पितृ-ऋण से मुक्त करनेवाले 
--४१६५-६६,--प्रजापतिल्ञाक प्राप्त हान में उपयोगी 
--४१५४०,--बाह्य ओर श्राभ्यत्तर शुद्धि के विधायक 
४१६६ ,--बअ्रह्म लोक प्राप्त हैने में उपयेगी-४१५४१, 
--ब्ह्मत्था के सदृश --४००४-०१४,--बाह्यण के लिए 
निषि5--१५८० , -- महुल-जनक --- ४२०४-०५ ,--- 
मनुष्य का पापाचरण-जनित दुः्ख-भेग से मुक्त 


( २६ ) 


[ कलि (२) 


करनवाले--४१७६-७७,--मनुष्य का श्रोहीन करनेवाले 
--१७५४४,- मनुष्पों के लिए आवश्यक--४९६६,-- 
मोक्षप्रद - ४२६७-४२६८, ४२६६, ४३३१७,-यज्ञ- 
फलदायक--४१६८,--यमले।ऊ प्राप्त होने में उप- 
येगी-- ४१४८-४६ ,--रजागुण के--४३२ २-२३ ,--- 
राजाओं के लिए श्रेयस्कर--४० २१-२२, - वंश-वर्धक--- 
४१६६, - वरुण-ले।क प्राप्त हाने में उयय्ेगी---४१४० , 
--क्िु का प्रसज्ष करनवाल--४१६६,--बेद-विहित 
ओर श्रे'ट--४ १८७,--शुभ-- १ १४३ ४२६३ ,--शु भा- 
शुभ (आर उनका फल)-३६५४१-४२, ४१४८-४२ ,-श्रा ढ़ - 
फलदायक--४१६ ८, --अ्रेय रक्त र--- १०७६ ,-- सक्त्वगुण 
फे--77४३ २३ ,-- सु स्व दा यक---४२६ ६ ,--सुरत-दुः्ख के 
कारण-- ४२६२-६४ ,--सुमेरु-शिखर का उपवन प्राप्त 
होन में उपये!गी--४१४६,--सूय लाक प्राप्त होन 
में उपयागी--४१४०,--सेोमलजाक ह्वक्‍ाप्त होने में उप- 
येगी--४१५० , - स्वर्गंदायक+-- ५६२, १५८६. १७४७, 
४००३-०४, ४२२२-२३, ४२२४, ४२२५, ४२२६,-- 
स्वग-निवास मे बाधक--१७३२ | 

#कमे-प्रवृत्ति ( त्रिविध )-- १६५४२ । 

#कमफल--१०६६, १०७१ ११४१, १६५२, ४१८६ । 
कमयाग-- १६ १८-१६, १६२१-२३,--ओर ज्ञानयेग -- 
३२६२८, की प्रशंसा - १४३६-४० | 

#कमेबाद--७५० » 39४५-४७ | 

#कम-संग्रह-- १६५२ | 

#कम-संन्यास-ये|ग - १६२७-२८ | 

“कर्माकम-मीमांसा- १६२५ । 

कवबट--बज्ञाल के दक्षिण भाग में स्थित एक प्राचीन 
जनप<द--५७६ । 

कलविद्कु--एक तीथ---४००६ । 

कलशा-+ एक नाग-- १ ७०६ | 

कलशपात--एक नाग--८४ । 

कला--पितरों का एक गण--५३२५४ । 

कलाप--हिमालय पव॑त पर, बदरिकाश्रम के समीप, एक 
ग्राम जहाँ सत्यभामा ने तप किया था---४४४८ 

कलि ( १ )--एक गन्धवें; दक्षकन्या मुनि का पृत्र-- 
१३६, २७२ । 

कलि (२ )--असुरवंशी एक कुलघातक राजा-- 
१६५६ | 











कलिड्ु ( १) ] 


कलिड्ड ( १ )--एक देश; “उड़ीसा के दक्षिण और 
द्रविड़ के उत्तर का समुद्र-तय्बर्ती प्रदेश; उत्तरी सर- 
कार--१४१, २०८, २३६, ४१६, ४७२, ८०, 
१८८६ ०,--के राजकुनारों का वबर--२५४० । 

कलिद्भ ( २ )--एक राजकुमार; बलि की स्त्री सुदेष्णा 
में दीव्रतमा ऋषि द्वारा उत्पन्न--२३६ । 
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कलिड्ग ( ३ )--युघिष्टिर को सभा का एक राजा--५१८। 


कलियुग -चाथा युग--१६, ६६८,--और इन्द्र का 
सेवाद--८१ २ ,-+का अन्त--१ ०८४, १०६४,--करा 
धर्मं--३८६९४,---क्रा परिमाण १०८२, -का स्घे- 
श्रेष्ठ तीध--८८६ ,--की, दमयत्ती के श.प से, मुक्ति 
“-फो्८य,--में संसार की परिस्थति >१०्८्ूर-८४, 
१०६०-६३ । 

#कलात्पत्ति--२६४२ । 

न“्केल्की अवतार--१०६४ । 

कल्पतृक्ष--समुद्र-मन्थन से निकला सातवां रत्न; 'स्त्र्ग 
का एक वृक्ष, जिससे सारो कामनाए सिद्ध हेाती हँ!- 
६०, १७१७ । 

कल्माष ( १) एक साँप--८४ । 

कल्माष ( २ )--एक प्रकार का घोड़ा, जे अज्जु न के 
गन्धवों स कर-स्वरूप मिला था-- ५७३ । 

कल्माषपाद--इ क्ष्वाकुवंशी एक राजा; स्त्री मदयन्ती; पुत्र 
अश्मक ( वशिष्ठ से उत्पन्न ) -२६८, ३७४, ३६५ ,-- 
का शक्ति ( वशि-पुत्र ) का ओर वशिष्ठ के अन्यान्य 
पुत्रों के गा जाना -२६७-६८,--क्ी रानी में, वशिष्ट 
द्वारा, पृत्रोत्पत्ति --४०१, ४१०,--की, शाप से, मुक्ति 
--४००,--की तपस्त्री का शाप-- ३६७,--की ब्राह्यणी 
का शाप--४०६,--का शक्ति (चशिदउ-पुत्र ) का 
श/(प-- ३६६ | 

कल्माषी--यमुना नदी--६७८ | 

#कल्य[णि--का मार्ग--३५४८३-८४, ३७६१-६२,--के 
साधन-- ३७८५-८८ | 

कवची --राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुृत्र--१४२,--करा वर 
“२६५४६ | 

कवष---पश्चिम दिशा 
३६३६ । 

कवि ( १ )--एक अग्नि; नामान्तर ऊध्व॑भाक; बृह- 
स्पति के पॉाँचवें पुत्र--११६०, ४१ १५,-- 





में रहनेबाले एक महात्मा -- 


( *७ ) 


[ कान्तिकाशल 


की शपथ, अ्गम्त्य के झणाल न चुराने के सम्बन्ध 
मं--४१३६ । 

कवि ( २) -शुक्राचाय के पुत्र ४११५४ | 

कवि (३ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

कशरक -कुबेर का सभा का एक यक्ष -भर३२ | 

कश्यप--एक ऋषि ; दक्ष प्रजापति के जामाता; कद्र/ 
ओर विनता के पति, नागा और गरुड़ तथा अरुण के 
पिता; मरीचि ऋषि के पुत्र; प्राणिमात्र के जनक; 
नामान्तर अ्रिष्टनेमि; उत्तर दिशा के निवासी-- 
५७ १३५, १७१२, १७१६, १७२४, ३१३२, २६२३८, 
४२२६, का पृथ्वी अवेश की शपथ, 
ग्रग-त्य के खणाव न चुरान के सम्बन्ध ते ४११५,-- 
की शपथ, सप्तषिये। के सणाल न चुरान के सम्बन्ध में 
-४१३३,-+क पुत्न---४२३८, --का विपन्ना विद्या की 
प्राप्ति- ६४,--हारा संनन्‍्य।सा आर उसके कुत्त की 
स्थूलता का कारण-निदश --४१२६,-- शब्द की निरुक्ति 
४१२१ | 

कसेरूमान - एक राजा; श्रीकृष्ण द्वारा विन/--७१६ । 

कहाड एक ऋषि, अष्टावक्र के पिता; महर्षि उद्दालक 
के शिष्य तथा जामाता; स्त्री सुजाता--६६३ 

काक -दक्षिण दिशा का एक जनपद-- १८६० । 

#काक और हंस का उपाख्यान--र८१७-२१ । 

काकी ( १ ) -कश्यप की कन्या; माता ताम्रा ; सनन्‍्तान 
उल्लू पक्ती--१२६ । 

काकी ( २ )--एक मातृका; स्कन्द को माता--११७४ | 

काक्षीवान ( १ )--राजा बलि की रानी सुदेष्णा की दासी 
का, दीघंतमा ऋषि द्वारा उत्पन्न, पुत्र १५, २३५, २६५, 
५१७, ४२८, ४४६ ,--की उत्पत्ति--५४४७ । 

कागासुर--एक असुर-- १७४७ । 

काग्वनाक्ता--सरस्वती नदी को एक शाखा--३११५ | 

काव्थन --परव॑तराज सुमेझर-दत्त कुमार कात्तिकेय का 
अनुचर--३१३१३ | 

काञ्चो--'काज्नीवरम्‌; मद्रास से ३७ मील दक्षिण-पश्चिम 
एक नगर जो प्राचीन समय में चाल राजाओं की राज- 
धानी था'-- १८१० । 

कान्तारक-गण--वेणा नदी के तट्वर्तों राजा लाग-- 
५७७ | 

कान्तिकाशल--एक देश--१८८६ । 





४२४४, 





कान्यकुब्ज ] ( रे८ ) [ काल 


कान्यकुब्ज--एक देश; 'कन्नाज; युक्त-प्रान्त के फ़रू ख़ा- 
बाद ज़िले में काली नदी ओर गड्ढा के सज्ञम से ६ मील 
ऊपर, काली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित'--२६३, 
८६२, १७२६, ३६४०५ । 

कापी--एक नदी--श१८८६ । 

काम ( १ )--धमदेव (मनुष्य-रूप-घारी) के पुत्र--१ ३८ | 

काम ( २ )--एक अग्नि--११६० । 


कायशेाधन तीथ--८७३ । 

कारन्धम तीर्थ--दक्षिण का, समुद्र-तटवर्ती, एक तीथ-- 
४७रे | 

कारपवन--एक वन; सरस्वती नदी का उद्गम-स्थान--- 
२३१५६ | 

कारस्कर--वाह्लीक देश की एक जाति--२८३० | 

कारीषि--विश्वामित्र का एक पृत्र--३६४७ | 


काम (३ )--श्रीकृष्ण का, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र-४२३१। कारूष (१ )--बैवस्वत मनु के पुत्र --१४६ । 


काम ( ४ )--एक ऋषि -४२३६ । 

#काम--ग्रादि दोषों की शक्ति--३७१४-१५४,--स 
प्रादुभू त चार काय --७२१ | 

कामठ--जनमेजय के सपयज्ञ मं जला एक सॉप--११६ । 

कामाख्य तीथ--'पज्ञाब म॑ देविका नदी ( आधुनिक 
“८दीग” जा रावी की सहायक है ) के किनारे का एक 
तीथ-स्थान '--८७० । 

कामदेव--दे ० *काम”---३६४७ । 

कामधेनु--समद्र-मन्थन से निकली हुई, अभीश फल 
देनेवाली, एक गाय--६० । 

#कामना--की उत्पत्ति--४२८६,--कीा जीतने का उपाय 
“४ २८८६-६० | 

कामन्दक--एक ऋषि--३४८७,--ओर आज्ञरिष्ठ का 
संवाद---३४८७-८८ | 

कामा--घ्रथुश्रवा की पुत्री; अश्रयुतनायी की रानी; अ्रक्रोी धन 
की माता--२०८। 

काम्पिल्य--राजा द्र्‌ पद की राजधानी; 'युक्त-प्रान्त के 
फ़रु रबाबाद ज़िले में, फ़तेहगढ़ से २८ मील पूर्वोत्तर, 
एक क़स्बा'--१८५६ । 


काम्बाज ( १ )--द्रोपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा _ 


“४१४, १६२४, शै८११ | 

काम्बाज ( २ )--काम्बेज देश में रहनेवाली एक जाति 
+रे ३८७, ३६३७ । 

काम्बाज (३ )--अफ़ग़ानिस्तान का उत्तरी ( किसी- 
किसी के मतानुसार पूर्वों ) भाग'-- १४०, ५७२, ६१६, 
९८१०, १८२०, १८६०, ३४३६ । 

काम्यक वन--कुरुक्षेत्र के अन्तगंत, सरस्वती-तट पर 
स्थित, एक वन; 'यह मथुरा के कामवन से भिन्न है'-- 
७०८ | 

काम्या--एक अप्सरा--२७३ । 


कारूष ( २ )--करूप देश के निवासी--२००० । 

कातवीय-कृतवीय का बेटा; इसके एक हज़ार हाथ 
थ, नामानतर “अश्रजु न'-२७२,--ओआर समुद्र का 
संवाद --४३१२,--का गधे--४२४२-४३,--का वध 
--६३६, ४३१२,--को दत्तान्नेय से वर-ल(/भ--४२४२, 
--के पवनदेव का उपदेश --४२४३-४२४४ | 

कातिकेय--श्रग्नि के पुत्र; नामान्तर स्कन्द--१३७, 
“>का अभिषेक--३१३२,--का उपाखप्रान-११६५४- 
पू८ट,-+का क्रोज्न-विदारण--११७०,--का जन्म -- 
११६८-६६, ३१३०, ४११३, ४११७,--का देवताओं 
से धमे-कृत्य-कथन--४२०४-०५,--करा देव-सेनाधि- 
पतित्व--४११६, ४११७,--का स्वरूप--११६६ ,--- 
की उपहार-सामग्री---४११७ , -- की क्रीडड---१ १७० ,-- 
की चार मूतिया--३१३१,--की पूजा की तिथि-- 
११७०,--की युद्धया+7--१ १८३-८४,--की स्तुति -- 
११७४५, ११८७-८८,--हकृत असुरों का विनाश-- 
२१२६,--हत क्रोज्ल-विदारण--३१३६ ,--के गयों के 
विविध विचित्र रूप--३१३४-३६/--के गृह नाम 
की. निरुक्ति--४११४,--के नाम--११८७,--के 
पाष दे| के नाम--३१३३ , ३१३४, --शब्द की निरुक्ति -- 
0 २8४० 

कार्पासिक--एक देश--६२१ । 

#कारयोरम्भ की विधि - ७६७-६८ । 

#कायेसिद्धि के उपाय--१७५६ । 

काष्णि --एक गन्धर्व -२७२ | 

काल--भ्‌ व के पुत्र; एक देवता--१३७, ५२८, ५२६, 
३१३२, ४२३६ । 

“काल--का. परिम्ाण --१२६८३-८४, -- का प्रभाव-- 
३६८६, ४४६०,--की अजेयता--३६७५ की क्षमता 
“--र६३८,--की बलवत्ता--३६६६,--की महद्दिमा 


कालैकज ] 


--३२६७३-७७,--के सूक्ष्म श्रेश---१७१४,--, रूत्यु, 
यम और ब्राह्मण का संवाद--२६१८-२४,--ही कतों 
हे---३६६७-६८ । 

कालकख्स--दानवों का एक गण --१४६५, १६१५ | 

कालकवृत्तीय--एक ऋषि--५ २८, ३४१८,--का डपा- 
ख्यान - २४१८-२१ | 

कालका--दिति की कन्या; कालकेय दानवों की माता; 
नामान्तर काला--१०४४ । 

कालकाक्ष--एक दानव; 
१५७०६ | 

कालकीति--एक राजा; सुपण देत्य का अंशावतार-- 
१४० | 

कालकूट--( १ ) विष; समुद्र-मन्थन से निकला बारहदवाँ 
रत-+६१ | 

कालकूट ( २ )--बतंमान काली गए्डक नदो के समीप 
एक परवंतः--२६१, ५५६ । 

कालकूट ( ३ )-- एक देश--५७१ | 

कालकेय ( गण )--असुरों का एक गण; दितिकन्या 
कालका को सन्तान--१ ०४४, --का अ्रजुन से युद्ध -- 
१०४५४-१०४६५६, १८०१,--+फरा वध--१ ०४६ । 

कालकाटि--एक जनपद--६ ०१ । 

कालखज्न -विध्णु के चरणों से उत्पन्न असुर-गण-- 
१७०३,--का दुजेयत्व--१७०३ | 

कालघट--एक ऋषि; जनमेजय के सपयज्ञ के सदस्य -- 
११५० | 

#कालचक्र--३६, ४३०, ५२३५, ३६४९१ ,-के अंश -- 
१४४७,--के वाहक--४२५२ । 

कालखजर गिरि--'बाँदा ज़िले की बदेासा तहसील में स्थित 
कालिब्जर नामक स्थान'--८८७, ४००६ । 

कालतीथ--केाशल का एक तीर्थ--८८६ । 

कालतायक--एक जनपद; 'सिन्ध में, कराँची के समीप, 
कालकल्ल या कारकल्‍ल नाम का ज़िज्ञा'ः--१८६० । 

कालद -दक्षिण का एक जनपद -- १८६० । 

कालदन्त--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉग-११५ 

कालनेमि --एक असुर-- १४१ । 

कालपथ 7 विश्वामित्र का एक पुत्र --३६४७ । 

काल पवत ( १ )--लझ्ढ के दक्षिण-पूव में स्थित त्रिकूट 
नामक पव॑त के समीप का एक पहाड़'--१२७२ । 


गरुड़ द्वारा निहत-- 


( रे€ ) 


[ काशिक 


काल पवत (२) -'हिमालय पब॑त-श्रे णी का एक भाग, 
जे। काश्मीर की दक्षिण-पू्वी सीमा के लगभग स्थित 
है'--२३३५ | 

कालमुख--मनुष्य-रूप-धारी राक्षसगण; राजसूथ के अवसर 
पर सहदेव ने इन्हें जीता था--५८० । 

कालयवन--गर्ग का पुत्र; श्रीकृष्ण द्वारा निहत-- 
२१८७, ३८६० | 

#कालगात्रि--३ २०८ | 

कालबेग--जनमे जय के सययज्ञ में जला एक साँप-- 
११५ । 

काला--दक्ष की कन्या; कश्यप की पत्नी; कालकेय 
असुरों की माता; नामान्तर कालिका--१२५। 
कालाप--एक ऋषि---.४१७ । 

कालिक-पृपा-दत्त कुमार कात्तिकेय का पापंद --३१३३ | 

कालिका--दे ० “काला'--५३५ | 
कालिकाश्रम--'पन्ञाब में व्यास नदी के तट पर स्थित 
एक तीथ'---४००६ | 

कालिकेय--सुबल का पुत्र; श्रभिमन्यु द्वारा निहदत-२२७८ | 

कालिड्ड--बाह्वीक देश को एक जाति--२८३० । 

कालिन्दी--यमुना नदी -५३१ । 

कालिय--एक नाग--८४, १७०६ । 

काली ( १ )-सत्यवती; बेदव्यास को माता--११६ | 

काली (२ )--भीमसेन की भायां; काशिराज की कन्या; 
नामान्तर बलन्धरा; पुत्र सबंग---२१२,--के शरीर का 
वर्ण --४४२६ । 

कालोयक--एक साॉप--८४ । 

कालेय--असुर-गण; इनकी संख्या आठ थी--१४१, 








. भरे | 


कालेदिक--मानस सरोवर के समीप एक तीथं--४००७ | 
कावेरी--दक्षिण की एक प्रसिद्ध नदो--५११, ८८६, 
थ्ू८९ । 

काठ्य--शुक्राचाय के पुत्र--४११५। 

काश--यम की सभा के, इस नाम के, राजा 
संख्या १०० थी--५२६, ५३० । 
काशि--“वह देश या जनपद जिसकी राजधानी 
थी'--१८८६ । 

काशिक्र--पाण्डव-पक्ष का एक रथी योद्धा; केकय देश 
का राजकुमार-- १८२८ । 


जिनकी 


बनारस 


काशिराज ] 


काशिराज--दीघजिद्ई देत्य का अंशावतार--१४१ | 

काशी (१ )-दे० “काशि!--६८, २१२, २५०, 
५७५४, १७२३, १८६६ । 

काशा ( २ )--भगबान्‌ कवि के पुत्र--४११४ | 

काशीपुरी-- वाराणसी नगरी ( बनारस )!-१६१ २, 
१८६५॥। 

काशांश्वर तीथ--अम्बुमती के समीप एक तीर्थ-- 
८७२ | 

काश्मीर--एक देश: “उत्तर भारत का प्रसिद्ध देशी 
राज्य'--3७२. ६२३, श्८६८०, ४००५४ । 

कार्श्मीरमएणडल--दे ० “काश्मीर”--६६० । 

काश्य ( १ )--पाण्टव-पतक्ष का एक राजा; पूत्र अमिभू 
-7-7*४६३, २२४५४ | 

काश्य ( २ )--णक ऋषि---३६७६ । 

काश्यप ( १ )--सप-विप-चिकित्सा का विशेषज्ञ एक 
ब्राह्एण--६६,--ओऔर तक्षक का संवाद-६६-६७, १०७, 
--ट्वारा तक्षक के विप से दरध वट का पुनर्जीवन-- 
१०७ | 

काश्यप ( २ )--सप्तप्रियां में से एक --२६०, 
७४३, ७४६, १०७४, ११६०, ३६३६, ४१०८,-- 
ओर इन्द्र का संवाद--३४६१-६३,--ओर एक सिद्ध 
महपि का संवाद--४२६३-६६ ,--से सिद् का जन्म- 
मरण का विषय कहना--४२६४-६५४ | 

काश्यय-द्वीप--शशस्थान के समीप एक द्वीप--श्द८५ | 

#काएदरान--४०७८ | 

किंदत्त कूप--एक तीथ--८७४ । 

किंदान तीथ--८७४ । 

किक्कुर ( १ )--एक राक्षस जो विश्वामित्र की आज्ञा से 
ओर शक्ति के शाप-वश राजा कल्माषपाद के शरीर में 
घुसा था--३६६ । 

किड्लर ( २ )--मय-निर्मित, युघधिष्ठिर के, सभा-भवन 
की रक्षा में नियुक्त राज्सगण -५१५४, ४१६ । 

किड्डिणिकाश्रम--एक तीथ--४००६ | 

किज्ञप्य तीथ--८७४ | 

कितव--एक देश-- २११५४. २१७६ | 

किन्दम--सग-रूप-घारी एक मुनि; पाण्ड द्वारा 
निहत--२५८,--का पाण्डु को शाप--२५८ | 

किन्नर--गन्धवों' को एक जाति--५३२ । 


( हे० ) 


[ कीर्ति 





किम्पुना--एक नदी - ५३१, १०८६ । 

किम्पुरुष ( १ )-दे० “किन्नर --१३७ | 

किम्पुरुष (२ )--एक देश; आधुनिक नेपाल”--५७३ | 
किम्पुरुपवप--जम्बू द्वीप का एक खण्ड; देमकृट 
और केलास के बीच का भाग--श्दश्८ | 

किरात ( १ )- एक असम्य जाति जिसका मृल निवास- 
स्थान हिमालय के पूर्व भूटान, आसाम का पूर्वी भाग, 
ब्रद्मा आदि--माना जाता है --३६४, श््ू१, ६२३ 
श्यू६०, २३८७, ३६३७, ४०२५ | 

किरात ( २)-एक देश; हिमालय के पूर्व का 
भाग-भूटान, आसाम का पूर्वी भाग, ब्रह्मा 
( चीन-समुद्र-तटवर्ता कम्बाज तक ) -समय-समय 
पर इस देश के अन्तर्गत था--५४२, १४२०, 
श्ष्ध्ण | 

किरीटी--अजु न का एक नाम--१४३५,--शब्द की 
निरुक्त-- १४३५ | 

किर्मीर--एक राक्षस; वक राक्षस का भाई--७१ २,--- 
ओर भीमसेन का युद्ध--७१३-१४,--ओर युधिष्टिर का 
संवाद --७१ै२-१३,--का वध--७१४ | 
#किर्मीर-बधपव -७११ 

किष्किन्धा गुहा--किष्किन्ध पर्वत की गुहा--'१७७ । 

किप्करिन्व युरो --बाली ओर सुग्रीव को राजधानी; “धार- 
वाइ का एक छेाटा सा गाँव जा वुज्ञभद्रा के दक्षिण 
तट पर, विजयनगर से प्रायः ४-४ मील दूर, स्थित है' 
रु १ 99::| 

कीचक ( १ )--एक देश -३५६ । 

काचक (२ )-मत्स्य देश के राजा विराट का साला और 
सनापति; रानी सुदेष्णा का भाई; इसके १०४ भाई थ, 
जा उपकोीचक नाम से विख्यात थे--१३८४,--ओऔरर 
भीमसेन का युद्ध--१४०४-०४,--का द्रीपदी से 
प्रम-निवेदन-- १ ३८५४-८६ ,--क_ रा वध--१४०५-०६, 
++के अन्त्रषि-संस्क्ररा का आयेजन--१४०६,-- 
के बन्धुओं का बिलाप--१४०६,-को द्रोपदी का 
उत्तर - ११८५-८५, द्वारा द्वोपदी का केश-ग्रहण-- 
१३८६ । | 

#कोचकवधपव-- १ ३८३ । 

कोटक--एक राजा--१४१ | 

कीति--एक देवो--५३४, ७७१ । 





कीर्ति ] 


#कीति का महत्त्व--१३२६ । 

कीतिंधमोा पाण्डव-पक्ष का एक राजा--२५५७ | 

कीतिमान ( १ )--विरजा के पुत्र; प्रजापति कर्दम के 
पिता--३ ३२७८ । 

कीतिमान ( २ )--एक विश्वेदेवा-४१२४ । 

कुकुण--एक नाग-- १७०६ | 

कुकुर ( १ )-- एक नाग--१७०६ | 

कुकुर ( २)-यादवों का वंश-विशेष---४४५२ । 

कुकुर ( ३ )--एक देश; “आजकल का बालमेर 
( राजपृताना के अ्न्तगत )'--श्ध्८५ । 

#कुक्कुट-दान का फल--४१०६ । 

कुक्कुर ( ? )--एक ऋषि-- ५१७ | 

कुक्कुर ( २ )-+दे० “कुकुर? ( २ )--६२३, १५४३८ | 











कुक्कुर (३ )-दे ० “कुकुर” (३ )-ध्थ्ू८ं६, १८६० । 


कुक्षि ( १ )- एक दानव- १४१ । 

कुक्ति (२) एक दिकृपति; रैम्य के पुत्र--२६१६ । 

#कुछ ऋषि, देवता, याज्ञिक और राजा --११२-१३ । 

कुझर ( १ )-एक साँप - ८४, ४४५३ । 

कुछ़्र ( २ )--सौवीर देश का राजकुमार --१२४६ | 

कुठर- एक साँप - ८४ | 

कुठार - जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉय--१ १६ । 

कुरि - गग-वंशात्यन्न एक तपस्वी; इनकी पुत्री बृद्धकन्या 
से गालव ने विवाह किया था--३१५२ । 

कुण्ड--एक ऋषि; जनमेजय के सपयज्ञ के सदस्य -- 
१०६ | 

कुणडज--राजा धृतराष्ट्र का एक पृत्र --१४२ | 

कुणडजठर--एक ऋषि -- ८६ ० | 

कुण्डधार ( १ )- राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र --२५६,-- 
का वधन--- २०७४ | 

कुण्डधार ( २ )--एक साँप--४३१ | 

कुण्डघार ( ३ )--एक मेघ--३७४७,- की कथा-- 
३७४७-४० | 

कुण्डभेदी - राजा ध्वतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का, 
कारवों के साथ, अभिमन्यु पर बाण बरसाना-- 
२२५४८,--का वध-- २०६४, २४*६ , 

कुण्डल ( १ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ | 
कुण्डल ( २ )-दक्षिण का एक जनपद - १८६० | 





( ३१ ) 


[ कुन्ती 


#कुण्डलाहरणपव-- १३२५ । 

कुण्डली ( १ )--एक गरुड़ - १७०४ | 

कुण्डली (२ )--एक नदी--श्८८६ । 

कुण्डिक--चन्द्रवशी जनमेजय-पुत्र घ्तराष््र ८३) का 
पुत्र--२०७ | 

कुर्डिन --चन्द्रवंशी जनमेजय-पुत्र ध्वृतराष्ट्र (३ ) का 
पुत्रन--२०७ | 

कुण्डिन नगर--विदर्भ देश की राजधानी; 'हेदराबाद 
राज्य में बीदर से कुछ दूर, गादावरी-तट से ५ मील पर, 
कुणिडिलवती नाम की एक नगरी' -- १८०० | 

कुण्डीविप - एक देश--१ ८४ । 

कुण्डीवृप--एक देश--२००० | 

कुण्डाद--एक प्रत - ८६२ । 

कुण्डादर ( १ )--एक साॉप--८४ । 

कुण्डादर ( २ )-राजा ध्वृतराप्र का एक पुत्र--१४२ । 

कुण्डादर ( ३ )--चन्द्रबंशी राजा जनमेजय ( धृतराष्ट्र 
(३ ) के पिता ) का पुत्र २०७। 

कुन्तल ( १ )--एक देश; दक्षिण महाराष्ट्र में कांकश के 
पास का भाग!-- १७६७, १८६० । 

कुन्तल (२ )- एक देश; 'दक्षिण केशल के समीप 
गांडवाने में स्थित! -श्य६ं०, श्य६५। 

कुन्ति ( १ )--एक राजवंश-५४३ । 

कुन्ति ( २ )--एक देश; इसे 'भाज' भी कहा जाता 
है; मालवा का एक प्राचीन नगर जा अश्व नदी या 
अश्वरथा नदी ( चंबल की सहायक ) के तट पर था?-- 
पू७४७३२, श्प्८्ट६, २३*६। 

कुन्ति ( ३ )-- एक महारथी यादव--४४४ । 

कुन्तिभाज--शूर नामक यादव राजा ( वसुदेव के पिता) 
के फुफेरे भाई; कुन्ति देश के राजा; कुन्ती के पोषक 
पिता; पाण्डव-पक्ष के याद्धा-- श्णर८,--ओऔर चविन्द का 
युद्धझ-१६६७,--के दस पुत्रों का वध -- २५४१, --ह्वारा 
दुर्वाता का आतिथ्य-१३२६-३२,--ओर अनुविन्द 
का युद्ध--१६६७ । 

कुन्तिराष्र - दे” “कुन्ति” (२)-११६० । 

कुन्ती--शूर नामक यादव राजा ( बसुदेव के पिता ) 
की पुत्री; कुन्तिमाज की पोष्यपुत्री; श्रीकृष्ण 'की बुआ; 
पाण्ड की पत्नी; युधिष्ठिर आदि पाण्डवां की माता; 
“सिद्धि” देवी का अंशावतार; नामान्तर पथा--१३१, 


कुन्द | 


१४५,--ओर अजुन का संवाद--४२४-२५४,--श्रार 
शतराष्ट्र आदि के वियाग में पाण्डवों का शोक--४४२५, 
---ओर पाण्डव, निजेन वन में--३४३,--ओर पाण्डु 
का विवाह--२४६ ,--ओऔर ब्राह्मण का संवाद--३६३, 
२३६४, ३६५४, ३६६,--- ओर युधिष्ठिर का वक-वध-विष- 
यंक संवाद -२३६६, २६७, रे६८, -ओर विदुर का 
संवाद-- २८७,---ओर व्यास का संवाद,--२४६-५७, 
--ओर हिडिम्बा का संवाद--२४५०-५१, ३५४३-४४, 
--का करण को, पाण्डवों से मिलने का, उपदेश --१७७६, 
--का, दावानल में, प्राश-स्याग--४४४४,--का द्रौपदी 
के उपदेश--४४२,--का, पुत्रों के लिए, उत्त जक 
सनन्‍्देश--१६८४,--का.. वन-गमन--४४१६ ,--का 
विलाप--६ ७६-८०, ४३६१,-- का श्राद्ध --४४४६,-- 
का श्रीकृष्ण से अजुन के लिए सन्देश-क्रथन--१७६१- 
६२,--का श्रीकृष्ण से द्रौपदी के लिए सन्देश-क्रथधन-- 
१७६२ ,--का श्रीकृष्ण से नकुल-सहदेव के लिए सन्देश - 
कथन-- १७६२ ,--का श्रीकृष्ण से पाण्डवों के विषय में 
कुशल-प्रश्न ओर पश्चात्ताप--१६८१-८५४,--का श्रीकृष्ण 
से भीमसेन के लिए सन्देश-क्थन --१७६२,-- का श्री- 
कृष्ण से युधिष्टिर के लिए सन्देश-कथन--- १७४०-४२ ,- 
की श्राज्ञा (द्रोपदी के, पाण्डवों की पत्नी बनाये जाने के 
विषय में )--४२५,--की श्रौध्वेदेहिक क्रिया---४४४६, 
“की तपश्चया--४४२३,--की मरणोत्तर-गति--- 
४४७३ ,--की मर्मव्यथा--१६८४-८५,--की सेवा से 
दुर्वासा का सन्‍तोष --१३३२,--के, सू्थ से, गर्भाधान 
की तिथि--१३३१६,--का कणे का वीरोचित उत्तर-- 
१७७६-७७,--की दुव्वासा से मन्त्र-प्राप्ति--२४६-४७, 
१३३३,--को ब्राह्मण के दुःख पर अनुताप---३४८,-- 
को, युद्ध-सम्भावना से, चिन्ता--१ ७७४,--को व्यास से 
धन-प्राप्ति--४३६ ० ,--द्वारा सूय का श्रावाहन-- १३३३ | 

कुन्द--धाता-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर --३१३३ | 

कुन्दापरान्त-- भारत का एक जनपद--१८६० । 

कुपट ( १ )-दक्षकन्या दनु का पुत्र -१३५। 

कुपट ( २ )--एक असुर - १४० । 

कुबेर--कैलास-निवासी राक्षसें, यक्षों और गन्धवों' के 
राजा एक दिकपाल; स्त्री ऋद्धि; पुत्र नलकूबर-- 
११२, १७१७, १७२१, १७२४, १८६२,--औ्रौर 
भीमसेन का संवाद--१०२४,--ओर युधिष्टिर का 


( रेरे ) 


[ कुमुदाक्ष 


संवाद--१ ० २४-२४७,--का हन्द्र द्वारा सम्मान--- 
१७१७,--का निवासस्थान--१७१७,--का युधिष्टिर 
का उपदेश--१०२४-२६,--का रावण का शाप-- 
१२६७,--का स्थूणाकर्ण को शाप--- १८६५,--की सभा 
का वर्शन--४३१-३३,--के अनुचरों से भीमसेन का 
थुद्ध--१० ०४,--को अगस्त्य का शाप--१०२५,--की 
पुष्फक विमान की प्राप्ति-१२६५,- का लक्का के 
आधिपत्य की प्राप्ति---१ २६५ । 

कुबेर सरोवर--बदरीवन में एक सरोवर--६८१, १००३, 
-- का वणेन--१००३-०४ | 

कुब्जा प्रक--एक तीर्थ--८८० । 

कुमार ( १ )--रीबाँ के अत्यन्त समीप एक देश; केरः 
-“ ७४, ६२३ | 

कुमार ( २ )--एक यादव--६४४, १४६३ । 

कुमार ( ३ )--एक गरुड़ू १७०४। 

कुमारक--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--११६। 

कुमारकेटि--एक तीर्थ--८७० । 

कुमार-ग्रह--कातिकेय के शरीर से उत्पन्न एक ग्रह-- 
११७४ | 

कुमारदेव--अश्रनल के पुत्र; स्कन्द--१३७। 

कुमारी ( १ )--केकय-कन्या; भीमसेन (३ ) ( चन्द्र- 
वंशी अ्नश्वान-पुत्र परिक्षित्‌ के पुत्र ) की रानी-- 
२०६ । 

कुमारी ( २ )--एक नदी; “काढ़री नदी जो बिहार में 
राजगिर के समीप शुक्तमत पवतश्र णी से निकलती है'-- 
श्प्८६ । 

कुमारी (३ )-धनजञ्ञय की पत्नी--१७२४ | 

कुमारी तीथ-- एक तीर्थ --८६६ । 

कुमुद ( १ ) - एक सॉप--८४, १७०६, ४४४३ । 

कुमुद ( २ )--एक वानर; सुत्रीव का सेनापति-- 
१२६७ | 

कुमुद ( ३ )--सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न गजराज-१७०३ | 

कुमुद ( ४ )-+णक गरुड़--१७०४ । 

कुमुद ( ५ )-धाता-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
श्श्३३ | 

कुमुदमाली--ब्रह्मा-दत्त कुमार कात्तिकेय के पाषंद-- 
२१३२१। 

कुमुदाक्ष--एक साँप---८४ । 





कुम्भ ] 


कुम्भ-प्रह्यद का पुत्र--१२५ | 

कुम्भकण -एक राक्षुस; रावण का भाई--११ २८,-- 
ओऔ।र लक्ष्मण का युद्ध--१२६५४,--और वानरी सेना का 
युद्र--१२६५,--ओऔर सुग्रीव का युद्ध--१२६४,-- 
का जन्म -१२६६,--का, युद्ध के लिए, जगाया जाना 
“--१२६४,--क्रा वध--१२६४,--की तपस्या--- 
१२६६,--के पूवज--१२६५०-६६ »के बह्मा से वर- 
लाभ--१ २६७ | 

कुम्भकर्णा श्रम - एक तीर्थ--८८५ । 

कुम्भयाोनि--एक अप्सरा--७८६ । 

कुम्भरेता--'वीर” अग्नि का नामान्तर--११५४६ । 

कुम्भीनसि -- एक देत्य--४०२६ । 

कुम्भीनसी --गन्धवराज अज्ञारपण को स्री--३८२ | 

कुरड्र--गन्धमादन पर्वत के समीप एक तीर्थ--४००५ । 

#कुराज के क2--३३६८-६६ । 

कुरू (१ )-चन्द्रवंशी कुशिक के वंशज महाराज 
संवरण के पुत्र; माता तपती; पत्नी वाहिनी; पुत्र 
अविज्षित्‌, अभिष्यन्त, चेत्ररथ, मुनि ओर जनमेजय-- 
१६, २०६ | 

कुरु ( २ )--कुरुक्षेत्र के दक्षिण और पाज्चाल के पूर्व 
हस्तिनापुर तक का प्रदेश--५५६, १४३२, १६२५ | 

कुरुत्त त्र-“थानेश्वर; सेोनपत, अमीन, करनाल और 
पानीपत ज़िले का सम्मिलित भाग”, सरस्वतो के दक्षिण 
और दृपद्वती के उत्तर का भू-भाग--२०६, २२७, 
४६४, १७८२५, १८८०२,--का, महाभारत ग्रन्थ में, स्थिति- 
निर्देश--८७६ ,--का माहात्म्य--३१४३-४५,-के युद्ध- 
क्षत्र में निहत वीरें का दाहकमे--२३२७१,--शब्द की 
निरुक्ति---२०६ | 

कुरुजाज्लल--एक देश; हस्तिनापुर के उत्तर- 
पश्चिम एक जड़ली प्रदेश--२०६, '१५६,--शब्द 
की निरुक्ति- २०६ | 

कुरु तीथ--तैजस तीथ॑ के पूर्व में स्थित एक तीर्थ-- 
प्प्७७ । 

करुपाञ्लाल--एक प्रदेश -- श््८६ । 

कुरुवणुक -- एक जनपद --- १८६० । 

करुविन्द--एक देश--२०७१ | 

*#कलघातक राजाओं की नामावली--१६५६ । 

कलत्थ--एक जनपद-- १८६० । 


( ३३ ) 


[ कुशावती 


#कलघमे--११३६-४०, ११४१ | 

कलम्पुन तीथ-कुरुक्षेत्र का एक तीथ--८७४ । 

कुलम्पुना--एक नदो--४२६५० । 

#कलाचल--महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, गन्धमादन, 

विन्थ्य और पारियात्र - ये सात पर्वत - १८८६ । 

कलिक --एक सॉप; दक्षकन्या कद्र का पुत्र --१३६ । 

कुलिन्द ( १ )--एक देश; “आधुनिक गढ़वाल और 
सहारनपुर के ज़िले!--५७१, श्८६०, २०७१,--के 
राजकुमारों का वध--२६६२ । 

कलिन्द ( २)-कुलिन्द देश 
५४२ | हे 

कल्या तीथ--४००७ | 

कवलाश्र -एक सूथवशी राजा; इच्चाकु के वंशज 
महाराज बृहदश्व के पुत्र; नामान्तर धुन्धुमार--- 
११२२,--के अ्रवशिष्ट पुत्र--११२६,-के पुत्रों का 
नाश--१ १ २८ ॥। 

कवीरा-- एक नदी- श््८६ । 

कश -यम की समा में उपस्थित राजा, 
एक सो थी--५२६, ५३० । 

कशचीरा - एक नदी--! ८६ । 

कशद्रीप--सात द्वीपों में से एक--१८६ ३, ३६६५ .--- 
का वर्णन--१८६ ३-६४,---के छः पव त-गोमनन्‍्त 
(इसमें मूं गे ओर अन्य धातुए हैं), हेमगरि, कुमुद्‌गिरि, 
पुष्पवान, कुशेशय, हरिगिरि---१८६३-६४,--के सात 
वर्ष--उद्भिद्‌ू, वेशुमण्डल, सुरधाकार, कम्बल, 
छतिमान्‌, प्रभाकर, कापिल - श्प६४ । 

कशधारा - एक नदी-श्य८६८ं। * 

कशप्लवन तीथ---दक्षिण का एक तीथ - पष्य७ | 

कशबिन्दु -- एक जनपद-- १८६ ० | 

कशल्य--एक जनपद -- श्ण८६ । 

कशवान सरोवर--उज्जानक तीथ में एक सरोवर-- 
६६० | 

कशस्तम्ब-- एक तीर्थ --४००६ | 

कशस्थली -द्वारका पुरी; श्रीकृष्ण की राजधानी--५४४४ | 

कशाद्य--एक जनपद--१८६० । 

कुशाम्ब--चन्द्रवंशी राजा उपरिचर के पुत्र; नामान्तर 
मणिवाहन--१२७ । 

कुशावती--एक नगरी--१०२५। 


का रणजा+- 


जिनको संख्या 


कुशावते ] 


कुशावत-एक तीर्थ--४००५ । 

कुशिक-अजमीढ़ के वंशज जह्ू_के पुत्र--२०६, ३६३, 
श्यूदयण, २३५७, ३६४५,--ओर च्यवन की कथा-- 
४०४३-६२,--की कष्ट-सहिपष्णुता--४०५४४-५४७ | 

कृशिकाश्रम--'केसी नदी के किनारे का एक तोथ!-- 
प्प्८प७ । 

कशेशय-एक तीर्थ--४० ०५ । 

कसुम-धाता-दत्त कुमार कात्तिकेव का अनुचर-- 
३११३३। 

कस्तुम्बुरु--एक यक्ष -५३२। 

कहन--सिन्धु-सौवीर देश का राजकुमार--१२४६ । 

कुहर--कलि ज्ञ-नरेश-- १४१ | 

कहुर--एक नाग--१७०६ | 

कुहू-अज्ञिरा ऋषि की सातवीं कन्या--११५६, ३१३२। 

कूचामुख--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७ । 

कूमे--एक सप; दक्षकन्या कदर का पुत्र--१३६ । 

कृष्माएडक--एक सॉय--८४ । 

ककणेयु - पूरुवंशी राजा रोद्राश्व के पोत्र--१८६ । 

क्ृत-एक विश्वेदेवा --४१२४ | 

कतकाम-- युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि--५१७ | 

कृतक्षण - युधिष्ठटिर को सभा का एक राजा--५१८ | 

कृतचेता-- एक ऋषि--७४३ । 

कृतप्रज्ञ-प्राग्ज्येतिषपुर-नरेश भगदत्त का पुत्र--२७१६, 
“की नकु त्र द्वारा मारा जाना--२७१६ | 

कृतबन्धु -एक राजा--१६ । 

कृतवर्मा--एक यादव; भेजराज हृदिक के पुत्र; कारव- 
पक्ष का अतिरथी च्योद्धा--१३१ ४१५४, ४८२, ५४४, 
१४५२०, १८२०, १८६६,--ओर शिखण्डी का युद्व-- 
२७७२,--ओऔर सात्यकि का युद्ध १६६४, २४१६, -- 
का पराक्रम-- २४२२-२४,--का शिरश्छेद--४४५१ ,-- 
का, श्रीकृष्ण के साथ, कारव-सभा में जाना--१६६२, 
--का सात्यकि से हारना--३०६३-६४,--की हार-- 
२४२६ । 

कृतवाक्‌ू-एक ऋषि--७४२३ । 

कृतवीये-- एक राजा; यदुवंशी राजा अहंयाति के श्वशुर 
--१५, २०८,--के वंशजों द्वारा भ्ृगुवशियों का वध 
"४०२ । 


( १ ) युद्ध-कला में अभ्यस्त व्यक्ति। ( २ ) स्कन्द्‌ की माताएँ । 


( ३४ ) 


[ क्ृशक 


कृतवेग--यमराज की सभा का एक राजा--४२६ । 

कृतशीूच तीथ--८७१ । 

कृति ( १ )--यमराज की सभा का एक राजा--५२६ । 

कृति ( २ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

कृती--एक राजा; रुचिपर्वा का पिता--२२३२। 

#कृती ' और बली का अन्तर- ३१०१ | 

#कत्तिकाएं *-८&११७६ । 

कृत्तिका तीथ--एक तीर्थ- ८८१ । 

#कृत्तिका नक्षत्र की सट्टि-- ११७८ | 

कृत्तिकाश्रम -- एक तीथ--४००६ | 

कृत्या ( १ )-यज्ञ से उत्पन्न एक राक्षसी--१२२०,-- 
द्वारा दुगे'घन का पाताल में पहुँचाया ज़ाना--१२२० | 

कृत्या ( २ )--एक नदी- श्द८६ । 

कृप--कातिक मास में मांस न खानेवाला एक राजा-- 
४१८१। 

कृपाचाये--शरद्वान्‌ ऋषि के पुत्र; इनकी बहन क्ृपी 
आचाय द्रोण के ब्यादी थी--१३१,--ओऔर अजुन का 
युद्ध--१४४६-४७,--ओर कर्ण का विबाद--२५५५- 
५६,--ओर चेकितान का युद्ध- २०६४-६४,--ओऔर 
शष्य्रन्न का युद्धझ-२७७०-७२,-- ओर बृहत्क्षत्र का युद्ध 
१६६६,--का दुर्भेाघन के। राजनीति-विषयकर उपदेश--- 
१४१४-१५ ,--का युद्ध-त्याग--१४५७,--का युधिष्टिर 
के। विजय का आशोवोइ--१६६०,--का शख्र-शास्त्र- 
ज्ञान--१४४६,---#ी उत्पत्ति-- २८६, १६२८,--की 
सम्मति (पाण्डवों के अज्ञातवास पर) -- १४१४-१५ ,-- 
कृत सन्धि का प्रध्ताव --३०१७-१६ । 


कृपो -शरद्वान्‌ ऋषि की कन्या; कृपाचाये की बहन; 


द्रोणाचाय की धर्मपत्नी; अश्वत्थामा की माता--१३१, 
--+का जन्म--२८६ । 
कृमि--एक नदी - श्य८६ । 


कृश ( १ )-एक ऋषिकुमार; अखज्»ी ऋषि का साथी-- 


६२। 

कृश ( २ )--जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११६ । 

कृश ( ३ )--एक ऋषि; नामान्तर तनु--३४६४,०- 
ओर वी 'यज्न का संवाद--२३४६४-६६ | 

कृशक--एक नाग--१७०६ | __ 
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कृशाश्व ] 


कशाश्व--एक राजा-५४२६, १४५५ । 

कृषीबल--इन्द्र को सभा के एक ऋषि--५२८ । 

कृष्ण ( १ )--महषरि वेदव्यास का एक नाम-- 
२२७ । 

कृष्ण ( २ )--एक सॉप--५३० । 

कृष्ण ( ३ )-अ्रजन का एक नाम--१४३५४,--शब्द 
की निरुक्ति -- १४२५ | 

कृष्ण ( ७ )-नारायण--१७१६, १७२४,--शब्द की 
निरुक्ति--१६४०, २३६०६ । 

कृष्ण॒द्व पायन -- एक ऋषि; पराशर के पुत्र; 
भारत के निर्माता; वेदव्यास--२ । 

कृष्ण॒व॒र्त्मा --अग्नि का एक नाम--११३ | 

कृष्णवेणा--दे ० “कृष्णा?!--४३१, ८८७, १८८६ । 

कृष्णा -- दक्षिण भारत की एक नदी, जे पश्चिमी घाट 
( महाबलेश्वर ) से निकलती और बचन्ञाल की खाड़ी में 
गिरतो है'--१८८६ । 

केकय -- एक देश; 'राजोरी के चारों ओर काश्मीर तक 
का पहाड़ी भू-माग'--१४०, २०८, ६२३, १६२६, 
१७८६, श्यदृ८, १८६०, २०४३,--के राजकुमारों का 
दुशशासन से युद्ध--२०४१,-- के वीरों का वध -- 
२५४० । 

केतुमान्‌ ( १ )--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-- 
१३५ | 

केतुमान्‌ (२ )--एक राजा-४१८ | 

केतुमान्‌ ( ३ )--कारव-पक्त का येद्धा--१६ ०४, १६८६, 
-- का वध--१६६५ | 

केतुमाल--सुमेरु पवेत के समीप एक खणश्ड--१८८रे । 

केतुमाला -- एक नदी--८६४ । 

केतुबमौ--त्रिगतं-नरेश सूयवर्मा का छोटा भाई-- 
४३६६,--ओऔर अजु न का युद्ध--४३२६६ । 

केतुश्द्गा -एक राजा--१६ । 

केरल ( १ )--एक म्लेच्छु जाति--३६४, ५८०, २८३० । 

केरल (२ )- एक राजा--१ २२६ । 

केरल ( ३ )--एक देश; “मलाबार तट पर गोआ से 
लेकर कुमारी अन्तरीप तक का प्रदेश'--१८६० । 

केवला--एक नगरी -- १२२५ । 

केशव - श्रीकृष्ण का एक नाम--३८६८,--शदब्द्‌ की 
निरुक्ति-- रे८६८ | 


महा- 


( ३४ ) 


[ कॉकण 


केशिनी ( १ )--दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा 
“-१३६। 
केशिनी ( २ )--च न्द्रवंशी राजा अ्रजमीढ़ की रानी; 
पुत्र जह_, तजन ओर रूपी--२०५ | 

केशिनी (३ )--दमयन्ती की .दासी--८५०,--और 
बाहुक का सेवाद--८५१-५२ | 

केशिनी ( ४ )--पावंती की अनुगामिनी एक देवी-- 
श्श्द्३्‌ । 

केशिनी (५ )--एक सुन्दरी जिसके लिए विराचन 
ओर सुधन्वा में विवाद हुआ था--१५६५ । 

केशी ( १ )--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-- 
१३५,--आओर इन्द्र का युद्धझ--११६६ । 

कशी ( २ )--एक असुर; श्रीकृष्ण द्वारा निहत--५४६४, 
७२२, १७४७, ४४५५ | 

केसर--एक पबंत--१८६२ । 

केसरी--एक वानर; स्त्री अञ्ञना; पुत्र हनुमानू-- 
६६५। 

केकेय ( ५ )--दे ० “केकय!'--.७६८, १६०४,२००० | 

केक्रेय ( २ )--पाण्डब-पक्तु का एक याद्धा--१६७१। 

कैकेयी ( १ )--अ्रजमीढ़ (२) की रानी--२०६ । 

केक्रेयी ( २ )--भरत की माता--! २६५४,--का दशरथ 
से वर मांगना--१ २७० | 

केटभ--मधु नामक दैत्य का छोटा भाई--७१६, १२२६, 
३६१३,--और नारायण का युद्ध--३६१६,--का वध 
--7?१२७, ३६१६,--की उत्पत्ति--३६१५। 

कैतव ( १ )--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा-- 
४९४ | 

केतव ( २ )--एक देश--१६०५। 
केरातपव--७३३ । 

केलास ( १ )--हिमालय का एक शिखर, जे तिब्बत में 
मानससरावर से २४ मील उत्तर, दचिन से आगे और 
नीति गुफा से पूर्व स्थित है! -१७६, ३३४, ४८०, 
५१४, ५३३, १७१७, १७६६, १८८७७ | 

केलास ( २ )--एक नाग--१७०६ । 

केवल--एक सप--५३० । 
कैसी शत्र -सेना का विनाश करना चाहिए--३१६० । 

केांकश--'पश्चिमी घाट और अरब-समुद्र-तट के बीच 
का कुछ भाग!-- १८६० । 


केाकनद ] 


काकनद--एक देश --१७२ | 

केाकबक--दक्षिण का एक जनपद-१८६० । 

केाकमुख --एक तीर्थ --४००७ । 

काकिल--एक चूहा--१८०४, १८०५,--द्वारा विडाल 
के असद्व्यवहार का रहस्योद्घाटन-- १८०४-०५ | 

केाटरक---एक नाग-- १७०६ । 

केाटिक--एक राजा; सिन्धु-सोवीर-नरेश सुरथ का पुत्र-- 
१२४४५ | 

काटिकास्य-- दे० “केाटिक”-- १२४६ , -- और दौपदी 
का संवाद--१ २४६-४७,--ओर भीमसेन का युद्ध -- 
१२४६,--का वध-- १२४६-५७ | 

कोटि तीथ ( १ )-“उज्जयिनी के महाकाल-मन्दिर के 
पास एक पवित्र कुएड”--८६७ | 

कोटि तीथ ( २ )--पञ्चनद के अन्तर्गत एक तीथथ 
“-प्य७१ | 

केटि तीथ ( ३ )- कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, गद्जाहद के 
समीप, एक तीथ - ८७८ । 

केटि तीथ ( ४ )-- 'हरद्वार के पास एक तीथ्थ'--८८० । 

कोटि तीथ ( ५ )--वाराणसी के समीप एक तीर्थ!-- 
प्णर | 

काटि तीथ (६ )--चित्रकूट के समीप एक तीथ'-द८८ | 


काटिश--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--११५ । 


कापवेग --एक ऋषि- ४१७ | 

कालगिरि--दक्षिण का एक पव॑त; आजकल इसे 
केालमलय कहते हैं! -- ५८० । 

केालाहल---एक पव॑त; “चन्देरी के पास एक्र पर्वत-श््जूला 
जे। मालवा और बुन्देलखश्ड के एक दूसरे से प्रथक्‌ 
करती हे'--१२७ । 

काशल ( १ )-एक नगर; “अयेध्या'--८१७ । 

केाशल ( २ )- 'सरयू (घाघरा ) के देने तटों पर 
स्थित एक देश”? -- १८८६, १६८५ । 

काषा--एक नदी; “आजकल की कसाई € कपिशा ) 
नदी, जा बड्ाल के मेदिनीपुर ज़िले में हे?-- श्य८६ । 

काष्ठवान्‌ -- एक पबत--४३ २८ । 

केाहल ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सर्पयज्ञ के 
सदस्य - ११० । ह 

काहल ( २ )--एक ऋषि; इन्हें भगीरथ ने १ लाख 
सवत्सा गायें दी थीं--४२०८ | 


( ३६ ) 


[ कौशिक 


काहल ( ३ )--उत्तर दिशा के निवासी एक ऋषि-- 
४२६५ | 

केाकुट्क--दक्षिण का एक जनपद - श्८६ ० । 

काणप --जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११५। 

केाणप-भेजन -- एक साँप--८४ । 

केारिकुत्स्य--एक ऋषि --५० । 

केारिडन्य--एक ऋषि--५४१७ | 

कात्स ( १ )-एक ऋषि; जनमेजय के सपंयज्ञ के 
उद्गाता -- १०६ । 

कैात्स ( २ )--एक ऋषि; भगीरथ की हंसी नाम की 
कन्या के पति---४२०८ | 

काबेर तीथ--३१४१ | 

कैामेादकी -श्रीकृष्ण की प्रसिद्ध गदा जे उन्हें वरुण 
से मिली थी--४६४ । 

#केारव-सभा में श्रीकृष्ण का नीति-सद्भत वक्तव्य-- 
१६६४-६६ । 

#कारव-सेना--का युद्ध के लिए उत्साह-- १७६१-६२, 
--का वर्णन--१८१६-२५,--का “समुद्र/-रूपक-- 
१८०६, १८११,--की मेोचबन्दी--१६०३-०५४,-- 
की संख्या--१६०२, --के ग्यारह श्रधिनायक--१ ७६५, 
--के मारे गये योद्धा--२७१५४-१७,- के वीर ( बचे 
हुए २७१६,--के शिविर-संस्थापन का प्रबन्ध-- 
१७६१, -पूर्णतया विनष्ट--३ ०८४ । 

#कोरवों--और गनन्‍्धर्वों का युद्धझ-१२०४-०४,--और 
पाण्डवों की अख्न-परीक्षा--३००, ३०१, ३०२, ३०४- 
०७,--का विराट की' गाय छीनना--१४२२,-- 
की अख्र-शिक्षा--२६७-२००,--की ढ्वुपद से हार-- 
३१३,--के नाश पर भविष्यद्वाणी--६८२,--के पूर्ष- 
पुरुष--१७८३,--को श्रीकृष्ण के विराट रूप के दु्शन 
-- १७४८ | 

कारव्य- एक नाग; उलूपी का पिता; अजुन का 
खशुर-- ८४, ४७०. १७०६ | 

#काशल की महिमा--३०६३ । 

केाशल्या ( १ )--पूरु की रानी - २०८ | 

काशल्या ( २ )-दे० “अम्बिका” (१ )--२३६ । 

काशिक ( १ )--युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि-- 
५११७, भध८ । 


कैाशिक (२) ] 


केाशिक ( २ )--जरासन्ध के सेनापति हंस का नामान्तर 
-+भैद्रे | 

केाशिक ( ३ )-सहदेव ( पाए्डव ) का प्रसिद्ध खज्अ-- 
१५००६ | 

काशिक ( ७ )--हैमबती के पति--१७२४ । 

काशिक ( ५ )--एक वेदपाठी ब्राह्मण - ११३०,--और 
धरमंव्याध का संवाद--११३४-४६,--ओर पतित्रता 
की कथा--११३०-३३ । 

केाशिक ( ६ )--एक सत्यवादी ब्राह्मण--२६०८,-- 
का, सत्य बोलने के कारण, नरक का जाना--२६ ०६ ,-- 
की कथा--२६०८-०६ | 

केाशिक हृद--एक तीर्थ--८८४ । 

केाशिकाचाये 'आकृति'-एक राजा; सहदेव द्वारा विजित 
“--*.७६ । 

केाशिकारुण--एक तीर्थ--८८५ । 

कैाशिकी--एक नदी; आधुनिक केसी!--१६३, ४७२, 
शप८ूण&६ , २६४४, ४००६ । 

काशिकीकच्छु--एक देश; “बिहार का पूनिंया ज़िला 
“-+“*७९ | 

केाशिकी तीथ--“बड्जाल में कोसी और गज्ञा का सद्भम- 
स्थान-«४१३४ । 

केसल्या--महाराज दशरथ की पत्नी; रामचन्द्रजी की 
माता--१ २६५ । 

कास्तुभ--श्रीकृष्ण की प्रसिद्ध मणि जे समुद्र-मन्थन से 
प्राप्त हुई थी--६ ०, .१६६२ । 

क्रतु ( १ )-एक ऋषि; ब्रह्मा के मानस पुत्र--१३५, 
४०७, ४२८, ३१३२, ३२८६४ | 

क्रतु (२ )--एक अग्नि--५२८ । 

क्रतुश्न छ--भरत नामक अग्नि का पुत्र --११६३। 

क्रधथ--सुपाश्व देश का राजा--१४१, ४७५ । 

क्रथ-केशिक-विदर्भ देश के अन्तर्गत एक प्रदेश-- 
५४२ | 

क्रथन ( १ )--एक असुर--१४१,--वरुण की सभा 
में--५३ १ । 

क्रथन ( २ )--घ्वतराष्ट्र का एक पुत्र--२५४६ । 

क्रमजित्‌ू-- एक राजा--५ १८ । 

क्रव्यात्‌ू-एक अग्नि--५२८ | 

क्रव्याद--पितरों का एक गण--३७४१ । 


( ३७ ) 


[ ज्षत्रिय जाति की उत्पत्ति 


क्राथ ( १ )- एक राजा; राहु का अंशावतार--१४१, 
४१६, ७१६, १४६ ३॥। 

क्राथ (२ )--धृतराष्ट्र (३१) का एक पुत्र--२०७ | 

क्राथ ( ३ )--वानर-यूथपति -- १ रद८ । 

क्राथ ( ४ )--धृतराष्ट्र का एक पुत्र,--का वध-२८५४ । 

क्राथ (५ )--कारव-पक्ष का एक योद्धा--२६६१,-- 
का, कुलिन्दराज के पुत्र द्वारा, बध--२६६३,--के पुत्र 
का वध--२२७३ । 

क्राथ (६ )--एक नाग--४४५३ । 

क्रोध--दक्षकन्या काला का पुत्र--१३५४ । 

#क्रोध--की . उपयोगिता--१७५४,--की . निन्‍दा-- 
१५३६, ३६३१,-- के दोष -- ७४७-४८ | 

क्रीधवश ( १ )- असुरों का एक गए--१४१ | 

क्राधवश ( २ )-रावण के पक्ष का एक राक्षस-१ २६२ । 

क्रोधवश ( ३ )-एक प्रकार के देवगण--४४६५ । 
क्रोधशत्र -दक्षकन्या काला का पुत्र--१३५ | 
क्राधहन्ता--दक्ष कन्या काला का पुत्र--१३५। 
क्रोधा--दक्ष की कन्या; कश्यप को स्रो--१३५, १३६ । 
क्रोष्टा--यदु के पुत्र; बृजिनीवान्‌ के पिता--४२२६ । 
क्रौद्ध ( १ )--एक पव॑त; कैलास पंत का एक भाग 
जिस पर मानससरावर स्थित है--११७०, ३१३६ । 
क्रोश् ( २)-सात द्वीपां में से एक--१८६३,-- 
का वणन--१८६३-६ ४,--के देश- कुशक्ष, मनेलुग, 
उष्ण, प्रावरक, श्रन्धकारक मुनि देश, दुन्दुभिस्वन देश, 
गारप्रायः देश--१८६४,--के पर्षत--क्रोश्ल, वामन, 
अन्धकार, मैनाक, गोविन्द, निविड़--१८६४ | 
क्रोद्बलपदी--एक तीर्थ--४००६ । 

#क्रौद्यव्यूह की रचना--१६८५ । 

क्षत्रदेव--पाञ्चाल-नरेश द्र्‌ पद के बेटे शिखण्डी का 

पुत्र; पाण्डव-पक्त का एक प्रधान रथी योद्धा--१६ ३२, 
श्यर्८ण, २०८६, २२२१,--का वध--२२१७ | 

क्षत्रधर्मा--पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा; धृष्टदयू म्र का 
पुत्र--२०८६ ,--का वध--२४५३ । 

# क्त्रिय--का जन्मान्तरगत ब्राह्मणत्व--४२२०,४२२१, 
४२२२,--का जन्मान्तरगत शूद्धत्व--४२२१,--के 
स्वाभाविक कमे--१६४३,--शब्द की निरुक्ति-- 
२३०७, ३३२७६ । 

# क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति--३३०६। 


क्षत्रियधर्म ] 


#च्त्रियधरमे-- ७६६६, १५४०, १६२२, १६४३, १६५६, 
१७४२, १७५७, २३३३-३४, रेरे८१, ३२रे८६, २४०६, 
४०७१, ४२०५ | 

#चतत्रियां--का संहार (परशुराम द्वारा)-१३२, ३३६०, 
--की पुनरुत्पत्ति--१३२ । 

४ च्मा--का महत्त्व-१५४४-४६,--का समय--७४६- 
४७,.--का सातत्य. दोषमय हे--७४५-४६,--की 
प्रशंसा-- १४७, ७४८, ७४६, ७४०,--की महिमा-- 
३४५१ | 

क्षमावान--देवल ऋषि का पुत्र--१३७। 

#च्तर और अक्षर का वशन--३८२३-२४ | 

क्षीरवबती तीर्थ--८८१ । 

क्षीर-समुद्र--एक समुद्र; शेपशायी विष्णु का निवास-स्थान 
--रेप्प७६, ३६२३ | 

क्षीर-सागर--दे० “'क्षोर-समुद्र?”!--१७०५, श्य८८,-- 
का मन्‍्थन->-१७०५,--से प्राप्त रत्न--१७०५४ । 

कुद्रक ( १ )--क्ुद्रक देश-निवासी एक युद्धप्रिय क्षत्रिय- 
जाति--६२३ | 

कछुद्रक ( २ )--सतलज ओर सिन्धु का मध्यवर्ती भू-माग, 
जे मिट्ठनकेट के पास से लेकर मुल्तान ज़िले के दक्षिण 
तक फेला हुआ हे'--२०७१, २३०६ । 

क्षुप--एक सूयवंशी राजा; प्रसन्धि के पुत्र; इच्चाकु के 
प्ता--५२६, ४१८१, ४२७४ । 

*क्ञेंच्न--ओर क्ष त्रज््म--४३२६,--के विषय--१६४४।| 

#च्त त्र-क्ष त्रक्ञयेग--१६४४-४५ । 

क्ञ म--एक राजा; क्रोधवश नाम के असुरों का अंशा- 
वतार--१४१,--का कव्ध--२२१७ | 

क्ष मक ( १ )--एक सॉप-«फ४ | 

क्ष मक(२)-युषिष्ठटिर की सभा का एक राजा-५१८, १४६३ | 

क्षे मझुर--त्रिगतराज का पुत्र--१२४६,--और नकुल 
का युद्ध--१ २५६ । 

क्षमदर्श--केशल देश का राजा---३४१८,--ओऔर 
राजा जन #--- ३४५६-६० | 

क्ष मधन्वा--कैरव-पक्ष का एक राजा--१६०३ । 

क्ञ॑ मधूति ( १ )--कैरव-पक्ष का एक राजा--१४१, 
२३७२,--का वध-- शरे६८। 


कं मधूति ( २ )--कुलूत देश फा अधिपति; कोरव- 


पक्ष का याद्धा--२७३५,--का वध--२७३४५ । 


( दे८ ) 


[ गगनमूर्धा 


क्ष ममूति--राजा ध्वतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

कु मवान--एक अग्नि--४ २८ 

क्ष॑मवृद्धि--शाल्व का मन्त्री ओर सेनापति--७२५, 
--ओर साम्ब का यु द्रू-«७ २४ ,-+की हार- 
७२४५ । 

क्ञ मा--एक अप्सरा--२७३ । 
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खगम --एक ऋषि; इनके एक मित्र ने घास का एक 
साँप बनाकर इन्हें डरवाया था जिसे इन्हेंने अगले 
जन्म में डुग्डुम ( पनिहा सॉँव ) होने का शाप दिया था 
नजर । 

अ#खज्बन--की उत्पत्ति--२५६६,--के चादह हाथ-- 
२७६६ | 

खनीनेत्र--इच्चाकु-वंशी राजा विरविश का ज्येष्ठ पुत्न-- 
४२७५,--का, असन्‍्तुष्ट प्रजा द्वारा, राज्य-च्युत किया 
जाना और उसके बेटे सुवर्चा का राज्याभिषेक-- 
४२७२ | 

खर--एक राक्षस; राका नाम की राक्षसी का पुत्र; 
शूपणखा का भाई--१२६६, --का जन्म--१२६६,-- 
का, रामचनद्व द्वारा, जनस्थान में ससेन्य मारा जाना 
-“-१२७१। 

खलु--एक नदी--१८८६ । 

खाणडब( बन ) -सरस्वती और दृपद्वती नदियों के पूर्व 
स्थित एक वन। इसमें तक्षक नाग अपने अ्रनुचर्ों सहित 
रहा करता था--४८८, --का दूह (€ अश्रप्मि द्वारा )-- 
४६४-६४,--के इन्द्र द्वारा रक्षित होने का कारण-- 
€८८,--के जलाये जाते समय इन्द्र सहित देवताओं 
के साथ अजुन का युद्ध--४६७-६८,--के जक्ाये 
जाते समग्र तक्षक का कुछच्षेत्र में रहना--४६६९६,-- 
के दाह का कारण--४८८,--के दाह से अ्रन्नि की 
परितृप्ति--५००,- के दाह से मयासुर का बचना 
“०१ | 

#खाग्डवदाहपव--४८५ । 

खाण्डवप्रस्थ--एक नगर; पाण्डवां को राजधानी-- 
१९०९ 

खाशीर--दक्षिण का एक जनपद-- १८६० । 

ग 
गगनमूधो--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 


गड़ा ] 


गनद्ना--एक सुप्रसिद्ध नदी; शान्तनु की पत्नी; भीष्म की 
माता--१७३, १६१, ३८१, ४७२, १७१६, १७२४, 
१८८६, १८६३,--ओऔर पाव ती का संवाद--४२२७, 
--और प्रतीप का संवाद २१५,--ओर वसुओं का 
संवाद-- २१३-१४,--ओर शान्तनु का विवाह-- 
२१६-१७,--का, भीष्म-मरण पर, विलाप--४२८६- 
७०,--का माहात्य--८८६, ४००८, ४०१२,--की 
लेकान्तरस्थ शाखाए--३८१,--की सात धाराएँ- 
गड्ला, यमुना, छत्तजाता सरस्वती, रथस्था, सरयू, 
गोमती ओर गण्दकी--३८१, --की सात धाराएँ -- 
वस्वो कसारा, नलिनी, सरस्वती, जम्बूनरी, सीता, गड्ढा 
ओर सिन्घचु-- १ ८प८्ए५,- की स्तुति--६७८,--के साथ 
भीष्म का स्व]-गमन - २२०,--में भीमसेन का बहाया 
जाना+- २८४५ | 

गड़ादत्त--भीष्म का एक नाम--२११८ | 

*#गड्जावतरण--६ २५-२६ । 

गड्ढा( हरि )द्वार-- एक प्रसिद्ध तीथ; 'आधुनिक हरद्वार' 
बन 2 १ है | 

गड्गजा-यमुना-सद्भम-प्रयाग --८८०, फ८फ | 

गड्ढा-सरस्वती-सद्भजम- प्रयोाग-- ८८० । 

गड्भा-सागर-सद्भम--एक तीथ जहाँ गल्जञा समुद्र में 
गिरती हें---८८५, ६३४ | 

गड़गाहद- कुरुक्षेत्र के अन्तगत एक कुणगड--८७७, 
प्टछ८, ४००६ | 

गद्भोदूभेद तीथ--८८१ । 

गज ( १ )--विभावसु के शाप से उनके छेटे भाई 
सुप्रतीक गज ( हाथी ) हा गये थे-- ७४ | 

गज ( २ )--एक वानर-यूथपति--१ २८७ | 

गज ( ३ )--शकुनि का भाई--२०७८,---क्रा वध-- 
२०७६ । 

गजकण--एक यक्ष--५३२ । 

#गज-दान का फज्ष---४१ ०६ । 

गजमुख--एक राक्षस--१ ०४६ । 

#_गजयुद्ध- २७६१ | 

क#गण--और राजा ३४६१-६२, --की विजय--३४६ १ | 

गणपति--एक देक्सा, जिनका नाम-स्मरण पापनाशक 
हे--.४२१८ | 

गणित--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 





( रेड ) 


[ गय (५४) 


गणेश--एक प्रसिद्ध देवता; महादेवजी के पुत्र--५, 
--ओऔर व्यास का संवाद--५ | 

गण्डक--पञ्ञाब के पूर्व एक देश'--५७४ | 

गराडकरडू--एक यतक्ष-*३२ | 

गण्डकी--'गड्ा की एक धारा, जे हिमालय पव॑त से 
निकलकर पटने के पास गजल्ज़ा में मिलती है'--३८१, 
५५६, ८८रे, ११६४, श्८८६ । 

गण्डा--अरुन्धती की दासी; पशुसख की पत्नी---४१२६, 
--का यातुधानी के प्रश्न का उत्तर देना--४१३१,--की 
शपथ (महपि ये के मणाल न चुराने के सम्बन्ध में) -- 
४१२३ ,--शह्द की निरुक्ति--४१३१ | 

गद--एक यादव; श्रीकृष्ण के भाई, बलदेव के सहेदर-- 
४१५, ४७८, १७६६, ३६६४,--की खत्यु--४४५२ | 
गदावसान-- एक स्थान जहाँ जरासन्ध की गदा गिरी 
थी--५५४ । 

गन्धका ली- शान्तनु की दूसरी रानी सत्यवती का नामा- 
न्तर--२१० | 

गन्धमादन (१ )--“कैलास परव॑त-श्रं णी का एक भाग! 
“७५, ८१, २६१, ४३२३, १८००, श्वूपरे, ३े८७६, 
४००५,--का प्रकृति-सान्दय -- १० १५-१७,- के पशु- 
पक्ती-१ ० १४-१६,-के वृत्त ओर वनस्पति--१ ० १४-१४ | 

गन्धमादन ( ५ )-राक्षसों का राजा--५३३ । 
गन्धमादन ( ३ )--एक वानर-यूथपति--१ २८७ । 
गन्धव-- एक प्रकार के सज्जभीत-पढु उपदेवता--११४, 
१६०। 

गन्धव ग्रह - एक प्रकार का ग्रह--१ १८० । 

गन्धव तीथ--३११२। 

गन्धवपति--एक राजा; देवक असुर का अंशावतार-- 
१४१ | 

गन्धर्वी--सुरभि की कन्या; घेड़ीं की माता--१३६ । 

गन्धवती--शान्तनु-पत्नी सत्यवती का नामान्तर--१२६ | 

गय ( १ )--एक प्राचोन राजा--१५ । 

गय (२ )--एक राजा; आयु के, स्वर्भानु की कन्या 
से उत्पन्न, पुत्र-- १४६ । 

गय ( ३ )--राजा अमूतरया के पुत्र--२३०३,४१८१, 
“5ऊकी यज्ञ--€४१३ | 

गय ( ४ )--दे० “गयशिर”-..८६२ | 

गय (५ )-एक प्रदेश--३११६ | 





गयशिर ] 


गयशिर--गया में एक पवित्र स्थान ( तीथ ); “ब्रक्मयानि 
पहाड़ीी-- ८६ २, ६०१, ४१५१ । 

गया--फल्गु नदी के तट पर रामशिला पहाड़ी के 
उत्तर और ब्रह्मयोनि पहाड़ी के दक्षिण का मध्यवर्ती 
प्रदेश'--४७२, ८८२ । 

गरिष्ठ--इन्द्र की समा के एक ऋषि--४२८ | 

गरुड़ (१)--कश्यप ओर दक्तकन्या विनता के पुत्र; पत्तियों 
के राजा--५८, १३६, १७०६, ३१३२,--ओर इन्द्र का 
संवाद -- १७०८-०६ ,--ओऔर इन्द्र की मिन्रता--८२, -- 
ओर गालव का ययाति से श्यामकर्ण घोड़े मॉंगना-- 
१७२१ ओर गालव का, शाण्डिली द्वारा, आतिथ्य -- 
१७१ ६,--और शाण्डिली का संवाद--१७१६-२०, 
--और सुमुख का सानब्निध्य--१७१०,--का ज्षत्रियत्व 
“-१७०४,--का गव-नाश --१७०६,--का गालव के 
सहायताथ आ्रगम्नन--१७१३,--का, गालव को अपने 
ऊपर बिठाकर, पूव दिशा को जाना--१७१८, -का 
देवताश्रों से युद्ध--७६-८०,--का पत्तनाश --१७१६, 
“का वेग--१७१८,--क्री श्रात्म-प्रशंसा--१७०६, 
--की उत्पक्ति---६६, ७६ , --की नामावली--१ ७०४,-- 
की स्‍्तुति--६६-६७,--के काय --६६-८४,--के पूर्वज 
--१७०४,--को इन्द्र से वर-लाभ--८३,-- को पक्तों 
की पुनः प्राप्ति--१७२०,--पर इन्द्र का वज्न-प्रहार-- 
८२,--से देवताओं का हारना--८१,--से बिहत दानव 
“१७०६ | 

गरुड़ ( २ )--श्रीकृष्ण-- १६५१ । 

गग--एक ऋषि--३६८६ | 

गगंस्रोत तीथ--१११२ । 

# गभ और गर्भाधान--१७८। 

# गर्भ-विज्ञान--३२३५४-३६, ३८४६ । 

# गर्भाधान--४१७२,--और गर्भ-पेषण -- १७८ | 

# गव निन्य है--३६६५ । 

गवय--एक वानर-यूथपति--१ २८७ । 

गवल्गण--सूत सज्ञय का पिता--१३० । 

गवाक्ष ( १ )--लज्जञ्रों और वानरों का एक यूथप-- 
१२८७ । 

गवाक्ष ( २ )--शकुनि का भाई---२०७८/--का वध--- 
२०७६ ,२४५ ३ | 

गविष्ठ-दक्षकन्या दनु का पुत्र--१२५ | 


( ४० ) 


[ गान्धारी 


जिकी 


गवेषण--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक यादव-- 
४१५४ | 

गाड़ य--देववत ( भीष्म ) का एक नाम--२२० । 

गाण्डीव--वरुण का धनुष, जे खाण्डव-दाह के अव- 
सर पर--अग्नि द्वारा--अजन के मिला था --१८००, 
१८३२६ ,---हऋा इतिहास-- १४३ ३-३४ ,---का पुरावृत्त-- 
१७०१,--क्रा शब्द--१४३७,--की विशेषता-- 
१४३१,--की श्रेष्ठा--१६२३, १६२५, १७०१,-- 
के अधिपति देवता--१८०० | 

गाधि--कान्यकुब्ज देश के एक चन्द्रवंशी राजा; पिता 
कुशिक; पुत्र विश्वामित्र; पुत्री सत्यवती--३६३, 
१७२६, १प्षण्८ण, ३६४४५ । 

#गान्धव विवाह का महत्त्व--३८८। 

गान्धार ( १ )--'एक देश, जिसमें सिन्धु ओर कुनर 
नदी से लेकर काबुल नदी तक का प्रदेश और पेशावर 
तथा मुल्तान सम्मिलित हैं)--१३२१, २४६, १८६०, 
१६८५, ३४४६ । 

गान्धार (२ )-गान्धार देश की जाति--३शे८७, 
२३६२७। 

गान्धारी (१)--गान्धार-नरेश सुबल की बेटी; ध्ृतराष्ट्र की 
रानी; पुत्र दुर्योधन आदि १०० कोरव; भाई शकुनि; पुत्री 
दुश्शला--१३१, २४६,--ओऔर छतराष्ट का विवाह--- 
२४६,--ओर भीमसेन की बातचीत--३२५०-४१, 
--का अ्रपने पुत्रों के लिए विल्लाप--है २५८-५४६ ,--करा 
कणे के लिए विलाप--३२६१-६२,--का दावानल में 
प्राणस्याग--४४४४,--का दुर्योधन के लिए विल्ञाप-- 
३२५४६-५७,--का दुर्योधन का उपदेश--१ ७७४३-४५ ,-- 
का वन-गमन--४४१६,--का विलाप--३२४४-५५, 
३२५७-४८, ३२६२-६३, ३२६७-६६,--का शेक-- 
३२६३-६४,--का श्राद्ध--४४४६,--का श्रीकृष्ण को 
रोती हुईं ख्रियां दिखलाना--३२६०-६ १ ,--का श्रीकृष्ण 
का शाप--३२६६ ,--का ख्रियों की दशा पर विज्ञाप--- 
३२६२-६३,--की ओषध्वेदेष्ठिक क्रिया--४४४६,-- 
की तपश्चपां---४४२३,---की, पाण्डवों को राज्य देने की, 
सम्मति-- १७८३ ,--की मरणोत्तर-गति--४४७३ ,--- 
कृत दुर्योधन की भस्सना--१७८२,--के पुत्रोत्पत्ति-- 
२५३, २५४४, ४५,--द्वारा उनके पुत्रों का भ्राइ--- 
४४०३,--दवरा दुर्योधन की भत्सेना--१६४६, १७८२ | 


गान्धारी (२) ] 


गान्धारी ( २ )--चन्द्रवंशी विकुणठन-पुत्र अजमीढ़ की 
रानी--२०६ । 

गान्धारी ( ३ )--एक देवी--१ १८३ । 

गान्धारी ( ४ )--भ्रीकृष्ण की एक रानी--४४५४८, -- 
का प्राशत्याग--४४५८ | 

गायत्री देवी--एक देवी; दुर्गा--८८६ । 

गायत्री-स्थान--गायत्री देवी का स्थान--८८5 । 

#गायां--का, प्रज्मापति द्वारा, नामकरण--४१०३,-- 
की उत्पत्ति--४२१४ । 

गाग्य ( १ )--एक देश--२ १८७ । 

गाग्य ( २ )--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

गाग्य (३ )--एक ऋषि--४१६६,--ओऔर पित्गण 
का धर्म-विषयक संवाद--४१६६ । 

गादभि--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 

गाहपत्य ( १ )--एक अग्नि--५ २८, ११६८, ३६७२ । 

गाहपत्य ( २ )--पितरों का एक गण--५३५ । 

गालव ( १ )--एक ऋषि; विश्वामित्र के शिष्य-- 
४१७, ११७१, ३२६९६०,--ओऔर गरुड़ का ययाति से 
श्यामकर्ण घोड़े मगिना--१७२१,---ओर गरुदडु का, 
शाण्डिली द्वारा, आतिथ्य--१७१६,--का गरुड़ पर 
सवार होकर पूर्ष दिशा का जाना--१७१८,--का 
गुरुऋण से मुक्त होना--१७२६,---क्रा दृष्टान्त ( हठ 
के अनाचित्य पर )--१७११-२७,--का स्वर्ग-भ्रष्ट 
ययाति का अपने तप का अष्टमांश देना--१७२६, 
“की गुरु-लसेवा--१७११,---क्री चिन्ता--?७१२- 
१३,--की शपथ ( अ्रगस्त्य के स्णाल न चुराने के 
सम्बन्ध में )--४१३६,-की सहायता के लिए गरुड़ का 
आगमन--१ ७१३ ,--को उशोनर से दे। से श्यामकरणे 
घोड़ें की प्राप्ति--१७२४,--का दिवोदासख से दो 
से श्याप्रकणं बोड़ीें की प्राप्ति--१७२४,--को 
ययाति-कन्या माधवी की प्राप्ति--१७२२,--केो हय॑श्व 
से दो सा श्यामकर्ण घोड़े मिलना--१७२३,--द्वारा 
माधवी का लैाटाया जाना ( ययाति का )--१७२७, 
->से विश्वामित्र का ग्राठ से! श्यामकर्ण घोड़े माँगना 
“१७१६९ | 


गालव ( २ )-वाभश्रव्य गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि-३६ ०६ | #गुरु--श्रौर 


गालव ( ३ )--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 
गालव ( ४ )--एक देश---५८५ । 


( ४१ ) 


६ 


[ गुरु 


गिरिका--राजा उपरिचर की रानी; पिता केालाहल 
पव॑त; माता शुक्तिमती नदी--१२७ । 

गिरिगह्र --दक्षिण का एक जनपद--१८६० । 

गिरिप्रस्थ--निपध देश या 'मारवाडू” में एक पबंत-- 
१३४७ | 

गिरिव्रज---'बिहार का प्रसिद्ध राजणह नामक स्थान--- 
५५४, ३८६०, २६४०,--का वणन--५५७ । 

*गीता--की श्लेक-संख्या--१६५४,--पघुनाने ओर 
न सुनाने के पाश्न---१६५४ । 

गीदड़ ( १ )--पुरिका नगरी का पैरिक नामक राजा, 
जा कर्मो' के फल से गीदड़ हो गया था--३४६६,--- 
ओर बाघ का उरित---३२४६६--७० | 

गीदड़ ( २ )--पृ्व॑जन्म में ब्राह्मण के धन देने की प्रतिज्ञा 
पूण न करने के कारण गीदड़-रूप के प्राप्त व्यक्ति- 
विशेष---३६५४,--ओऔर वानर की कथा--३६५४४ । 

गुडाकेश--अजन--१६ १५४ । 

“#गुण--आरकाश . का--४३ ३८,---जैाबी स-- १ १४५, 
--जल्न के--४३१८,--तीस प्रकार के--शै८४५ ,--- 
तेज और प्रभाव के व्धक--१५४८,--तेज के---४३ ३८, 
“-दूतों के लिए प्रशंस्य--१५७८,---परब्चमहाभूतों के 
“+४३ ३८,--एथ्वी के--४३ ३८,--मानव-चरित्र को 
उज्ज्वल करनेवाले---१५६६ ,-- मिताहार के---१५७८, 
--वायु के--४३ शे८,--सत्त्व, रज और तम--४३ १४- 
१६,--सदैव ग्रहण करने योग्य--१५५७,--साक्त्विक, 
राजस और तामस--११४७-४८, ४३२१-२४,--- 
सिद्धिप्रद--४३१६,--स्नान के--१४७८,--स्वर्ग के 
चिहद्द-स्वरूप--- १५६६ ,--स्वर्गीय--- १५४७० । 

गुणकेशी--इन्द्र के सारथी मातलि की कन्या; माता 
सुधमा; पति सुमुख नाग--१७००, १७०६,--ओऔर 
सुमुख का विवाह--१७०८ | 

गुणमुख्या -- एक अप्सरा -- २७३ । 

गुणावरा--एक अप्सरा--२७३। 

#गुणों का तारतम्य--३े८३२ । 

गुप्तक--सिन्धु-सैवीर देश का एक राजकुमार--१२४६ | 

“गुप्तचरों की नियुक्ति---१०००-०१ | 

माता-पिता की महिमा--३४६२- 

६३,--और शिष्य का संवाद--३६४१-३६५४३ ,--पश्चु- 

विध-- ११५४२ । 


गुरुभार | 


गुरुभार--एक गरुड़--१७०४ । 

गुरुस्कन्ध--एक पवंत--४३२८ । 

गुह--दक्षिण की एक निकृष्ट जाति --३६३७ । 

गुह्मक--कुबेर की निधि के रक्षक यक्ष--५३२, १०८६, 
३६७६ | 

गृत्समद--बृहस्पति के समकक्ष एक ऋषि; पिता वीत- 
हव्य; पुत्र सुचेता--श्ध्द८, ४०१८ | 

ग्रधवट--एक तीथं; महादेवजी का आश्रम--८८र । 

“गृहदान का फल-- ४०८० । 

“ग्रहस्थ--के कत्त व्य--१८०, ६६३, ४१४०-४१ ,-- 
के लिए वजित कमे---४१४३ । 

#गृहस्थधमें--१६०७, ३७०१-०३ ,--ओऔर 
की तुलना--३ ३८६ ,---# महिमा--३३०७ । 

*गृहस्थी के आवश्यक अड्भा- १५५४७ | 

गा--पुलस्त्य ऋषि की भार्या; पुत्र वेश्रवण-- १२६५। 

गाकण (१ )--'गेंदिया; उत्तरी कनारा के करवार ज़िले 
में करवार और कुम्त के बीच, गाोश्रा से ३० मील दूर 
स्थित, एक क़सबा?--८५, ४७५४, ८८६, १२७२, 
रेध्ट८, ४रे८३ । 

गाकण (२ )--एक पवत-- श्टू८५ । 

गाकण (३ )--ताम्रपर्णी नदी के निकट एक सरावर-- 
८६ ३। 

गाकुल--'मथुरा से ६ मोल दूर स्थित एक आरम”-- 
१७४७ | 

#गा-जाति--के वर्ण-वेचित्य का इतिहास--४२१४,--- 
श्रेषट--४०६७ । 

गातम--एक धमनिष्ठ ब्राह्ए--.४१४८,--ओऔर इन्द्र का 
संवाद--४१४८-५२,--का, हाथी सहित, देवलेक- 
गमन--४१५४२,--की शपथ ( अगस्त्य के मुणाल न 
चुराने के सम्बन्ध में), --४१३५,--की शपथ (सप्तषि यों 
के मणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४१३३,-द्वारा 
संन्यासी ओर उसके कुत्त की स्थूलता का कारण-निर्देश 
-“:४१२६ ,--शब्द की निरुक्ति--४१३१ | 

गा तीथ--६०१ । 

अग[दान--१०७६, १११७, १११६, ११२२,---का फल 
“-४०६३-६४, ४०८०, ४०८४-८४, ४०८८-६०, 
४०६६, ४०६७, ४०६८, ४०६६, ४१००, ४१०१, 
४१०३,--का महत्त्व----४०६१-६२, ४१०१,--का 


राजधमे 


( ४ेरे ) 


| गोवधन 


विवेचन -४०८४,--की विधि--४०८८-८६, ४०६२, 
४०६५, ४०६६,--कृन्नलिम, और उसका फल---४०८६, 
--के अहण की विधि--४०६६,--के तीन भेद-- 
४०६६,---निष्फल--४०६७,-सुवर्णे-दक्षिणा-युक्त, ओर 
उसका फल---४०६३ । 

गादावरी--'दक्षिण की एक प्रसिद्ध नदी--५३१,८८७, 
श्य्८६ | 

गाध --एक जनपद -- १८८६ । 

गापति--एक गन्धवं; दक्षकन्या मुनि का पुत्र--१३६, 
२७२ | 

गापराष्र--एक जनपद; “गवालियर!-- १८६० । 

गापालकक्ष--एक देश--५४७५, १८६० | 

गापाली--एक अप्सरा--७८६ । 

गाप्रतार तीथ--'फ़ैज़ाबाद में सरयू के किनारे एक 
तीथ'---८८१ । 

गाभवन तीथ--८७३ । 

गामती--एक प्रसिद्ध नदी; गड्ा की एक धारा; बृहस्पति 
के पुत्र विश्वभुक्‌ अग्नि की भार्या--३८१, ४३१, 
११६०, श्णूण६ । 

#गामती-मन्त्र के जप का फल--४१०३ | 

गासन्त ( १ )--एक जन॑पद---१८६० । 

गामन्त ( २ )--कुशद्वीप में एक प्बृत--१८६३ | 

“#गा-मन्त्र--४०६६, ४१०१। 

*#गामांस-भक्षण का पाप--४०६३ । 

#गा-माहात्म्य---४०४२, ४०८४, ४०६८, ४०६६, 
४१०२. ४१०५-०७,--“महादेवजी-कथित---४२०४ । 

गामुख ( १ )-एक राजा; क्रोधवश नामक श्रसुरों का 
ग्रंशावतार-- १४१ | 

गामुख (२)--इन्द्र के सारथी मातलि का पुत्र-- १७०३ | 
गारथ-एक पवत; “प्राचीन राजणह की घाटी से ५-६ 
मील पश्चिम की पहाड़ियाँ?-- ५५७ । 

*#गा-लक्ष्मी-संवाद--४१ ०४-०५ । 

गालाक--ब्रह्मतोक से ऊपर का एक लोक-३१४७, 
४०६१,-- का व्णन--४१०२-०३, ४१०६ ,-- के दुर्शन 
के श्रधिकारी----४०६ ०-६१ | 

#गा[-वध--२३०५ | 

गेवधन--“मथुरा ज़िले में वृन्दावन से अठारह मील 
स्थित एक पवत'--४६६,१७४७, ४२५२ । 


गोवासन ] 


गाबासन--शिवि के पुत्र--२३७२ । 

#गा-विक्रय का पाप--४०६३ । 

गाविन्द--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५० ,--शब्द की 
बिरुक्ति--१६५०, ३६०५ | 

#गा-बृद्धि-साधक नियम-- ४०६६, ४१०३ । 

#गात्रत-- १७०३ । 

गाशम्भ--एक पर्वत--५७६ । 

#गा-स्तुति-- ४०६६ ,---और उसका फल--४१ ६८ | 

#गा-हरण का पाप--४०६३ | 

#गा-हरणपव--१४१० । 

गातम ( १ )--एक ऋषि; शरद्वान्‌ के पिता; कृपाचाय 
के पितामह-- १३१, रद८, १८२१ । 

गेतम ( २ )--दीघंतमा ऋषि के, प्रद्वेपी नाम की 
ब्राह्मणी से उत्पन्न, पुत्र; उत्तड् के गुरु और श्वशुर-- 
२३४, ४३४६ ,--ओर उत्तडु का संवाद--४३४७ | 

गेतम ( ३ )--एक कृतन्न, मित्रधाती ब्राह्ण--३५४७ २, 
--का इतिहास--३५४७२-७६ । 

गातम ( ४ )-एक ऋषि; चिरकारी के पिता-- 
३७३३,--का पछतावा--३७३५-३६ । 

गातम (५ )- उतथ्य के पुत्र दीर्घतमा ऋषि--१८६८ । 

गेतम ( ६ )--उत्तर दिशा के निवासी एक महर्पषि-- 
२६२६ । 

गेतमी ( १ )--एक देवी --४३५ । 

गेतमी ( २ )--एक शान्तिपरायणा ब्राह्यणी --३६३६ । 

गेतमी ( ३ )--“गोदावरी नदीः--४२६५४ । 

गारप्ष्ट--यम की सभा के एक राजा--५२६ । 

गैरमुख--शमीक ऋषि के शिष्य--६४,--और परी- 
ज्षित का संवाद--६४-६५ । 

गेरवाहन--युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित एक 
राजा--५८५ । 

गेरशिरा--इन्द्र की सभा के एक ऋषि--.४२८ । 

गैाराश्व--यम की सभा के एक राजा--५४२६ । 

गोरी ( १ )-महादेवी पाबंती--८८५ । 

गोरी (२ )-पावंती की अनुगामिनी एक देवी-- 
११८३ । 

गेरी (३ )--वरुण की पत्नी--१७२४, ४२२७, ४२६४ | 

गैरी ( ४ )--एक नदी; 'पञ्चकारा; काबुल नदी की 
एक सहायक'-- श्यू८६ । 


( ४३ ) 


[ घृत्पायो 


हि 


ग्रन्थिक--अज्ञातवास के समय नकुल का नाम-- 
१३६३ ॥ 

#ग्रह-बाधघा से बचने के नियम-१ १८१ | 

*ग्रहशान्ति-- १३८२ । 

#ग्रहों--का. इतिबृत्त--११७६-८०,-- की प्रकृति-- 
श्श्य१। 

ग्रामणी-- एक स्मरणीय देवता -- ४२३८। 

च 

घट--दक्षिण का एक जनपद-- १८६० । 

घटजानुक--युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि--५१७ | 
घटोत्कच--भीमसेन का, हिडिम्बा राक्षसी से उत्पन्न, पुत्र 
--१३१, २१२, ३४५, १८२६, श्८६८,--शऔ्रर अल- 
म्बुष का युद्धझऔ--१६६५, २६०२-०४,--और अलायुध 
का युद्ध--२३७४,-ओर अश्वत्थामा का युद्ध--२५४७- 
५१, २५८०-८१,--आओर कणे का युद्धझ-- २६० २,--ओऔर 
दुर्केधेन का युद्ध--२०८२-८४/---ओर भगदत्त का 
युद्धझझ--२०२३, २०६२-६३, २०६१-६२,--का, कर्ण 
की इन्द्र-दत्त शक्ति से, मारा जाना--२६२२,--का 
द्रीपदी को ड्ठाकर ले चलना--६८६, १००७,--का 
पाण्डवों के पास, वन-वास के समय, आना---६८६ ,-- 
का माया-युद्धझ-२०२३, २०८६, २६०६,--का युद्ध 
-7२९०८३-८६,  २०८६,---क्रा हारकर भागना--- 
२०६३ ,--की उत्पत्ति---३४५४,--की मरणोत्तर-गति--- 
४४७४,--के पुत्र अज्नपवां का, अश्वत्थामा द्वारा, वध 
--२५४६,--द्वारा श्रलम्बुष (जटासुर के पुत्र) का मारा 
जाना--२६ ०५,--द्वाशा अलम्बुप (शालकटडुःट) राक्षस 
का मारा जाना--२४०३,--द्वारा अलायुध ( राक्षस ) 
का वध--२६१७,-युद्ध-कला में भीमसेन और सात्यकि 
के समकक्ष--२६० १-० २,--शब्दु की निरुक्ति--३५५ । 

#घटात्कचबधपव -- २५३४ । 

घटादर--वरुण की सभा का एक देत्य--५३१ । 

घण्टाकर्णा--ब्रह्मा-दत्त कुमार कात्तिकेय का पाषंद-- 
२५१२२ | 

*घमासान युद्ध--२७७५४-७७ । 

९ र € 

घूृणिका--देवयानी के हर ढ़ने गई हुई, शुक्राचाय की, 
एक दासी--१५६ । 

ऑघप्तदान--४०७८ | 

घृतपायी--पितरों का एक गणु---३७७३ | 


घृतवती ] 


घृतवती--एक नदी-- १८८६ । 

धृतसमुद्र--उत्तर दिशा के द्वीपां में स्थित एक समुद्र -- 
श्ध्६ ३ । 

घृताची--स्वग की एक प्रसिद्ध अ्रप्सरा--४६, १६८, 
२७३, २६०, ५३२, ३६६३,--का देखने से भरद्वाज 
ऋषि का शुक्र-पतन जिससे द्रोणाचाय की उस्पत्ति हुई 
--२६०,--में, जब वह तोता बनी हुईं थी, व्यासजी 
के द्वारा शुकदेव की उत्पत्ति--३८५६ ,--में, प्रमति ऋषि 
द्वारा, रुरू की उत्पत्ति--४६ | 

घृताचि--विष्णु का एक नाम--३६०६ ,--शब्द की 
निरुक्ति--३ ६०६ । 

*घाड़ां का वणन--२२२०-२४ । 

घेार--एक ऋषि; अज्ञिरा के पुत्र- ४११५ । 

घारक--एक जाति--६२३ । 

+घेषयात्रापव-- ११६४ । 

घ्राशश्रवा--स्कन्द का एक पापद--३१३४ । 

ष्ध 

चक्र ( १ )--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११५५ ॥। 

चक्र ( २ )--श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र--४६४ | 

चक्र ( ३ )--एक जनपद--!१ ८६० । 

चक्र ( ४ )--विष्णु-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
“-रे१३३ | 

चक्र (५ )--त्वश-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
२१३३ ॥। 

चक्रक--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७ | 

चक्रदेव--एक अतिरथी यादव---४४४ । 

चक्रद्वार--एक पवत--३८४६ । 

चक्रधनु--सूय से उत्पन्न एक ऋषि; दक्षिण दिशा 
के निवासी--१७१५ | 

चक्रमनद--एक नाग--४४५३ । 

#चक्रव्यूह-निमाण--२२५१ । 

चक्राति--एक जनपद-- १८६ ० । 

चक्तु--एक देवता ( दिव के पुत्र )--३ । 

ए्डकीशिक--एक ऋषि; काक्षीवान्‌ के पुत्र--५४६, 
--का बृहद्वथ का पुन्न-दायक फल देना--५५ ० ,--की , 
जरासन्ध-विषयक, भविष्यद्वाणी---'५५ ३-४४ | 

चरडतुण्ड--एक गरुड़ू---१७०४ । 


( ४४ ) 


[ चन्द्राश्व 


चण्डबल--एक वानर--१२६५ । 

चण्डभार्गव--च्यवन के वंशज एक ऋषि; जनमेजय 
के सपयज्ञ के 'हाता'--१०६ । 

चतुरश्च--यम को सभा का एक राजा--५२६ । 

चतुर्वेद--पितरों का एक गण--५४३५ । 

चन्द्र ( १ )--एक दैत्य--१४० । 

चन्द्र ( २ )--दे ० “चन्द्रमा (१ )”---४६४, ६४१, 
१०३०, १७२४ | 

चन्द्रकुग्ड--एक तीर्थ--श्द८द४ । 

चन्द्रकेतु--कारव-पक्ष का एक योद्धा--२२७५,--का 
वध--२२७५ । 

चन्द्रतीथ--एक कुण्ड; 'कावेरी नदी का उद्धम-स्थान! 
“-£5£* ३ । 

चन्द्रदेव ( १ )--त्रिगतराज सुशर्मा का भाई--२७७४, 
““-की वध--२७७४ | 

चन्द्रदेव ( २ )--पाञ्चाल देश का एक क्षत्रिय; युषिष्टिर 
के रथ का चक्र-रक्कक--श८४६,--का वध--२८:४६ । 

चन्द्रभागा--एक नदी; आधुनिक चनाब”--५३१, 
श्य८६ , ४००५ | 

चन्द्रमदन--दक्षकन्या सिंहिका का पुत्र--१३५ | 

चन्द्रमा ( १ )--श्थिवी का उपग्रह; एक देवता--६०, 
११७८,--क्रा तेजल्वी होना--४२४८,--का तेज-हरण 
“-४२४७,--का परिमाण--१८६५४,--का रोहिणी के 
प्रति पक्तपात--३१०७,--का बल्िि-प्रदान का फल-- 
४२०५,--कोा शाप--३ १०८ | 

चन्द्रमा ( २ ) दक्षकन्या दनु का पुत्र-१३५ | 

चन्द्रमा ( ३ )--एक नदी--श्८८६ । 

चन्द्रवमो--काम्बेज देश का राजा; चन्द्र नामक असुर 
का अंशावतार १४०,--का वध---२२४८। 

चन्द्रविनाशन--एक असुर- १४१ । 

चन्द्रसेन ( १ )--समुद्रसेन का पुत्र एक राजा; वड्भ देश 
का अधिपति---४१५ | 

चन्द्रसेन ( २ )--पाण्डव-पक्ष का रथी योद्धा--१८२८, 
२५५१, २५४७,--का वध--२५५१ | 

चन्द्रसेन ( ३ )--शल्य के रथ का चक्र-रक्षक--३०४०, 
“+-का व्ध--३०४० | 

चन्द्रहन्ता---एक असुर--१४१ । 

चन्द्राश्वध--कुवलाश्व के पृत्र--११२६ । 





चन्द्रोदय |] 


चन्द्रोदय--मत्स्य-नरेश विराट के भाई--२५४५७ | 

चपल--एक राजा--१६ । 

चमसादभेद--सरस्वतो-तट्वर्ती एक ती्थं--५७०, ८६३, 
६५४६, ३१०६ । 

चमूहर--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

चम्पकारण्य--“आपधुनिक चम्पारन! - झ८४ । 

चम्पा तीथ--“( अज्ञ और मगध की सीमा-निर्देशिका ) 
चम्पा नदी के तट पर एक तीथ!--८८५ । 

चम्पा नगरी--राजा लेोमपाद की राजधानी; 'भागलपुर 
के पश्चिम ४ मील की दूरी पर स्थित एक स्थान!-- 
६३३२३, ४०३३ | 

चम्पापुरी -दे ० ““चम्पा नगरी”?--८८६, १३३१८ । 

चर्चीक--एक ऋषि--६५८ । 

चर्ममण्डल---एक जनपद-- १८६० । 

चमंण्वती--“वर्तमान चम्बल नदी'--११५, ५३१, ५५७, 
श्८ट८६े, २३०४ | 

चमेवान--शकुनि का भाई--२०७८,--का वध-- 
२०७६ | 

चाणूर ( १ )--युधिष्ठटिर को सभा का एक राजा; थवना- 
घिपति-- ५१८ । 

चाणूर ( २ )--एक मल्ल; श्रीकृष्ण द्वारा निहत-- 
१७४७ | 

#चाण्डाल और विश्वामित्र का संवाद-- ३५२८-३२ । 

#चातुवण्ये-सष्टि--३२६२७ । 

चान्द्रमसी--बृहस्पति को पत्नी--११५६ । 

“चान्द्र त्रत का विधान और फल--४१७०-७१ | 

चाम्पेय--विश्वामित्र का एक पुत्र-- ३६४७ | 

चारु--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

चारुचित्र--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२४६,--का 
वबध-- २४७६ । 

चारुदेष्ण-- श्रीकृष्ण के, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र 
--४१५, ४७८, १७६६, ३६६३,--ओऔरर विविन्ध्य का 
युद्धझ७२४,--की सत्यु--४४५४२ । 

चारुनेत्रा--एक अप्सरा--५३२ । 


चारुयशा--श्रीकृष्ण - के, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र 
--३६६३ । 
चारुवेश--श्रीकृष्ण के, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र 
--रेध्६रे | 


( ४५ ) 


[ चित्ररध (३) 


चारुशीष--इन्द्र के प्रिय सखा; आलम्बायन नाम से 
प्रसिद्ध--३२६८८ । 

चारुश्रवा--श्रीकृष्ण के, रक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र-३६६३ । 

चार्वाक ( १ )--एक अनीश्वरवादी, और तार्किक-- 
१६१, ७४५ | 

चारवाक (२ )--ब्रह्मण-वेषधारी राक्षस--३१८३,-- 
का वध--३३४४,/--की पूव कथा--३३४५ । 

चिकुर--एक नाग; पुत्र सुमुख; पिता आयक; श्वशुर 
वामन । 

चित्र ( १ )--एक सपं--५३० | 

चित्र ( २ )-राजा ध्षृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६, 
“की वध-- २४७६, २४८१ | 

चित्र ( ३ )-एक दिग्गज--११६६ । 

चित्र ( ४ )--कारव-पक्ष का एक योद्धा--२७३८,--का 
वध---२७३६ | 

चित्र ( ५ )--पाञज्चाल देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव-पत्त 
का याद्धा-- २८६६ ,--का वध-- २८६६ । 

चित्र ( ६ )--चेदि देश का, पाण्डव-पक्ष का, योद्धा-- 
र२८६६,--का वध--२८६६ | 

चित्रक--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र-- १४२ । 

चित्रकुण्डल--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ । 

चित्रकूट--बाँदा ज़िले में इस नाम का एक पव॑त! 
““फऊणाण८ण, १२७०, ४००६, ४२६५ | 

चित्रकेतु ( १ )--एक गरुड़---१७०४ । 

चित्रकेतु ( २ )--पाञ्वाल-नरेश द्व॒ुपद के पुत्र-- 
, ९४४४३-की वेध---९४४४ । 

चित्रगुप्त-प्राणियां के पाप-पुण्य का लेखा रखनेवाला 
एक यम--४१६३१ 

चित्रचाप- राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

चित्रधम्मौ--एक राजा; विरूपाक्ष असुर का अंशावतार 
“-+ २४० | ४ 

चित्रवह--एक गरुड़--१७०४ । 

चित्रवाण--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६। 

चित्रबाहु--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

चित्ररथ ( १ )-दक्षकन्या मुनि का पुत्र; एक गन्धव 
--१२६, २७२ | 

चित्ररथ ( २ )--एक राजा; उपंगु के पुनत्न---४२२६ । 

चित्ररथ (३)-पाञज्चाल-नरेश द्र्‌ पद का एक पुत्र-२४४४ | 


चित्ररथ (४) ] 


चित्ररथ ( ४ )--अ्रंग-नरेश; स्त्री प्रभावती---४०३३ । 

चित्ररथा--एक नदी; “उत्तरी पनार की एक सहायक 
नदी!-.- १८८६ । 

चित्रलेखा - एक अप्सरा --७८६ । 

चित्रवर्मो ( १ )--एक राजा--१४६३ । 

चित्रवर्मा ( २ )--पाञड्चाल-नरेश द्र्‌ पद का एक पुत्र-- 
२४४४ । 

चित्रवर्मा ( ३ )--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५६ ,--का वध--२४७६ । 

चित्रवाहन--मणि पुर का राजा; अजन की स्त्री चित्रा- 
छकुदा का पिता--४७२ । 

चित्रवाहा--एक नदी - श्८८६ । 

चित्रवेग--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप-११६ । 

चित्रशिखण्डी--मरीचि, श्रत्रि, अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, वसिष्ठ, इन सात ऋषियों का समुदाय--३८८० । 

चित्रशिला--एक नदी--श्८८६ : 

चित्रसेन ( १ )--दुर्योधन का भाई; धृतराष्ट्र का पुत्र-- 
६३१२, १२०४५,--का वध--२४८१,--का अक्षक्रीड़ा- 
काशल-- १५४५ । 

चित्रसेन ( २ )--कैरव-पक्ष का एक योद्धा--१६८४५, 
“+का वध -- २६४७ । 

चित्रसेन ( ३ )--परिक्षित्‌ के पृत्र--२०७ | 

चित्रसेन ( ७ )--एक गन्धवं; विश्वावसु का पुत्र-- 
५२८, ५३२, ५६३, १०३७, १७६४,--और अ्रजुन 
का युद्धझ--१२१०-११,--ओऔर अश्रजुन का संवाद-- 
१२११-१२, -- और उधेशी का संवाद--७८८,--ओर 
युधिष्टिर का संवाद--१२१२,---क्रा जल-विहार-- 
१२०३,- -कृत अजुन ओर भीष्म' के श्रस्न-काशल की 
प्रशंसा-- १४६६ । 

चित्रसेन ( ५ )--जरासन्ध का सेनापति; नामान्तर 
डिम्भक--५६ ३ । 

चित्रसेन ( ६ )--अ्रभिसार-नरेश--२७३१८,-- का वध 
--२७२८। 

चित्रसेन ( ७ )--करण का पुत्र--३०३२,--का वध-- 
३०३२ | 

चित्रसेना ( १ )--एक अप्सरा---५३२, ७८६ । 

चित्रसेना ( २ )--एक नदौी--१८८६ । 

चित्रा--एक अप्सरा--३६६३ । 


( ४६ ) 


[ चीरक 


चित्राक्ष--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,७»का वध 
“- २४७६ | 

चित्राड्र--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ । 

चित्राड्रद ( १ )--महाराज शान्तनु के, सत्यवती से 
उत्पन्न, पुत्र-- २१०,२२७,--का मारा जाना--२२७ | 

चित्राड्भद ( २ )--एक गन्धवं; इसने हस्तिनापुर के राजा 
चित्राड्भद केा युद्ध में मार डाला था--२२७ | 

चित्राज्भद ( ३ )-द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा 
“-+४१४ । 

चित्राज्भद ( ४ )--दशाण देश का राजा--४३८३,-- 
ओर अजुन का युद्ध--४ ३८३ । 

चित्राड्भोद ( ५ )--कलिब्ज-नरेश; दुर्योधन का श्वशुर-- 
३२८०,--की कन्या का हरण--ह३ रृ८०-८१ | 

चित्राज्गञद ( ६ )--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
४२७६ | 

चित्राज्भदा ( १ )--मणिपुर के राजा चित्रवाहन की 
कन्या; अजन की स्त्री; बश्र्‌ वाहन की माता --२१२,४७२, 
--ओर अ्रजुन का विवाह--४७३,--का, घराशायी 
अजुन को देखकर, पश्चात्ताप--'४३७६-७७,--क्रा मणि- 
पुर-गमन-- ४४६२,--के शरीर का वर्ण --४४२८-२६, 
--द्वारा उलूपी का उपालम्भ--४३७६-७७,--द्वारा 
बहुविवाह का समर्थन--४३७७ | 

चित्राज्गदा ( २ )--एक अप्सरा--३६६३ | 

चित्रायुध ( १ )-पाण्डव-पक्ष का एक राजा--४१५, 
श्८२८,--का वध--२८६६ | 

चित्रायुध ( २)-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६, 
--का वध--२४७६, २४८१ | 

चित्राश्वथ--सत्यवान्‌ का नामान्तर--१३०८ । 

चित्रोत्पला--एक नदी; “उड़ीसा की महानदी'--- १८८६ । 

चिरान्तक--एक गरुड़ -- १७०४ | 

चिरकारी--अज्ञिरा के वंशज महषि गौतम के पुत्र-- 
३७३३,--का उपाख्यान --३७३३-३७ | 

#चिर-जीवन के दुःख ओर सुख--११०४ । 

चिबुक--एक म्लेच्छु जाति--३६४ । 

चीन ( १ )-एक म्लेच्छु जाति---३६४, ३३८७ । 

चीन ( २ )--इस नाम का प्रसिद्ध देश*--१५२०, 
१८६० । 

चीरक--एक देश---२७२१ । 


चीरवासा (१) | 


चीरवासा ( १ )--एक राजा; क्रोधवश असुर का अंशा- 
वतार--१४१ | 

चीरवासा ( २ )-एक यक्ष -५३२ । 

चीरिणी--बदरिकाश्रम के समीप एक नदौ-- 
१०७८ | 

चुलुका--एक नदी--१्८८६ । 

चूचुक - दक्षिण देश की एक जाति--३६३७ | 

चूचुप--एक देश--१७६७ । 

चेकितान--केकय देश के राजा घृष्टकेतु का पुत्र; पाएडव- 
पक्ष का एक महारथी --४१५, ५१८, १५३०, १७६८, 
१७८६९, १८१८, १८२८,--और कृपाच।य का युद्ध-- 
२०६४-६५ ,--ओर सुशर्मा का युद्ध-- १६६६ --का वध 
--३०३६,--का सेनापतित्व--१७८६,--की सेन्य- 
सच्चालन-पटुता--१७८६ । 

चेदि ( १ )--“बुन्देलखण्ड और मध्यप्रान्त का कुछ भाग! 
--१२५, २१२, ४१७, ५७४, १७७४, १८६६, १८८६, 
--के युक्राज का वध--२६६२ । 

चेदि ( २ )--एक यादव--१५४३८ | 

चेत्यक--'मगध देश की राजधानी गिरिज ( वर्तमान 
राजणह ) की सीमा का एक पर्वत!--५४४७ । 

चेत्ररथ--कुरु का पुत्र--२०७ | 

#चेत्ररथपवे-- ३७१ । 

चत्ररथ वन--कुबेर का उपवन--१२७, १४७, २६१, 
७१६, ८६२, १९७१७ । 

चैद्य -चेदि-नरेश धृष्टकेतु; 
श्ध्८४ | 

चार--एक जनपद; “वतंमान केयम्बदूर, त्रिचनापल्ली और 
तज्जार से लेकर मैसूर के आधे दक्षिणी भाग तक का 
प्रदेश! -- ५४७६ । 

चाल--दे ० ''चेार””--४७२, १८६०, १६८४ । 

चौर-- एक क्षत्रिय जाति जे शूद्र हो गई थी--४०२५ | 

च्यवन--रगु मुनि के पुत्र; पुत्र प्रमति; माता पुलेामा; 
स्री सुकन्या--४७, १३८, १७२४, ४११५,--ओर 
कुशिक की कथा--४०५४३-६२,--ओर धीवरों की 
कथा--४०४६-४०४३,--ओऔर नहुष का संवाद-- 
४०४०-४५२,--और सुकन्या का विवाह--६४८,-- 
का माहात्म्य---४ २४८-४६,--की उत्पत्ति---४७,--की 
तपस्या--६४७,--को येावन की प्राप्ति--६५४० । 


शिशुपाल का पुत्र-- 


( ४७ ) 


[ जनक 


स्यवन-आश्रम - एक पवित्र स्थान--१८५६ । 
ज्यवन-सरोवर- ६५२ । 
द्ध 

#छुठे दिन के युद्ध की समाप्ति--२०५४ । 

छत्रवती--दे ० '“अहिच्छुत्र”- २७३ | 

छुन्देदेव--मतज्ञ का जन्मान्तरगत नाम -४०१५। 

छागमुख -कात्तिकेय का छुठा मुखब--१ १७४ । 

*#लछोाता--का दान--४० ७८-७६ ,-- के दान का प्रचलन 
-- ४१३६ ,--के दान का फल्त--४१३६ । 

जे 

#जगत का हिरण्मय नाम पड़ने का कारण--१७२० । 

जद्गाबन्धु--युधिष्ठटिर को समा के एक ऋषि--५१७। 

जब्जारि--विश्वामित्र का पुत्र--३६४७ । 

जटायु--गिद्धों का राजा; पिता अरुण; माता श्येनी; 
भ्राता सम्पाती; मित्र दशरथ--१३६, १२७४,--ओर 
राम का संवाद--१२७४,--का श्राध्यैेदेह्िक क्रमै-- 
१२९७४,-का पक्तच्छेद--१२७४,/--का मरण-- 
१२७५ ,--का रावण पर आक्रमण--१२७४ | 

जटासुर ( १ )-युघिष्ठिर की सभा का एक राजा-५१८। 

जटासुर ( २ )--एक असुर--१० ०६ ,--ओऔर भीमसेन 
का युद्ध--१०११-१२,-- और भीमसेन का संवाद-- 
१०११,--श्रेर युधिष्ठिर का संवाद--१००६-१०,-- 
ओर सहदेव का संवाद--१०१०,--का वधध--१०१२। 
#जटासुरवधपव--१० ०८ | 

जटिला--गौातम की पुत्री, जिसका विवाह सात ऋषियों 
के साथ हुआ था--४२५ | 

जठर ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सर्पयज्ञ के 
सदस्य--- ११ ० | 

जठर (२ )-क्रुक्‍्कुर देश के समीप एक देश-- १८८६ । 
जनक--मिथिला-नरेश;, नामान्तर जनदेव--५२६ ,-. 
ओर अश्मा का संवाद--२३१६-१८,--और पझ्रष्टा- 
वक्र॒ का संवाद--६६५४-६७,--श्रार क्षमदर्शी की 
मित्रता--३४४६-६० ,---श्रार पश्लशिख॒ का संवाद-- 
३८४०-४१,--और माण्डब्य का संवाद--३७५६,-- 
ओर याशवल्क्य का संवाद--३२े८२८-४० ,-- और 
सुलभा का संवाद--३८४१-४६,--कथित धर्मनीति 
६६१-६२,---का धर्मोपदेश---३७६ १-३८०५४--हा वैराग्य 
--४३१६-१७,०७की शासन-पद्धति-- ११३४, --के कूट- 


जनदेव ] 


प्रश्ष--8६६,--के उनकी रानी का उपदेश --३३०१- 
०२ |। 

जनदेव--दे ० “जनक” -- ३६५७ | 

जनमेजय ( १ )--चन्द्रवंशी राजा कुरु का पुत्र | माता 
वाहिनी--२०७ 

जनमेजय ( २ )--चन्द्रवंशी राजा अ्विज्षित्‌ ( जनमेजय 
(१) के भाई ) के वंशन--२०७ | 

जनमेजय (३ )-चन्द्रवंशी पूरु के पुत्र; माता 
कासल्या; पत्नो अनन्ता; पुत्र प्राचीन्‍न्वान--२०८,-- 
को ब्रह्महत्या--२५४१,--को ब्रह्महत्या से छुटकारा-- 
३५४५ । 

जनमैजय ( ४ )--परिक्षित्‌ ( पाण्डवों के पौत्र ) के 
पुत्र; माता माद्रवती--२१२,-- श्रौर आस्तीक का 
संवाद--१ १२-१४ ,---ओर उनके मन्श्रियों की बात- 
चीत--१०५-०८,--श्रर ऋत्विजों का संवाद-- 
११३, ११४-१४,--का राज्याभिषेक--६८,--का 
विवाह ६८,- का सपयज्ञय--१०८-१४,--का सरमा 
का शाप--३२ । 

जनमेजय ( ५ )--एक नाग--५३१ । 

जनमेजय ( ६ )--नीप-वंशी एक कुलघातक राजा-- 
१६४६ । 

जनमेजय ( ७ )--एक राजा; दुम्ख के पुत्र; युघि- 
पछ्िर के सम्बन्धी ओर सहायक--१४६३, २५५७ । 

जनस्थान - औ्रौरज्ञाबाद ओर गेदावरी-कृष्णा का मध्य- 
बर्तों प्रदेशश--१२७१, ४००६ । 

जनादन--श्रीकृष्ण का एक 'नाम-- १६५४०, १६१६,-- 
शब्द की नबिरुक्ति--१६४० । 

जन्तु--राजा सेमक के पुत्र--६५६ । 

#जन्मान्तर--३६३ २-२३ ,--निस्सन्दे ह -- ३६० २,--- में 
सन्देह --३६००-०१ । 

#जन्मान्तरवाद -- ४१७२, ४१७३-७५। 

#जप--का फल--३६१६, ३६१८-२१,--के योग्य 
ऋषियें की नामावली-४२३६,-भ्रेयर्कर -- ४२३६-४० । 

जमदग्नि--ऋचीक ऋषि के, सत्यवती से उत्पन्न, पुत्र; 
परशुराम के पिता--१३६,--का श्रात्म-संयम-- 
४४००,--का वध--६&३६ ,-का सूथ पर शर-सन्धान- 
४१३८,-की बाण-क्रोड़ा --४१३८,-- की शपथ (अगस्त्य 
के - मणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४१३६,--की 


५ ८ ) 


[ जयदूल 


शपथ (सप्तषि यों के सुणाल्र न चुराने के सम्बन्ध में) -- 
४१३३,--को सूर्य का छाता ओर खड़ाऊँ देना-- 
४१३६ --द्वारा सेन्‍्यासी और उसके कुत्त की स्थूल्वता 
का कारण-निदश--४१२६ ,--शब्द की बिरुक्ति-- 
४१३१॥। 
९ 

#जम्बूखण्ड-निर्माशपव-- १८७० । 

जम्बूद्वीप--का वर्णन-- १८८२,--का विस्तार--१८६ २, 
--के खण्ड--१्८ूणर-६१ । 

जम्बूमार्ग--पुष्करक्षेत्र और आबू पव॑त के बीच एक 
तीथ!---८६७, ८६४ । 

जम्भ ( १ )-रावण के पक्ष का एक राक्षस--१ २६२ । 

जम्भ ( २ )--एक दानव; इन्द्र द्वारा निदत--३४४५ | 

जम्भक---एक राजा--५७६ । 

जम्भासर--दे ० “जम्म” ( २ )--१६१२, १६१५ । 

जय ( १ )--महाभारत ग्रन्थ का नाम--१२३ | 

जय ( २ )--यम को सभा का एक राजा--५२६ । 

जय ( ३ )-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--६३२, १६३३, 
२००२ ,--का वध--२४७७-७८ | 

जय ( ४ )--श्रज्ञातवास के समय युघिष्ठिर का कल्पित 
नाम---१३७० | 

जय (५ )--एक नाग--१७०६ | 

जय ( ६ )--सज्ञय ओर विदुला के उपाख्यान का 
नाम--१७६१ | 

जय ( ७ )--वासुकि नाग-दत्त कुमार काक्तिकेय का अनु- 
चर--३११३४ | 

#जय और पराजय की अस्थिरता--१४६० । 

जयत्सेन ( १ )-मगध-नरेश जरासन्ध का पुत्र; कालेये 
असुर का अ्ंशावतार; पाण्डव-पक्ष का योद्धा;--१४१, 
४१५, १४२०, १८७०, २१२४ | 

जयत्सेन ( २ )--चन्द्रवंशी सावमाम का, केकय-कन्या 
सुनन्दा से उत्पन्न, पुत्र; पत्नी वैदभों सुश्रवा; पुत्र अवा- 
चीन---२०८ 

जयत्सेन ( ३ )--अज्ञातवास के समय नकुल का कल्पित 
नाम-- १३७० । ल्‍ 

जयत्सेन ( ४ )--घ्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--२०५१४,--का 
वध-- ३ ० ७७ | 

जयदूबल--अज्ञातवास के समय सहदेव का कल्पित 
नाम---१३७० | 


जयद्रथ (१) ] 


जयद्रथ ( १ )--सिन्धु देश काराजा: ब्रतराष्ट्र का जामाता 
--४१५४, १५४४, १व्ू१८, १८२०, --आर द्वुपद का युद्ध 
--१६६६,--और द्रौपदी का संबवाद--£ २४८-१२४०, 
--का दासत्व से छुटकारा--१२६०,--का, द्रौपदी को 
छोड़कर, थुद्धत्थल से भागना--१२४७,--का शिवा- 
राधन--१ २६१ ,---का वध-- २५१५४, --क्री तपस्या ओर 
वर-लाभ--२२६६,--की, द्वरोपदी पर, आसाक्त -- 
४२४४, १२४७-४८,--की सेना के साथ पाण्डवों का 
युद्धझ--१२४६-४५७,--+की सेना से अजुन का युद्ध-- 
१२५६-५७,-की सेना से सहदेव का युद्ध--१ २५६,- 
के महादेव का वरदान--£2२६१-६३,--क युधिष्ठिर 
का उपदेश -- १२६० ,--द्वारा द्वोपदी का हरण-- 
१२५१ | 

जयद्रथ ( २ )--यम की सभा का एक राजा--४२६ । 

# जयद्रथ-विमाक्षणपव--१ २५६ । 

जयन्त ( १ )--₹नद्र का पृत्र--५६२, १७०३ | 

जयन्त ( २ )--अज्ञातवास के समय भीमसेन का 
कॉल्पत नाम -- १३७० । 

जयन्त ( ३ )--पाण्डव-पक्ष का पाज्चालदेशीय एक 
याद्धा-- श्यर८ । 

जयन्त ( ४ )--आठ वसुओं में स एक --३१६ १८ । 

जयन्त ( ५ )--बारह आदित्येों में स एक--४२१८ । 

जयन्तीपुरी - एक तीथ - ८७१ । 

जयरात--कलिड् के राजकुमार का भाई: कारव-पत्त 
का याद्धा---२४४० ,--का वध--२५४१ । 

जयसेन--एक राजा--४१८ | 

जया- दुर्गा देवी का नाम-- १३७१ | 

जयानीक ( १ )--पराञ्चाल-नरेश द्र पद का पृत्र - २५- 
५१,--करा वध २४५४१ | 


जयानीक ( २ )-मत्स्य-नरश विराद का भाई-- 
२५४३७ | 
जयाश्व ( १ )--पाड्चाल-नरेश द्र॒पद का पृत्र-- 


२५४ १,--का वध--२५५१ । 
जयाख्व ( २ )-मत्स्य-नरेश विराट का भाई -- २५४७ | 
जरत्कारु ( ? )--आस्तीक ऋषि के पिता; नाग-कन्या 
जरत्कारु के पति-५४,-- ओऔ।र उनके पूथेपुरुषों 
का संवाद--४५ --५४५६, ६६--१०१,--का चरित-- 
६६--१०३ | 


( ४< ) 


[ जलदान 


जरन्कारु ( २ )--जरत्कारू ऋषि की पत्नी; वासुकि 
की बहन--४५६, ?७२४,--ओऔर श्राप्तीक का संवाद 
--£१११,--आओर वासुकि का संवाद-- ११० | 

जरा ( १ )-एक राक्षसी जिसने जरासन्ध के अलग- 
अलग उत्पन्न हुए दो शरीर-खण्डों के जोड़ दिया था-- 
४४१५ , --का आत्म-परिचय--५५ २-४३ ,--का बृहद्रथ 
के पुत्र- यम पण--५५२ । 

जरा (२ )- श्रीकृष्ण के मारनेवाला एक व्याध-- 
४४४८८,--द्वारा श्रीकृष्ण के पादतल में बाण-प्रहार -- 
४४४२ | 

जरासन्ध ( १ )-एक राजा; चन्द्रवंशी राजा बहद्रथ का 
पुत्र: विप्रचित्ति असुर का अंशावतार--- १४०, ४१५, 
४१७, १७४७, --और भीमसेन का बाहु-युद्ध--'१६४ - 
६४,-- ओर भीमसेन के युद्ध की तिथि--५६५ --- 
गार श्रीकृषण का संवाद--५'५६-६१, ५६३ अर 
श्रीकृष्ण में वेमनस्य का कारण--५५४,--का अश्रप्रतिम 
बल---५५४/--की दुजयत्व -५४३,--का प्रताप-- 
४४६,--का सथुरा पर सन्नहवां श्राक्रणण--५४४३,--- 
का. राज्याभिषेक--५५४,--का वध--५४६५७-६६, 
2६२१ --की उत्पत्ति--५४० ४१,-- के कारागार में 
बन्दी राजाओं की मुक्ति--५४६६,--के पुत्र का वध-- 
२४५२,-के रथ का पुराबृत--५६७,--के रथ पर 
गरुड़ की अ्रवस्थिति--५६७,--के रथ पर श्रीकृष्ण 
ग्रादि का आरोहण--४६६-६७,--के वध के लिए 
क्रष्ण-अजेन-भीमसेन की यात्रा--५५६,--के वध के 
विषय में श्रजुन की युक्ति--५४७-४८,--के वध के 
विषय में श्रीकृष्ण की नीति--४४८, ५५५ ,---द्वारा खह- 
देव का राज्योभिषेक -- १६३ । 

जरासन्ध ( २ )-राजा शतराष्ट्र का एक पुत्न-१४२, २४६ | 

£जरासन्धवधपव- ५५५४ । 

जरिता--एक शाह्िका, जिससे मन्दपाल ऋषि ने पुत्र 
उत्पन्न किये थे---४ ० २ ,--झ्रार उसके पुत्रों का संवाद-- 
४०३-४०४५ । 

जरितारि-मन्दपाल ऋषि का, जरिता नाम की शाज्लिका 
से उत्पन्न, पुत्र--५०३ । 

जतिका--वाही केां का एक गण--र्ूर॒८ | 

 #जलदान--का फल--४०८३., ४२०२,--का माहात्म्य 
“+-४०८१-८२ | 


जल्घार ] 


जलधार--शाक द्वीप का एक पवत-- १८६ २ । 

#जलप्रादानिकपव--३२२६ । 

जलसन्ध( १ )--राजा घ्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५६, ७६८, १६४६,--का वध-- २०२२ । 

जलसन्ध ( २ )--कारव पक्ष का एक महारथी योद्धा -- 
४१४, १८२२,--का वध (सात्य के द्वारा)--२४२७ | 

जलसमुद्र--उत्तर के द्वीपों का एक समुद्र-- १८६३ । 

जला--यमुना के समीप एक नदी--६६० । 

#जलाशय-निर्माण-- ४० ७८,-- का फल्ल--४०६४-६५० | 

जलेयु--एक पूरुवंशी राजा--१८६ । 

जलाड्भव दश--हिमालय के समीप का भाग--५७४ | 

जह्नू --श्रजमीढ़ के, केशिनी से उत्पन्न, पुत्र ; कुशिक क॑ 
पृवज---२०६, ३६४४,--के पुत्र पौच्र आदि-- 
२३४७ 

जागुड़--एक देश-- ७६८ | 

जाइ्ल-दे ० “कुरुजाइल”--२०६, १६२५, १८६० | 

जाजलि--एक तपस्वी ब्राह्मए--३७२२,--ओर तुला- 
घार का संवाद--२७२४,--कऋ॥ा तप--३७२२-२४,--- 
का तुलाधार का उपदेश--३२७२५-३२ | 

जाठर--एक अग्नि-- ५ २८ | 

#जाति-विभाग--१ ०६० । 

#जाति-विरोध पर दो पत्तियों का दृष्टान्त-- १६४३ । 

जातिस्मर कीट--एक कीड़ा जिसे पूर्व-जन्म का स्मरण 
बना हुआ था --ओर व्यास का संवाद--४१८४-८७४,-- 
का ज्षश्निय के घर जन्म ओर व्यासजी के उपदेशानुसार 
युद्ध में मरकर मोक्ष प्राप्त करना--४१८७४-८६ ,--का 
पुरावृत्त--४ १ ८४-८५,-- की श्रात्महत्या--४१८५,-- 
के पुनजेन्म--८१८५४-८६ | 

जातिस्मर हृद--एक तीथ--८८७ । 

जातृकण--एक ऋषि--४१७ । 

जानकि--एक राजा: चन्द्रविनाशन असुर का अंशावतार 
“+१४४१ | 

जानकी--जनक की कन्या; रामचन्द्र की स्नी--१७२४ | 

जानपदी--शरद्वान्‌ के तप में विष्न डालने के लिए 
इन्द्र द्वारा भेजी गई एक अप्सरा--र८८ | 

जानुजड्ड--एक राजा--१६, ४२६५। 

ऑजीपक का उपाख्यान--३६१७-२७ | 

जाबालि--विश्वामित्र का एक पुत्र --३६४७ | 





( १० 


) [ जीव-विज्ञान 


जाम्बवती-अश्रीकृष्ण की एक पत्नी ,जा म्बवान्‌ की पुत्री; साम्ब 
की माता--७२५, ३६६३,--का प्राणत्याग -- ४४५८ । 

जाम्बवान- रीछें का राजा; सुग्रोव का मन्त्री--१२७८। 

जाम्बुनद ( १ )--जनमेजय ( २ ) के पुत्र-२०७ | 

जाम्बुनद ( २ )--एक पर्बंत--६७८ । 

जाम्बूनद ( ३ )--एक सरोवर-- १७१७ | 

जाम्बूनदी--एक नदी-१८८६ । 

#* जाया” शब्द की निरुक्ति--७१८ | 

जारूथी -- एक नगरी, जहाँ श्रीकृष्ण ने युद्ध मं शिशु- 
पाल आदि का परास्त किया था-- ७१६ । 

जाह्वी--गज्ञा का एक नाम-२१८, ३६४४,-- शब्द 
की निरुक्ति--३६४४ | 

जितवती--राजा उशीनर की कन्‍्या--२१६ | 
जितशत्र --एक ऋषि--५३४ | 

जितात्मा--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

जितारि--अ्रविक्षित्‌ ( १ ) के पृत्र- २०७ | 

*जितेन्द्रिय के लक्षण-- १५६६ । 

जिष्णु (१ )-अजन का एक नाम--७६३, १४३७५, 
--शब्द की निरुक्ति--?१४३४ । 

जिष्णु (२ )-श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४०,-- 
शब्द की निरुक्ति--१६४० | 

जिष्णु ( ३ )--पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा --२८६६, 
--का वध--२८६६ । 

जिष्णुकमौ--पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा- २८६६,-- 
का वध--२८६६ । 

जीमूृत ( १ )- एक मल्ल; विराट-नगर म॑ भीमसेन द्वारा 
निहत-- १३८२,--ओर भीमसेन का मल्ल-युद्ध-- 
४ ३3८२-८३ --का वध--£ १८३ । 

जीमूत ( २ )--एक महात्मा--१७१७ | 

४जीव--ओऔर देह--?७८-७६ ,-- और शरीर आदि का 
सम्बन्ध--१८१६-२०,---क्रा आवागमन--£ १४३ ,-- 
का मोह--३८१८-१६,--का शरीरान्तर-गमन-- 
११४६ ,--की अ्रल्पज्ञता-- १८१६-१७,--की नित्यता-- 
११४२ ,-- देहात्मवादी-- १८१७-१८ । 

#जीवन निरथक-१११५ | 

जीवल--अ्रयाध्या के राजा ऋतुपण की अश्वशाला का 
एक नाकर- ८३६ । 

*#जीव-विज्ञान--४० ७६ | 


जीवात्मा ] 


“#जीवात्मा--ओ्रर श्रहद्यूगर का युद्ध--४ ८७-८८, -- 
ओर शरटीर--४२६७,--का श्रविनाशित्व--२३६० १-०२, 
का गभ-प्रवेश--४२६६,--क्रा जन्म-मरण---४२६४- 
६५,--का निलपत्व--४३१०,--का पुनजैन्म-- 
४२६५ ,--का विषय-भेग--४२६५४,--का शरीर-त्याग 
ओऔर शुभाशुभ कर्म-फल-भे।|ग--४१ ७२-७३ ,-- का स्थूल 
शरीर-धारण--४५१७२,--की  प्राण-त्याग-प्रकिया--- 
४२६५,--की शरीर-परित्याग-विधि -- ४२६४,--के 

तीन स्थान--४२६५ | 

*जीविका का वणन-- ४३४७ ४८ | 

#जूत का दान-- ४०७६ । 

जैगीषव्य--एक ऋषि--५३४, ३१४६, ३६८६, --ओऔर 
देवल का चरित्र-- २१ ८६-८८,--ओर देवल का संवाद 
“रेप! -८र | 

जैन्र-राजा धृतराष्र का एक पुत्र--३०७६,--का, 
भीमसेन द्वारा, वध--३ ०७३७ | 

जैमिनि- एक ऋषि: वेदव्यास के शिष्य, जनमेजय के 
सपयज्ञ के अह्याः--१०६, १३०, इ८्६२। 

#झ्ोान---आवश्यक---२१८६ ०, --- ओर कमे का स्वरूप-- 
२६६६-२७००,--ओर दुःखनाश -- १६२२,--क्रा 
अ्रपि!-रूपक--४३ १ ८, --का श्रविनाशित्व--४३२३ ० ,-- 
की प्रशंसा--२६८६-६०, ३७१०,--की, मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए, आवश्यकता--३१८४१३,--के उपराय--३७१ ०-११, 
-«के द्वारा सिद्धि--३६६०-६१,--के साधन-- 
३७०८-०६ ,--के साधन के उपाय--१६४४,--सोक्ष- 
प्रद--४२ १६, ४३ ३८, ४३३६-४०,--सातक्त्विक, 
राजन आर तामस--१६५४०२,--से दुश्ख-नाश -- 
३७प्प८-८५ | 

ज्ञानपावन तीथ--८७६ । 

“#ज्ञानयेग--६६१, १६२४-२६,--ओर 
र६२८ | 

#झे य पदार्थ--१०६० | 

ज्यप्ठ--सामवेद का ज्ञाता एक ब्राह्मण --३६ १६ । 

ज्येप्रस्थान--' उज्जैन के पास एक तीथ स्थान'-- 

०९०० 

ज्येष्ठिला--एक पवित्र नदी --४३१, ८८८ । 
ज्यात्स्नाकाली --से।म (चन्द्र) की पुत्री; जलपति वरुण 
के पुत्र पुष्कर की पत्नी - १७०१ | 


कमे पराग-- 


( ४१ ) 


[ तक्षक 


ज्याति ( १ )--अहः ( एक वसु ) के पुत्र--१३७ | 
ज्याति ( २ )--अ्रग्नि-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
“--२३०?१३३ | 
ज्यातिक--एक सांप--८४ | 
ज्यातिरथा--एक नदी; 'सान की सहायेक'--१८८६ । 
ज्याोतिरथ्या--दे ० “ज्योतिरथा”-- ८८५ । 
ज्यातिष्क--एक नाग--१७०६ । 
ज्यातिष्मान--एक अ्रग्नि--५४२८ । 
#ज्वर-- की उत्पत्ति --३७७१-७२,--के. विभाग-- 
३७७२। 
ज्वाला--ऋज्ष (२) की रानी; तक्षक की पुत्री--२०८। 
ज्वालाजिह--अ्रग्नि-दतत कुमार कार्तिकेव का अनुचर 
-““र२१२२। 
भ्क 
भिल्लिक--एक जनपद-- १८६ ० । 
मिल्लीबश्र -- एक दृष्णि-वंशी येद्धा--२/१८८ | 
मिल्ली( रव )--एक यादव--४८रे । 
टः 
टिट्रिभ - एक देत्य--५३१ । 
ड़ 
डम्बर--धाता-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर - 
३५३३ । 
डिण्डिक--एक चूहा--१८०४,१८०५,--का वध-- 
श्द्व०४ | 
डिम्भक--मगध-न रेंश जरासन्ध का आाज्ञाकारी एक राजा 
“-3४२,--का शरीर-त्याग--५४३ । 
डुण्डुभ--जल में रहनेवाला एक साँप; पूवजन्म में सहख- 
पाद नाम का ऋषि; रुूर के दशन से शाप-निवृत्त-- 
५२,--आओर रुरू का संवाद--४२, ४३, ५४४,--की 
पुरावृत्त--'५२ । 
ले 
तंसु --पूरुवंशी राजा; मतिनार का पुत्र--१८६, २०८ | 
तक्षक--एक सप जा पहले कुरुक्षेत्र में ओर तत्यश्वात्‌ 
खाण्डब वन में रहता था तथा वहाँ से भागकर नाग- 
लेक में गया था; इसी के काटने से राजा परीक्षित को 
मृत्यु हुु--४१, १७०६, १७१५,--ओर काश्यप का 
संवाद--६६-६७, १०७,--का कुण्डल चुराना--४१, 
का परीक्षित के उसना --६७,--के विष से वट-बृत्ष का 


तक्तेशिला | 


दाह--१०७,--कीा इन्द्र ढ्वारा आश्वासन--११०,-८ 
सपंयज्ञ के समीप-- ११४,१ १६-१७ । 

तक्तशिला- एक प्राचीन नगरी जा भरत के पुत्र तक्ष की 
राजधानी थी: पशञ्ञाब के रावलपिण्डी ज़िले मं, ३३१७ 
उत्तर-अक्ञांश और ७२” ४६” १५" पृव-देशान्तर के 
बीच, इसके ध्वंसावशेप वतमान हैं'--३३. ४४७४ । 

तड़ण--'हिमालय की तराई में स्थित एक देश जा सिन्धु 
नदी के उद्गम के पास था'-- ७६८, १६८४, २४३६ । 

तण्डि--शिव्र के उपासक एक ऋषि -१६७८,--की 
शिवाप।सना-- ३६ ७८-८१ | 


#तत्त्वज्ञान-- १४६२-१६०४, २२१८-२६, १६५६-६०, 
२७२६-२७, ३ 9४२१-४४, 44 स्प 8 श्८३ ४ १ 
सप६६-७२ । 


>तत्त्वज्ञानी के लक्षण--३६६२ । 

“तत्व, पचीस-- २६६२, ४३२० | 

तनय--दक्षिण का एक जनपद-- श्८६ ० । 

तनवाल्ल-- एक जनपद-- १८६ ० । 

तनु--एक महर्पषि---१४६ ३, -श्रार वीर्य मन का संवाद 
२४६४ | 

तन्तिपाल--अज्ञातवास के समय सहदेव का नाम-- 
हर | 

तन्तु--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

तन्तुमान ( उत्तराग्िनि )--एक अग्नि--११६३ । 

तन्दुलिकाश्रम--एक तीथ--८६७ । 

#तप--थर उपवास का वर्णन--३६६१-६२,--कर ना 
यज्ञ से भी श्रष्ट हं-- २४११,--का व्णन-- ११२०-२१, 
३५४४८,--की परिभाषा--१२३६,--की . प्रशसा-- 


३७६७-६६ --की श्रेष्ठ --४१८५,-क्या हैं-- 
३४१३,--सात्त्विक,  (जस ओर. तामस-- 
४६५४० | 


तप-एक अग्नि--- १ १६१ । 

तपती-- सूर्य की, छाया नाम की पत्नी स उत्पन्न 
कन्या; चन्द्रवंशी राजा संवरण की रानी--२०६, २८४५, 
_ और संवरण का विवाह--३६१,--ओर संवरण की 
कथा-- ३८५४-६२ । 

ध#तपश्चरण -- १ २३३,--शऔर उपवास--४१२६ । 

४लतपस्था--का महत्व--४१११, ४१८६-६०, ४३३६, 
के दे'प--१५६६,--सर्वैश्रेष्ट -४१५४२ । 


( ५४२ ) 


[ तारा (२) 


४#तपाबल का महत्त्व--४०५६ । 

तम--श्रवा का पुत्र --४०१८ | 

तमसा- एक नदी; आधुनिक टांस, जा सरयू को शाखा 
है और बलिया के पास गज्जा में मलती हे'--११६४, 
श्य्८६ । 

ध#तमागुण-- ४६४६, - के काय ---१६४६ । 

तरल--एक देश; कण द्वारा बजित--२०७२१ | 

तरन्तुक ( तीर्थ )--कुरुचेत्र के अन्तर्गत एक स्थान-- 
प्७92, २३१४५ | 

तरुण--जनमजय के सपयज्ञ में जला एक साँप 

ताडकायन--विश्वा मित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

ताण्ड्य ( १ ) --इन्द्र की समा के एक ऋषि--५२८ | 

ताण्ठ्य ( २ )--राजा उपरिचर के अश्वमेघ यज्ञ के 
सदस्य एक ऋषि---श८८* । 

तापसवन--दक्षिण का एक तीथ: “सम्मवतः बम्बई प्रेसी- 
इसी का पंदरपुर'---८६३ । 

त।पसारण्य--- प्रयाग का एक तपरावन!--८६ २ । 

#तामस कम का फल--१६४६ । 

ताम्रद्वी प--सहृ देव द्वारा विजित दक्षिण का एक द्वीप; 
बद्धों का सीलान!--५८० । 

ताम्रपर्णी --'मद्रास प्रान्त के तिनेवली जिले की एक नदी, 
जिसका स्थानीय नाम “परुगे” है?--८६३, १८८५ । 

ताम्रलिप्त--एक जनपद; '“बन्ञाल के मदिनीपुर ज़िले में 
तमलुक नाम का स्थान ---४१५, ५७६, २३०६ । 

ताम्नलिप्क--दे ० 'ताम्रनलिप्त!'--१८६ ० । 

ताम्रा ( १ )--दक्त प्रजापति की कन्या; कश्यप की पत्नी; 
काकी श्येनी भासो ध्वृतराष्ट्री और शुकी की माता 
---+£ ३3६ | 

ताम्रा ( २ )--एक नदी 

ताम्रारुण तीथ--८८५ । 

ताम्रावर्ती--एक नदी--११६४ | 

तांम्रो ए--एक यक्ष--१३२ । 

तार--रामचन्द्र की सेना का एक वानर यूथपति-- 
2२६०--ओर निखपषेट का युद्धझ--१२६२ | 

तारकासुर--एक राक्षस; तार नामक राक्षस का पृत्र 
--२१३६,--का बध--३:१ ३६, ४११७। 

तारा (१)--बानरा के गजा बाली की स्त्री--१ २७८ 

तारा ( २ )-देवगुरु बृहस्पति की पत्नी--१७२४ | 


५ ५ | 





१०८४, १८८६, ४२६५ । 


ताराक्ष ] 


ताराक्ष--तारकासुर का पुत्र--२७६० | 

ताक्ष्य ( १ )--दक्षकन्या विनता का पुत्र--१३६ । 

ताक्ष्य ( २ )--इन्द्र की सभा के एक ऋषि ४२८ । 

ताक्ष्य ( ३ )--एक ऋषि: नामान्तर काश्यप--१ ०७५, 
--ओर सरस्वती का संवाद--? ० ७५-७७ | 

तालचर---एक देश-१ ७६७ । 

तालजड्ड ( १ )-इच्ष्वाकु-वंशी गजा सगर का श्र - 
€१€ । 

तालजद्डः ( ६ )--एक ब्रह्म्रोही दानव--१३१३० । 

तालजदब्ठः (३३ )- शर्याति-वंशी राजा वत्स का पृत्र-- 
४०१५६ | 

तालवन--एक स्थान; सहदेव द्वारा विजित--- ४८० । 

तालाकट--एक नगरी; “चर की राजधानी: कावेरी-तट पर, 
मैसूर नगर से ३० मील पर, स्थित': सहदेव द्वारा 
विजित-५८० । 

तित्तिर ( १ )--एक सॉप--८४ | 

तित्तिर ( < )--एक ऋषि--५१७ । 

तित्तिरि--एक नाग १७०६ | 
तिमिड्डिल--एक राजा--५८० । 

*तिलदान - का फल - ४०८३ ,--करा 
४०७६ | 

तिलभार---एक देश -- १८६० | 

#तिलाओञलि--३२७२ । 

तिलात्तमा--दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा 
“११६, २७३,--की उत्पत्ति--४६४, ४२१३, 
-- के रूप-सेद्य -- ४६४-६६,--शब्द की निरुक्ति-- 
४६५, ४२१३ । 

“तीन ऋण--५४०१ । 

तीरग्रह--एक देश -- १८६० । 

तीथ--प्रधान--८८८,--में रनान का माहात्म्य-११२१, 
--सर्वेश्रेष्ट--८७६, ८७८, ८८८, ८८६ । 

#तीथयात्रा--८६५-६६, ८६८, ६०१,--का फन्न-- 
४१६६ । 

#तीथ-बणन की फल-श्र्‌ ति--८८६ । 

#तीर्थो -का वर्गेन----८६६-८६ , ६४५८-६० » ६७०, ६७०७, 
६८७-प८८,--के नाम ओआर उनका माहात्म्य--४०० 
५-०७ । 
तज्लकारण्य--एक तपेवन, जहां सारस्वत मुनि ने वहाँ 





माहात्म्य---- 


( ४३ ) 


[ तैत्तिरि 


के ऋषियों का वेदाध्ययन कराया था। “टीकमगढ़ 
रियासत में ओड़छा के पास एक जड्जल जा बेतवा के 
किनारे हैं --८८७ | 

तुड़्वणा - 'कृष्णा की सहायक तुलझ्ञभद्रा नाम की नदी'- 
११६४, १८८६ । 

तुण्ड ( १ )--रावण के पक्ष का एक शक्षम--१ २६२, 
--ओर नल का युद्ध--१२६२ | 

तुण्ड (२ )--एक राजा--१४६३ । 

तुम्बुरुू--एक गन्धव; दक्ष-कन्या प्राधा का पृत्र- १३६, 
४2६, ४ ८, *व्यू८प३ ,---रम्भा का पति--- १७२४ | 

तुबंसु--ययाति का, देवयानी से उत्पन्न, पुत्र -- 
१४६ --की उत्पतक्ति--१६४५,--का ययाति का शाप-- 
2६६ । 

तुलाधार--काशी-निवासी एक मावृ-पितृ-भक्त व्याध-- 
३७२४,--ओ।र जाजलि का संवादइ--३७२५४ --का 
जाजलि की घर्मोपदेश-- ३७२५-३२ । 

तुृषार ( १) एक देश, आधुनिक तमारिस्तान प्रदेश 
( आक्सस नदी के आस-पास )"--७६८, १०४२ | 

तृषार ( २ )--ठ॒षार देश € आधुनिक तुखारिस्तान ) के 
निवासी--२०४३, ३३८७ | 

तुहणड--दक्षकन्या दनु का पुत्र -१३५ | 

तृणक--एक राजा --५२६ । 

तृणप--एक गनन्‍्धव -२७२ | 

तृणबिन्दु ( १ )-काम्यक वन के समीप एक सरोवर 
१९३२२ | 

तृणबिन्दु ( २) -एक महर्षि -१२४५ | 

तृणसामाद्डिरा - दक्षिण दिशा में निवास करनेवाले एक 
ऋक्रषि--४२३६ । 

तृतीया--एक नदी; “सम्भवतः गया की तिलिया नदी! 
“--+*ै२१ | 

#तएर[>-का त्याग--३७४६ -- की विगह णा--- १५३२ 

तेजस्वी --एक इन्द्र-- ४१८ | 

#तेजस्वी के लक्षण-- ७४८ | 

तेजयु - पूरुवंशी एक राजा; राद्राश्व के पात्र -- १८६ । 

तेजस तीथ-- पञ्चवटी क॑ समीप एक तीथ॑!-- ८७७ ४ 
२३१४१ | 

तैत्तिरि--वैशम्पायन के बढ़ भाई; शजा उपरिचर के 
अश्वभेध यज्ञ क॑ सदस्य-- ३८८ | 





#टेयाग | 


अत्याग--और संन्यास में अन्तर--१६५४ १ ,--की प्रशंसा 
--२४४६ ,--त्रिविध-- १६५४ १-३१२,-दमन का सारांश है 

. “१३७,--में सुख--२४८४,--परडविध -- १५६७, 
--सर्वोत्तम-- ३१८७ | 

#त्याज्य--ब्यक्त--- १४७८,--व्यापार ओर प्रकृति-- 
१५४४७, १५६८६८,--ल्वामी -- १५७८ | 

त्रसदम्यु--एक राजा - ५२६, ६०६, ४२६५४ । 

त्रिककुद--विप्णु का एक नाम--३१६०६,--शद्द की 
निरुक्ति--३६ ०६ | 

त्रिकूट--लड्ढा क॑ दक्षिणु-पूर्व एक पर्बत!'--१२७२ | 

त्रिगड़्--एक तीथ --८८०, ४००७ | 

त्रिगत-- एक देश; 'पज्ञाब के अन्तगत जालन्धर, कांगड़ा 
ग्रादिः--२०६, ३४५६, ४२६, ४७२, ४८१, ६२३, 
श्य२०, श८६०, १६०५, १६८५ । 

त्रिगतंगण--त्रिगत देश के निवासी-- श्८श८ । 

#त्रिगुण-विभाग-याग-- १६४४-४७ । 

त्रिजटा--लड्ढाा की एक गाक्षमो; सीता की निरीक्षिका-- 
१९८०,--का राक्षस-नाश-सूचक्र स्वप्न--£ २८०-८१, 
--द्वारा सीता का ग्राश्वासन---£१ २८० । 

त्रित--एक ऋषि--११३, ३११०, रे८८१,--का कूप- 
वास-- २१११ । 

त्रिदिवा- एक नदी-- १ ८८६ । 

त्रिधातु-विप्णु का एक नाम--३६०६,-- शब्द की 
निरुक्त-- २६०६ । 

त्रिपुर (१ )-सहदेव द्वारा विजित एक राज्य; ज्राधुनिक 
तेवर (जबलपुर से ७ मील पश्चिम नमदा-तट पर स्थित ! 
--५७६ । 

जिपुर (२ )- तारकासुर के तीन पुत्रां-ताराक्ष ( तार- 
काक्ष), कमलाज्ष और विद्य न्‍्माली--के लिए स्वग, 
अन्तरिक्ष तथा पथ्बी पर मयासुर-रचित क्रमश: साने, 
चाँदी और लेह के तीन पुर -७३६,--का विनाश - 
२७६६ । । 

त्रिपुरा--एक देश; आ्रासाम क॑ अन्तगत टिपरण नामक 
स्थान!--*१२२४, २०७१ | 

#त्रिपुरासर का उपाख्यान--२७६० । 

त्रिराव--एक गरूइ--£१७०४ । 

#त्रिवर्ग-निणयय--३४८७ । 

त्रिवचा--एक ऋषि -- ११६० । 


( ४४ ) 


[ दक्ष (१) 


त्रिविष्टपप तीथ--र्ततब्बत' - ८७४ । 

त्रिशंकु-इक्ष्याकु-बंशी एक राजा जिन्हें विश्वामित्र 
ने तपाबल से स्वग भेजा था; नामान्तर मतज्ञ-- 
४६२३, २६४४ 

त्रिशिरा -प्रजापति त्वष्टा के पुत्र; इन्हें तीन सिर थे, अतः 
ये त्रिशिरा नाम से प्रसिद्ध हें; नामान्तर विश्वरूप -- 
४५०२, ३६००,--का इन्द्रपद-प्राप्ति के लिए तपश्चरण 
-:72५४०२,-का शिरश्छेद--2४०३, २१६०२,--के 
छिन्न शिगों से तीन प्रकार के पक्षियों की उत्पत्ति-- 
2५०३-०४,-+के तपाभड् भें अप्सराशों की विफलता 
- 2४०२,--के तीन मुख--:४०२,+पर इन्द- 
द्वारा वच्च-प्रहार--“५० ३ । 

त्रिशुलग्बात तीथ-- ८७६ । 

त्रिस्थान--एक तीथ जहाँ गडद्ला उत्तर-वाहिनी हैं-- 
४००५४ | 

त्रिस्नाोतसी--एक नदी - ४३१ । 

त्र तायुग--चार युगों में दूसरा- १८, ६६७,--ओर 
द्वापर का सन्धिस्थल--६१२, --का परिमाण--१० २८, 
++का पवित्र तीथे--८८६ । 

त्रेबलि--एक ऋषि--५१७ | 

अयम्बक ( ९ )-एक वसु ३६३८। 

अ्यम्बक ( २ )-एक रुद्र--४२१८ | 

त्वष्टा (१ )- दक्षकन्या अदिति स उत्पन्न एक आदित्य 
“ २४, १०२०, रध६३१८, ४र२३८। 

त्वट्टा (२)5एक ऋषि; जिशिरा के पिता--४२८, 
४३०५, २६०० +>का इन्द्रपर क्राध--१५४०४ | 

त्वप्राधर - महर्षि शुक्राचाये के पृत्र--१३६ । 





दंश--एक राक्षस; ऋूगु मुनि की स्त्री को छीनने क कारण 
यह, शाप-ग्रस्त हाकर, अलक नाम का कीड़ा हो गया 
था; एक बार परशुरामजी कण की जाँघ पर सिर रख- 
कर से रहे थ कि इस कीड़ ने करण की जांघ म॑ काट 
लिया जिसस रक्त बहने लगा और परशुरामजी जाग 
पढ़े; फिर यह शाप से मुक्त हो गया--३२७६ | 

दत्त (१ )-( प्रजापति ) ब्रह्मा के पुत्र; दाक्षायणी के 
पिता-३, १३४, १४३,३२१३२, ३६३१८, २६१६,४२२६, 
--का गोदान--४०६८,--का यज्ञ--३७७१,--की 
कन्याएं-- १३५४-३७,--की कन्याओं का वंश-विस्तार-- 


दक्ष (२) ] 


१३५-३६,--की कन्याओ्रों का विवाह--2 ३७, १४५. 
--के यज्ञ का विध्वंस--३७७५, ४२५६,-के सात 
पुत्रन-- ३,--के महादेव से वर-लाभ-- २७८१ ,--प्रचेता 
से उत्पन्न--४२२६ | 

दत्त ( २ )--एक गरुड़--- १७०४ | 

दत्त ( ३ )-एक विश्वेदेवा--४१ २४ । 

% दक्षिणा का महक्त्व--१४१३ | 

दक्षिण-कुर--दे ० “कुरु!-.. २४४ । 

“दक्षिण दिशा--का वर्णन--१७१४-१५,-- की निरुक्ति 
--१७१४,-के निवासी ऋषि-२६२६, ४२१६,४२६५ । 


( ५४ ) 


[ दमयन्ती 


#देणश्डनीति---9४५, ७४६, १०००, ३२६६-६७,३२ ३६८, 
४४०९६ | 

दर्डात तीथ - चम्पा तीथ के निकट एक तीथ-८८५ | 

दण्डी-- राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

दत्तात्मा- एक विश्वदेवा--४*२४ । 

दत्तात्र य--विप्णु के एक अवतार: अत्रि मुनि के वंशज; 
निमि के पिता--६३६, 2४३६, ४१०२३, ४२४२,--का 
कातंवीर्य (अर्जुन) का वरदान-- ४२४२ | 

दत्तामित्र-सोवीर देश का राजा -३१७ । 

दधिमुख ( १ )- एक साँप - ८४८, १७०६ | 


दलिण-पाग्चाल -वह प्रदेश जे गद्जा के दक्षिणी किनारे दधिमुख्य ( २ )--जानरा का राजा--१९८७ | 


मे लेकर चम्बल नदी तक फैला हुआ था'-- ५४३ । 

दक्षिग-मल्ल--मल्ल देश क॑ दक्षिग का प्रदेश--५७५ । 

दक्षिण-सागर-- एक तीथ-- ८६७ । 

दक्षिणाग्नि--एक अग्नि: तपस्वी पराह्चजन्य के पुत्र - 
४ र८, ११६१ | 

दक्षिगापथ-'भाग्तवप का, नमंदा के दक्षिण में स्थित, 
भूमाग; दक्षिण'--८१७ । 

दण्ड ( १ )--ठ्रौपदी-स्वयंवर म॑ उपस्थित एक राजा; 
विदण्ड का पुत्र; मगध देश का राजा; भाई दण्डघार (१); 
कैग्व-पक्त का याद्धा--१४१, ४१५,--का वध-२७४० । 

दण्ड ( २ )--चदि देश का'एक राजा; परडव-पत्ष का 
याद्धा-- २८६६ ,--का वध --२८६६ । 

#दणड--का स्वरूप-- २४८३-८प४,-की उत्पत्ति-३ ४८४- 
८५ । 

दण्डक--दे ० “दण्डकारण्य”--५४८० । 

दण्डकारण्य-- जज्जली प्रदेश जे।' बुन्देलखण्ड से कृष्णा 
नदी के बीच स्थित है!--८८७, ६६५, १२७५४ | 

दण्डगारी-- एक श्रप्सरा-- 5८६ । 

दण्डती थ--' भागलपुर से ४ मील पश्चिम चम्पानगर के 
निकट एक ती4'--८८६ । 

दण्डधार ( १ )-क्रोधव्धन असुर का अंशावतार; 
मगध देश क॑ गिरित्रज का एक राज्मा-- ४४१, ४११, 
2४६३, १८२१ ,--क। वध--- २१७४६ | 

दण्डघार ( २ )--पाञ्चाल देश का एक ज्ञत्रिय; पाएडव- 
पक्त का येद्धा-- २८४६,--का वध--२८४६ | 

दण्डधार( ३ )-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र-१ ४२,--का 
वध २६५६ । 


दधि-समुद्र--एक समृद्र-- १८६३ । 

द्धीवि--महर्पि कूगु के पुत्र जिनकी हड्डियों से बने बच्र 
द्वारा देत्या का संहार किया गया-३११, झउ८, 
६११, ३२१४०, २७७२३, ३६००१,-+ओा श्राश्नप्त-- 
६११०५ | 

दनायु--दक्ष की कन्या; कश्यप की पत्नी; पुत्र विक्ञर, 
बल, वीर ओर वत्रासुर--१३५ । 

दनु-- दक्ष को कन्‍्या--१ १५ | 

दन्तवक्त्र-- एक राजा; क्रोधवश असुर का अंशावतार; 
--?४?, ४०७६, 2४६३, ४६१२९, ७४७ | 

दम--विदर्भ-नरेश भीम का पुत्र; दमयन्ती का भाई-- 
८०२ | 

#दस गुण -की प्रशंसा - २६६०-६१,--से सम्पन्न पुरुषों 
के लक्षण--१६४० | 

दमघाष-- चदि-नरेश शिशुपाल का पिता; श्रीकृष्ण का 
फूफा--४१७ | 

दमन ( ९ )- एक राजा--१५ । 

दमन ( २ )-विदर्भ-नगेश भीम का पुत्र; दमयन्ती का 
भाई---८० २ । 

दमन ( ३ )-एक ऋषि - ८०२ । 

दमयनती --विदर्भ-नरेश भीम की पुत्री; निषध-नरेश नल 
की पत्नी; पत्री इन्द्रसना; पुत्र इन्द्रसन-- ८०२, १७२४, 
ओर ऋषियों का संवाद--८२५४५-२७,--ओर नत् 
का मिलन--८५७, - ओर हंस का सवाद--८० ३-०४, 
का खेंद--८१८, ८३०-३१,--का देवताओं को 
उत्तर--८०८-०६ ,--का नल द्वारा परित्याग--८१६- 
२०,--का पितृ-गृह-गमन--८४१,--का विलाप -- 





दमी ] 


प्२०-२१ ८२३,-का शे।कान्माद--८२ ४-२५४,८२७, 

का स्वयंवर--८०४, ८०६-१०,---की खेाज--८३७- 
३६,--की सतीत्व-रक्षा--८२२,--के दूसरे स्वयंवर का 
कृत्रिम आयेजन--८८४,--के निश्रम >एरे रे, -के 
शाप से कलियुग की मुक्ति--८४८ -+-चेदि राज्य में -- 
प्य३१-२२ । 

दमी--समुद्र ओर सिन्धु नदी के संगम से दक्षिण एक 
तोथ >क६८:] 

दम्भेहव--एक अमभिमानी राजा--१६, ११३,--और 
नर का संचाद--१६६८, -का गषे --१६६७,--का 
नर से हारना “४६६९८, से नर का, इपोकाख्तर द्वारा, 
युद्धऔ-- १ ६८ । ह 

दरद ( १ )--एक राजा: “सर ” दानव का अंशावतार 
“+-+* ४१ | 

दरद ( २ )--एक देश: “काश्मीर के उत्तर, सिन्धु के 
दक्षिण तट पर स्थित, दग्ठिस्तान नाम का प्रदेश'-- 
५७२, १८६०, 2€८४ | 

दरद ( ३ )--एक क्षत्रियजाति जा शूद्र हो गई थी-- 
४०२५ । 

दरि--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--११६ । 

#दरिद्रता के दाप--३ २८४-८६ । 

ददु ग--'मद्रास प्रांत म॑ नीलगिरि पहाड़'--५३२३,६२३., 
१२८५, ४०६५४ | 

दर्भी--एक क्रषि--८७७ | 

दब ( १? )--एक जाति--६ २३ । 

देव ( २.)-- दर्व जाति का निवास-स्थान, जो केलम ओर 
चनाब के बीच था?---१८€ ० | 

दर्वीसंक्रमणा --एक तीथं--८८० । 

दर्शक --एक देश-- १८६० । 

दल --अयेध्या-नरेश ( इच्चाकु-वंशी ) परीक्षित के पृत्र: 
माता सुशाभना--£ ०६६ । 

दश--एक देश--श्८६ ० । 

दशग्रीव--राक्षसे का राजा रावण--५३१ । 

दशज्याति--एक देवता; सुभ्राट के पृत्र-- ३ । 

दशमालिक--एक देश १८६० । 

दशरथ - अ्रयाध्या के राजा: इच्चचाकु-वंशी राजा श्रज के 
पुत्र; श्रीरामचन्द्र के पिता--.७४१,--क्रा राम के सीता- 
ग्रहण-विषवक आदेश--१३०२,--का शरीर-त्याग -- 


( ५६ ) 


[ दान 


2०७०, द्वारा राम के राज्यासिषेक का निश्चय -- 
१२६६ । 

दशाण--एक देश; “इसके दो भाग थे-पूर्वी और 
पश्चिमी; पूर्वी भाग में छुत्तीमगढ़ का कुछ भाग आर 
पाटन-राज्य तथा पश्चिमी भाग में पूर्वी मालवा और 
भूपाल की रियासत सम्मिलित थी'--२५०,५७४, ४८१, 
८४०, £८५६, १८८६, १६८५ । 

दशाह--एक देश; 'द्ररका!--२०६ । 

दशावर--एक देत्य--५३१ । 

दशाश्र--इृद्याकु का दसवाँ पुत्र; मदिराश्व का पिता; 
माहिप्मती का शासक--२१६ ४० | 

दशाश्रमेध तोथ--८७१ । 

दरशाश्रमेघधिक तीथ--८७३, ८दद | 

#दस नाड्ियाँ--३६४८ । 

#दस्युओं का कपट-बेष--३ ३८८ । 

#दस्यु-धमें-- १३८८ । 

दम्यु धर्मात्मा--२३४०४-०५ । 

दस्युमान--एक अग्नि--५ २८ | 

दस्त्र- महात्मा मातंण्ड से उत्पन्न अश्विनीकुमारों में से 
एक--३६ ४१८, ४३३८ । 

दहति- अ्रंश-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर--११ ३३ | 

दहन ( १ )+ग्यारह रुद्रों में से एक: ब्रह्मा के पौत्र: 
स्थारु के पुत्र--१३६ । 

दहन (२ )--अ्रंश-(एक आदित्य)-दत्त कुमार कात्तिकेय 
का अनुचर--३१३३ । 

दाक्षायणी--दक्त की कन्या: श्रादित्य-माता-- ४२२६ । 

दाक्षिशात्य -- १८०० | 

#दाताओं--क्ी गति--? १ १८,--के अजित लेक-- 
४>०्प्य्प | 

#दान--ओऔर तप का फल-साहश्य-८२०७,-ओर सत्य- 
१०६१,/--+का फल--४००० ०३,--की श्रेष्टन।- 
१९३४, ४१८८७,--के अ्रपान्न-२२४०, ४००१, ४०२७, 
-के पात्र--३१०६, ४०२६,-- वतुवि घ, 


३३४८०, 


कौर प्रस्येक के दृष्टान्त--१११०-१३,--दूषित-- 
999५-१६, ४००१-०२,--निमित्त-भेद से पर्चविध 


--४२०६,--प्रशस्त-१ ११०-११,-में श्रद्धा का महत्त्व 
--३६६८, ४३२६५४,-सर्वैश्रेष्ट-४०७१, ४०७३, ४०७४, 
४०७८, ४०७६, ४०८८१, ४०प८्य४, ४०६४, ४१०४५, 


दान-धर्म ] 


--साक्ष्कि, राइस और तामस--१६५०,--से स्वग 
प्राप्त करनेवाले राजा--४२०७-०८ | 

#दान-घधमे--१११५-१७, ११२२, १२३४, 
४०६८, ४०६६, ४०७२, ४१८८, ४२६४-६६ | 

#दान-प्रतिग्रह--के अनौचित्य पर बृषाद्भि से सप्तषियों 
का कथन--४१२७;--के देष---४१२६, ४१२७,--- 
के प्रायश्चित्त--४२ ०६ ,--के विषय में अ्रत्रि, अरुन्धती, 
कश्यप, गण्डा, गोतम, जमदग्नि, पशुसख, भरद्वाज, 
वसिष्ठ श्रोर विधश्वामित्र की उक्तियाँ--४१२७-२८ | 

दानभारि--१६८४ । 

ऑदानवॉ---ओऔर देवताश्रों का मनुध्य-जन्म-प्रहण-१३३, 
-के ग्रेशावतार--१४०, १४१, १४२, १४३,-+के 
अत्याचार---६ १३-१४ | 

दान्त--विदर्भ-नरेश भीम का पुत्र; दमयन्ती का भाई-८० २। 

दान्ता--एक अप्सरा--३६६३ । 

दामचन्द्र--पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा-- २५५४७ | 

दामीदर--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४० ,-- शब्द की 
निरुक्ति--3प८्ट६८ | 

दामाष्णीष--एक ऋषि--५१७ । 
#दायभाग--१५५४६, ४०४०, ४०४२-४४, ४१६० । 

दारु--त्रिगतं के पास का एक देश--५७२ । 

दारुक--श्रीकृष्ण का सारथी--५१४, ६०७,--का 
पाण्डवों का यादवें के संहार का समाचार सुनाना-- 
४४५४, - की रथ-सल्लालन-पटठुता-- १६७२ | 

दारुण ( १ )--एक गरुड़ू---१७०४ | 

दारुण ( २ )--एक देश--१८६० । 

दाव--दे ० “दव्व” ( १)-४०२५ | 

दाल्भ्यघेष --एक तीथ--८६५ । 

दाल्भ्य तीथ--5६५ । 

दाशराज--एक निषाद ( मछुआ ); सत्यवती का पोषक 
पिता--१ २८, २२३ । 

दाशेरक ( गण )--इस नाम के देश ( आधुनिक 
मालवा ) के निवासी--१६८४ । 

दासी--एक नदी--१८८६ । 

दासेरक--एक देश; “आधुनिक मालवा'--२१४६ | 

दासेरकगण--दे ० “दाशेरक (गण)'”--२००० । 

दिक--एक नदी--श्८्८६ | 


४०६६, 


( ४७ ) 


[ दीघजिह 


#दिग्गजों का उत्पत्ति-स्थान--१७०३ । 

#दिग्विजयपव -- ५६६ । 

दिति--दक्ष प्रजापति की कन्या; देत्यों को माता--१३५, 
११७६, १७५१५ | 

#दिन-रात, चतुविघध--५३२७ । 

दिलीप ( १ )--सूर्यवंश के एक प्रसिद्ध राजा--४२६, 
श्यू८ण८,--का उपाख्यान--२२६८-६६,--की शपथ 
(अ्रगस्त्य के स्टणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४१२४५ | 

दिलीप ( २ )--एक नाग--१७०६ | 

दिलीपाश्रम--एक पवित्र स्थान--१८५६ । 

दिव--एक देवता--३ । 

दिवाकर ( १ )-सूय-६४१ । 

दिवाकर ( २ )-एक गरुड---१ ७०४ | 

दिविरथ-पुरुवंशी राजा भुमन्यु का पुत्र; माता पुष्करिणी; 
भाई सुहोत्र, सुहोता, सुहवि:, सुयजु ओर ऋचीक-२०४ | 

दिवेादास( १ )--काशी-नरेश भीमसेन के पुत्र; पत्नी 
(ययाति-कन्या) माधवी; पुत्र प्रदन-१७२३,-का गाल्नव 
को दा सै श्यामकरणे घोड़े देना- १७२८,-का, माधवी में, 
पुत्रोत्पादन-१७२४,-द्वारा माधवी का ग्रहण-१७२४ | 

दिवादास ( २ )-काशी-नरेश सुदेव के पुत्र; बीतहव्य के 
पत्रों से युद्ध में परास्त होकर ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम 
का गये थे; ऋषि ने इन्हें समक्रा-बुझाकर बिदा किया 
और इनके लिये एक यज्ञ किया जिससे इनके महातेजस्वी 
प्रदद न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ; प्रतदन ने पिता की 
आजा से बीतहव्य के पुत्रों को मार डाला--४०१६ । 

#दिव्यकट-पश्चिम का एक नगर; नकुल द्वारा विजित-- 
उप्र । 

दिव्यकमेकत --एक विश्वेदेवा--४१२४। 

दिव्यसानु--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

दिशाचक्षु--एक गरुड़--१७०४ । 

#दीनता की प्रशंसा--१५६ ३ । 

दीपक---एक गरुड---१७०४ | 

#दीपदान का फल--४०८रे , 
४१६४-६६, ४२०२ | 

दीप्रकेतु--ए.क राजा--१६ । 

दीप्ररोमा--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

दीप्रि--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 


४१४२-४२, ४१४६, 


दिग्गज-वामन, ऐरावत,सुप्रतीक, प्रभिन्करटामुख-१८६४ । दीघजिह--एक असुर; दक्षुकन्या दनु का तुत्र-१३५, १४१ | 
प्र 


दीघजिहा ] 


दीघजिहा--एक राक्षसी; देववात्रों द्वारा निदत--१३०४ 

दीघतमा --एक जन्मान्य ऋषि; पिता उतथ्य; माता 
ममता; पत्नी प्रद्वपी ; पुत्र गौतम अदि--२३३,--का 
चरित--२३३-३६ --ह#ीो नेन्रों की प्राप्ति--३८६८। 

दीघप्रज्ध--एक राजा; बृपपर्वा असुर का अंशावतार-- 
१४०, १४६३। 

दीघबाहु--राजा घृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६,-- 
का वधर--२०६४ | 

दीघयज्ञ--अयेध्या का एक राजा--५४७५ | 

दीघरोमा-- राजा धृतराए्र का एक पुत्र--२५६ । 

दीघलाचन--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का 
बध--२०६४, २४४५६ | 

दीघसत्र तीथ--८७० । 

दीर्घायु- कैस्ब-पक्ष का योद्धा; अ्रच्युतायु का पुत्र- 
२३६३,--का वध--२३६३ | 

#दुःस्व---औ।र सुख--३६०५४-०६,--मानसिक--१ १५५, 
“-शाराीरिक-- ११४५७ | 

दुःशल - राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र---१४२, २५६ । 

दुःशला-राजा ध्वृतराष्ट्र की पुत्री; दुर्याधन आदि को 
बहन-- १४२,--की उत्पत्षि--२४५४, २५४५६,--द्वारा 
ग्रजुन का शान्त होना--४३७४ । 

दुःशासन -राजा छ्ृृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५४६, 
६४६,--ओर अ्रजुन का युद्ध--१४६५४, २१२६ ,--ओर 
द्रोपदी का संवाद-६४६-५ १ जश्रार नकुल का युद्ध -- 
१६६५४,--ओर सहदेव का युद्ध-२७६२-६३,-का अश्रभि- 
मन्यु से हारना-२२६३,-का दुर्योधन को उपदेश-१२१७, 
“+का दुर्योधन से सन्धि-विपयक वक्तव्य--- १ ७४०-४१,- 
का पराक्रम--२१४५,--का पत्लायन--१४६५४,--का, 
भीमस न द्वारा. रक्त-पान--२६५४७,--का वध--२६५७, 
“-की सम्मति ( पाण्डवों के अ्ज्ञातवास का पता लगाने 
के लिए )--१४११-१२,--की हार--२४४७, २७६३ , 
--क्रो करण का उपदेश-- १२५१७-१८,--से केकय-राज- 
कुमारों का युद्ध--२०४१ | 

दुःसह---राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २४६,-- 
और अ्रजुन का युद्धझ--१४६५,--का अरजुन पर श्राक्रमण 
---१४६५ ,---का वध---२४७८। | 

दुन्दुभी--एक गन्धव-कन्या, जिसका अवतार मन्थरा थी 
--९ै २६८,--का मनुष्य-लोक में जन्म--१२६८ | 


( ४८ ) 


[ दुर्योधन (१) 


दुराधन--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 
दुराघर --राजा ध्वतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ | 
#*दुर्ग, छः प्रकार के--३३७० । 
दुग शैल--उत्तर दिशा का एक पर्वत--१८६२ । 
दुगो ( १ )-एक नदी; “गुजरात प्रान्त में साबरमती नदी 
की एक शाखा'-- श्ण्८६ । 
दुर्गा ( २)-एक देवी; आदिशक्ति---१३७२,--का 
अजुन को वरदान--१६१२,--का युघधिष्ठिर को आशी- 
वाद--१३७२,--की स्तुति-१३७०-७१ १६१२,--के 
स्तोतन्र-पाठ का माहात्म्य तथा फल-१३७२, १६१२-१३। 
दर्गाल--एक जनपद-- १८६० । 
दुजय ( १ )--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 
दुजय ( २ )--एक देश--२१८७ । 
दुजय ( ३ )--श्तराष्ट्र का एक पुत्र--२४७४,--+का 
वध--- २४७४ । 
दुजय ( ४ )--पाञज्चाल देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव- 
पक्ष का याद्धा--२८६६ ,--का वध--२८६६ । 
दुजया-“आधुनिक इलोरा; निज़ाम राज्य में दौलताबाद 
से ७ मील और नन्दरगाँव से ४० मील पर स्थित एक 
स्थान --६०२ । 
दुधप--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६,- का 
वध-- २४७८ | 
#दुबल मनुष्य बलवान से भी बढ़कर है--३४३४ | 
दुमेंद--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६,--का 
वध--२४७८, २५४१ । 
दुमेषण--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६, 
१८०६, १८१ १,--का वध--२४७८, २३०७७ | 
दुमु ख (१ )-राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६, 
“और श्रतकर्मा का युद्ध--२०४३,--श्रार सहदेव का 
युद्ध---१६६४,---का वध-- २४७०५ । 
दुम ख ( ५ )--युघिष्ठटिर की सभा का एक राजा--५१८। 
दुमख ( ३ )--एक देत्य--५३१। 
दुमंख ( ४ )--पाञ्चाल देश का, पाण्डव-पक्त का, योद्धा 
-- २४५४७ | 
दुम॒ ख ( ५ )--एक नाग--४४५३ । 
दुर्याधन ( १ )-राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र; पाण्डवों का 
प्रधान शत्रु--१४२, २५६, ४१७, १८५४८,--आदि का 
द्वेतवन में विहार--१२०२,--आदि का शिविर को जाना 


दुर्योधन ( १) ] 


--२००३,--आदि का श्रोकृष्ण को बन्दी करने के लिए 
कुच्कर-- १ ७४५-४६,--आदि की, गन्धवों के हाथ से, 
मुक्ति-- १ २१२,--अआदि की, पाण्डवों की खोज के 
लिए, मन्न्नणा--१४११-१६,-- ओर अजुैन का युद्ध-- 
१४७०-७१,--ओर अजुन का, रण-निभन्त्रण के लिए, 
एक साथ श्रीकृष्ण के पास पहुंचना--१४६६-६५७, 
--और कर्ण की मेंत्री--१३३६,---और घटोत्कच का 
युद्धझ--२०८२-८४/--आओर . नकुल का युद्ध,-- 
२६४६,--ओर बलदेव का संवाद-- १४६७-६८, 
--ओर भीमसेन का गदा-युद्ध--३१६१-६४,--आओार 
भीमसेन का युद्धझ--१६६५,--ओर भीष्म का संवाद 
२०४४-४६, २१२७,--ओर युधिष्ठिर का युद्ध-- 
२७७५,-- आर विदुर का संवादु--६४०-४२,--ओर 
शकुनि का, पाण्डवों का जीतने के लिए, परामश-- 
६१३-१४,--ओर शकुनि का संवाद--£१ १६७६८, 
--ओर श्रीकृष्ण का संवाद--१४६७,-- ओर सञ्लय 
की बातचीत--१६२६-३०,--श्रार सात्यकि का युद्ध 
“-२६४१-४५२,--का अ्रजुन से हारकर भागना-- 
१४७१ --क्रा उलूक से, पाण्डवों के लिए, सन्देश-कथन 
“7१८०३-०६,--का उलूक से विराट, शृश्थ्म्न, 
शिखण्डी ओर द्वपद के लिए सन्देश-क्रथन--१८०६,-- 
का उलूक से, »क्ृष्ण के लिए, सन्देश-कथन--१८०४- 
०६,--का ऊरु-भन्न--२१६७,--का, कणे आदि से, 
युद्ध-विषयक परामशं--१७६ १ --का कणे को उत्तर-- 
१२१५-१६,--का, कृपाचाय-कृत सन्धि-प्रश्ताव पर, 
उत्तर--२०१६-२२,--का गन्धवों से युद्ध--१२०४- 
०५,--का दानव - लेक-गमन--१२२०,--का द्रौपदी 
के प्रति कथन--६६१,--का हेपायन-हृद में प्रवेश 
-+-३०८६,--का हेपायन-हद से निकलना--३०६८, 
-का छतराष्ट्र को आश्वासन--१६ ३८-३६ ,-+-क्रा 
छतराष्ट्‌ को सममझाना--१६२६-२७,--का परास्त 


होना--२७७६ --का प्रायापवेशन का निश्चय--- 
१२९१६, १२१८, १२१६,--का भागना--२५६४, 
३०७४, का भीमसेन को विष देना--र८४-प८८, 


“-का भीष्म की रक्षा के लिए विभिन्न दुशों के योद्धाओं 
का नियुक्त करना--१६८५४,--का भीष्म का उपाल्षम्भ 
“--२००४,--का युद्ध--२४६६,-का युद्ध के लिए 
कझ्रायेजन-- १ ७६ ४-६५४,--का राजाओं को रण-निमन्त्रण 


( ४< ) 


[ दुर्योधन (१) 


--१४६४,--का ६ ७'-रूपक--७, १४४३, - का वेष्णब 
यज्ञ--१ २२६ ,--का व्याधों द्वारा पता लगना-- 
२०६१,--का, शल्य को मिलाने के लिए, पड्यन्त्र 
“१४६८-६६ ,--का, श्रीकृष्ण से, पाण्डवों को राज्य 
न देने के विपय में, कथन--१७३८-३६,--का 
श्रीकृष्ण से भोजन करने का अनुरोध--१ ६८७,-- 
का सन्‍्तप--६१६-१८, ६२६,--का सन्धि के लिए 
की गईं सभा से उठ जाना--१७४१, १७४५४,--का 
समागत राजाओं को युद्ध-यात्रा का आदेश --१७८४, 
का स्वभाव--१६८६ ,--का स्वरूप--१ ६५४८-४६ ,-- 
का हारना -- २१६ १,---की श्रात्म-प्रशंसा--१६२७-२६, 
१६२२, १६३१४, १६३८-२६,--की, कण द्वारा, 
प्रशंभा---१ २१४,--की कुचेष्टा---६६३,--की गान्धारी- 
कृत भत्सना--१६४६, १७८२,-की, दा त-क्रीड़ा 
में, विजय--६३६-३७, ६४२३-४५४,--की, ७तराष्ट्र 
द्वारा, भन्‍्सना - १७४७,-- की निनदा--३०७२,--की 
प्रकृति -- १७८४,--की भीष्म से सनापति बनने की 
प्राथना-- १७६६-६७,--की  मृ्यो-- २००३,--की 
सतयु--२१२१४,--की युद्ध-यात्रा --- १७६८,--की युद्ध- 
विषयक्र प्रतिज्ञा--१६४१-४२,--की, विदु7-कृत, 
भत्सना---१ ७४७-४८, १७८१-८२,--की शासन-पद्धति 
---१२३१,-- की सेना का शिविर-- १८० २,--की सेना 
के विभाग--१८६८-६६ ,--की से-य-संख्या-- १ ७६४- 
१७६५४ ,--की स्वग में स्थिति---४४६८,--की हार -- 
२४२८, २५२६, २४५८२,--के अनुगामियें की मरणो- 
त्तर-गति---४४७४,--के गदायुद्र-शिक्षक---१६२७,--- 
के गुप्तचरों का, पाण्डवां की स्वोज में, विफल होना-- 
१४१०-११,--के घर से श्रीकृष्ण का क्रोधपु्षेक उठ 
जाना--१ ६८८,--के दुगु ग-- १५२४ २५,--के पक्ष 
में आये हुए राजा--१४२०-२१ ,-के पास रुक्‍मी का 
आना-- १८० १,--के प्रति अ्रश्वत्थामा के कठोर वचन 
--१४४६,- के भाइयें का वध--२०२२,--के यह 
दुर्वासा का आतिथ्य---१ २४०-४१,--के लिए गान्धारी 
का विलाप--३२४६-५७,--के शरीर की विशेषता 
--१२२१,--के सेनापतियें से गन्धवों का विवादु-- 
१२०३,-कोा कण्व का सन्धि के लिए उपदेश--१७१०, 
--कोा कर्ण का उपदेश-१२१७-१८०,-कीा कीचक-वध का 
समाचार मिलना--१४११,-- को कृतवर्मा से सैन्य-प्राप्ति 


दुर्योधन (२) ] 


--१४६८,-को कृपाचाय का राजनीति-विषयक उपदेश 
--१४१४-१४,--कोा गान्धारी का उपदेश--१७४३- 
४५,--का दानवों का उपदेश--१२२०-२२,--को 
दुःशासन का उपदेश--१२१७,--को द्रोणाचाय 
का आश्वासन--६८३-८४,--केा द्वोयाचाय का 
उपदेश--- १७३६-३८,--को द्रोशाचाय का सन्धि के 
लिए उपदेश-- १७६५-६६ ,--को छ॒तराष्ट्र का उपदेश - 
६२६, १६३१३, १६३७, १७३७,-कीो छतराष्ट्र का सन्धि- 
विषयक उपदेश--१६४५, १६४८,-कोा नारद का उपदेश 
--१७११, १७३२,-कोा, पाण्डवों के वेभव से, खेद--- 
६११-१२९,--का भीमसेन की ललकार--३१०३,--- 
का भीष्म का उपदेश--४४८-४६, १२२३, १७३६, 
१७२७-१८,--कोा मेंत्रवब. का शाप--७०६ ,--कीा 
मेत्रेय के उपदेश--७०८-०६,--का विदुर का उपदेश 
-““१७३७,--कीा शकुनि का उपदेश--१२१६,-को 
शल्य का आश्वासन--२६६५,--की श्रीकृष्ण से नारा- 
यणी सेना की प्राप्ति-- १४६७,-को श्रीकृष्ण द्वारा 
सन्धि का उपदेश--१७३२-३६,--द्वारा कण्व के 
कथन की उपेक्षा--१७१०,--द्वारा कलि ग-नरेश चित्रा- 
जद की कन्या का हरण-- ३ २८०-८१,-- द्वारा देवताओं 
की प्रकृति का विवेचन--१६३८,--द्वारा श्रीकृष्ण की 
अभ्यथेना-- १६८६,--से कण की मेन्नी--२१२ । 

दुर्योधन ( २ )--इच््वाकुवंशी सुदुजय के पुत्र; पत्नी 
नमंदा; पुत्री सुद्शना; जामाता अग्नि--३६४० । 

#दुबचन सहना--३४७३-७४ । 

दुर्वांसा--एक अत्यन्त क्रीधी ऋषि--७, १४३, ४६०, 
१७७५,-- का आकार--४२४४,--का कुन्तिभोज द्वारा 
आतिथ्य-- १३२६-३२ ,--का कुन्ती की सेवा से सन्‍्तुष्ट 
होना--१३२३२,--का हुर्योधन-कृत सरकार--१२४०- 
४१,--का पाण्डबों के पास गमन--१२४२,--का 
माहात्म्य--४२५४-५४६ ,---का रुक्मिणी का वरदान--- 
४२५४४,--का श्रीकृष्ण को वरदान--४२५५,--की तृप्ति 
--१२४३,-से कुन्ती को मन्‍्त्र-प्राप्ति-२४६-४७, १३३३ । 

दुविगाह-- राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र-२५६ | 

दुविभाग--एक देश--६२३ । 

दुविमाचन--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२४६,-- 
का वध--२४४५६, ३०७७ । 

दुविरोचन--राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 


( ६० ) 


[ दृढ़स्यु 


दुविषह--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--३०७६,---क्रा 
वध--३ ०७७ | 

दुलिदुह- एक राजा-- १६ | 

दुष्कणं--राजा छ्वतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २४६,-- 
ओर शतानीक का युद्ध-- २०४४,--का वध--२५४१ | 

#दुष्कमें--के त्याग की श्रेष्ठतठ--३६६२, - के साक्षी-- 
४०२५ | 

#दुष्टों से घनापहरण--३५४०२-०३ | 

दुष्पराजय--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ । 

दुष्प्रघष--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र॒--३०७६,--का 
वध--३ ०७७ | 

दुष्प्रघण-- राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६ । 

दुष्प्रहष---राजा ध्वतराष्ट्र का एक पुत्र-- १४२ । 

दुष्यन्त ( १ )--चन्द्रवंशी राजा ईलिन का पुत्र; माता 
रथन्तरी; पुत्र भरत; स्त्री शकुन्तला--१८६,१७२४, 
४१८१,--और शकुन्तला का गान्धचच विवाह-- १६५- 
६६,--का कण्व के आश्रम में जाना --१६०-६१,-- 
का पुत्र सहित शकुन्तला को ग्रहण करना--२०३- 
०४,-द्वारा शकुन्तला का प्रत्याख्यान---१६ ८-२० ३। 

दुष्यन्त ( २ )--चन्द्रवंशी राजा अजमीढ़ का, नीली से 
उत्पन्न, पुत्र--२०४५ | 

# दूत का कतव्य--१६५१ । 

दूषण--जनस्थान में खर के साथ, रामचन्द्रजी द्वारा, मारा 
जानेवाला एक राक्षस--१२७१,--का वध--१२७१ | 

हृढ़--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२४८१,--का वध--- 
२४४३ । 

हृढक्षत्र--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र-- १४२, २४६ | 

हृढधन्वा--एक राजा--४१५ | 

हढ़रथ ( १ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५४५६ ,-- का वध--२५५३ | 

हृढ़रथ ( २ )--एक स्मरणीय राजा--४२६५ । 

टवर्मा--राजा धृतराष्ट्र का एक पृत्र--१४२ । 

टृढव्य--दक्षिण दिशा के निवासी एक ऋषि--४२३६ । 

टृढ्सन्ध--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६ । 

हृढ़सेन--पाणडव पक्ष का एक योद्धा--२२१७,--का वध 
बा है| 

हृढ्स्यु--अगस्त्य के पुत्र महाकवि; नामान्तर इध्मवाह; 
माता लोपामुद्रा-- ६०८ | 


दृढ़हस्त ] 


टढ्हस्त--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २४६ । 

टढ़ायु ( १ )--पुरूरवा के, उवशी में उत्पन्न, पुत्र; भाई 
आय, धीमान्‌, अमावसु, वनायु और शताय --१४६ | 

टढ़ायु ( २ )--एक राजा; द्र्‌ पद ने युधिष्ठिर से इसके 
पास दूत भेजने के लिए कहा था--१४६३ । 

टढ़ायुध--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ । 

टृढाश्व---राजा कुवलाश्ब का पुत्र, जो धुन्धु की श्वासाग्नि 
में जलने से बच गया था--१ १२६ । 

टढ़ेयु--पश्चिम दिशा के निवासी एक ऋषि--४२३६ । 

टढ्ेपुधि--एक राजा--१६ | 

टषद्रती--घाघर; कुरुक्षेत्र की उत्तरी सीमा पर स्थित एक 
नदी जो अम्बाला और सरहिन्द स बहती हुई राजपृताने 
की मरुभूमि में समाप्त हो गई थी'-६७८, ८७१, श्८ू८६ । 

हषद्वालन--एक राजा; कन्या वराज्जी; जामाता पुरुवंशी 
राजा संयाति--२०८ | 

देवक ( १ )--एक असुर-- १४१ । 

देवक ( २ )--एक राजा; देवकी के पिता; श्रीकृष्ण के 
नाना--२५२, १४६३, २५४०२ । 

#देवकाय का समय--४०० १ । 

देवकी--कंस को बहन; श्रीकृष्ण की माता; देवक (२) की 
कन्या; वसुदेव की पत्नी--१३०, ।॥४३६, २५०२,-- 
का सती होना--४४५६ | 

देवकूट तीथ--८८४ । 

देवग्रह--सोत या जागते में दिखाई पड़नेवाले देवता 
जिससे मनुष्य पागल हा जाता है--१ १८० । 

#देवता--तेंतीस (सब प्राणियों के अधी व्वर)--४२ ३८,/-- 
प्रधान-- १ ३८,--मनुष्य के पाप-पुण्य के साक्षी---४२- 
३८,-सर्वैश्रेष्ट--८८६,४२३३, -ल्मरणीय-४२ ३८-३६ | 

#देवताओं--का अम्त त-पान---६ १ ,--- का गरुडु से 
हारना--८१ ,--का दिन-रात--१६३४,--का पश्चविध 
पुन्नोत्पादन--४४२५,--का वानर-योनि में जन्म-प्रहण 
“-£ २६८,--का संवाद--२६६६-७०,--का सुर नास 
पड़ने का कारण--१७०१,--का रुकन्द से युद्ध-- 
११७२,---की हार--४६८,-के श्रेशावतार--१४१, 
१४२, १४३, १४४, १४५.,--के गण--१३८,--के 
चार वर्ण--३६३२६ । 

देवदत्त--वरुण का शंख जिसे मय दानव ने अजन को 
उपहार-स्वरूप दिया था-४१४, १०३२८, १८७२, १६१५। 


( ६१ ) 


[ देवशर्मा ( २) 


देवदारुवन--सह्याद्रि-खण्ड में एक तीर्थ--४००६ । 

देवदृत--एक अग्नि--४२६४ । 

देवनदी--गंगा--५३ १ । 

देवन्त--एक तीर्थ---४००५ । 

देव प्रस्थ--कुरुक्षेत्र के पं का एक देश--५७२ । 

देवश्राट--एक देवता; मनु ( मद्य ) के पुत्र; सुश्राट के 
भाई--३ । 

देवमत--एक महर्षि--४३०६ | 

देवमीढ़--महाराज यदु के वंशज; राजा शूर के पिता-- 

हि लक ५ 

देवयजन तीथ--१८५६ । 

देवयानी--देत्यों के गुरु शुक्राचाय की पुत्री; राजा 
ययाति की पत्नी; यदु और त॒वंसु की माता--१४६,-- 
ओर ययाति का विवाह--१६१, १६२, १६३,--ओऔर 
शमिष्ठा का विवाद--१४५४,--ओर शुक्राचाय का 
संवादू--१५७-५८,--का कुएँ में पतन--१५५,--के 
सनन्‍्तान की उत्पत्ति--१६३-६५४,--का कच का शाप-- 
१४४ | 

देवराज--एक राजा--४२६ । 

देवरात ( १ )--युधिप्ठिर की सभा में उपस्थित एक 
राजा--५ १८ | 

देवरात ( २ )--ऋचीक (अजीगत) के पुत्र महातपस्वी 
शुनःशेप--३६४४,--विश्वामित्र के पुत्नर--३२६४७ | 

देवल--एक देवपिं; जनमेजय के स्पयज्ञ के सदस्य; 
प्रत्यूप के पृत्र--१०६, १३७, ४१०,--ओऔर जैगीषब्य 
का संवाद--१६८१-८२,--और जैगीपव्य मुनि का 
चरित--३ १४६-४८,--ओर नारद का संवाद--३ ७५४४ - 
४४५,--की थ त-विषपयक व्यवस्था--६३४ | 

*देवलाक जान के उपाय--६६४ | 

देववन--एक पवित्र स्थान--८६२, १५१२ । 

देवब्रत--महाराज शान्तनु के पुत्र; भीष्म पितामह--. 
२०६, २२०, १७८१ | 

देवशर्मा ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सर्पयज्ञ के 
सदस्य--११० । 

देवशर्मा ( २ )--एक ऋषि; पत्नी रुचि ( २ ); शिष्य 
“विपुल' ऋषि-४०३०,--का उत्तर दिशा में निवास--- 
४२६४,--की पत्नी पर इन्द्र की श्रासक्ति और उसकी, 
विपुल्ञ के काशल से, सतीत्व-रक्षा--४०३०-३६ । 


देवसम पर्वत ] 


देवसम पवत--गोकर्ण सरोवर के समीप एक पर्वत-- 
८६३ । 

देवसना--प्रजापति की पुत्री; कार्तिकेय की पत्नी--१ १६६, 
--ओर इन्द्र का संवाद--११६६.--ओर स्कनन्‍द का 
विवाह-- ११७७ | 

देवस्थान -- एक ऋषि --४२६०,--कहा 
युधिष्टिर को उपदेश---३३०४-०६ । 

देवहव्य--एक ऋषि--५४ २८ | 

देवहोत्र--एक ऋषि; राजा उपरिचर के अश्वमेघ यज्ञ के 
सदस्य -- ३८८१ । 

देवहद ( ९ )--श्री पंत पर का एक तीथ--८८६, 
४००७। 

देवह्दद ( २ )--कालज्लर पव॑त पर का एक तीथ-- 
प८७ | 

देवातिथि--पूृर॒बंशी अक्रोधन का, कलिंग-राजकुमारी 
करम्भा से उत्पन्न, पुत्र; पत्नी विदेह-राजकुमारी मयांदा; 
पुत्र अरिह--२०८ | 

देवाधिप--एक राजा; निकुम्म देंत्य का अंशावतार-- 
१४० | 

देवापि ( १ )--कुरु-बंशी प्रतीप के बड़े पुत्र; शान्तनु 
और वाहीक के भाई--२०७, १७८३,--का शरीर-गत 
दे।ष--- १ ७८३-८४ ,--का स्वभाव--१ ७८३, --की ले।क- 
प्रियता -- १७८३, --के राज्याभिषेक का स्थगित किया 
जान।-- * ७८४ | 

देवापि ( २) -चेदि देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव-पतक्त 
का याद्धा --२८६६ .--का, करणे द्वारा, वध--२८६६ । 

देवापि ( ३ )-एक राजर्पि जो प्रथूदक तीथ में तप करके 
ब्राह्मण हो गये थे --३१२० । 

देवारण्य--एक पवित्र स्थान--१८५६ | 

देवाबध ( १ )--एक राजा-- १६, ४२०७ । 

देवावध ( २ )--एक राजा--२६६३,--के पुत्र का वध 
““-२६६३ | 

#देवासुर-संग्राम--६९, ११८४-८६,--बत्तीस हज़ार 
वष तक-३३३३ । 

देवाहय -- एक राजा--१६ । 

देविका ( १ )--राजा शैव्य की कन्या; महांराज युधिष्टिर 
की रानी--२१२ | 

देविका ( २) -(१)“पज्चाब की एक नदी; सम्मव॒तः रावी 


राज्य-त्यागेच्छ 


( ६२ ) 


[ द्युत-क्रीड़ा 


को एक शाखा; ( २) अवध की एक नदी; सरयू नदी 
का दक्षिणी भाग--११६४, १८८६ । 

देविका तीथ-८६६ । 

देवी--एक अप्सरा--२७३ | 

देवी तीथ--८७३, ८७४, ८७५ । 

“देवों ओर दानवां का मनुष्य-जन्म-प्रहण --१३३ | 
*देश, पवित्र--४० ०८ । 

#देह ओर जीव--१७८-७६ । 

देत्यद्रीप --एक गरुड़-- १७०४ । 

देत्यसना--प्रजापति की पुत्री- ११६६ । 

#देव ओर पीौरुष-- १६६४, ३१६१-६२ | 
७देववाद-- २५७, ६१२, ६३०, ६३२, ६७२, ६८३, 
८३१, १०४५७, ११४१-८५, १४२४२, १३६९७६ण, 
१५५४१, ४६६४, ८०२, ४२६२-६३ । 

#देवा सम्पत्ति, माक्ष का कारण--१६४८। 

दे पद्म--पतद्म नामक दो नाग--१७०६ | 

#दोष, तेरह--१५५६-६० । 

दोवालिक--एक राजा--६२३। 

द्यू-दे० “द्यो”?-२१६ | 

द्यूृति--एक देवी - ७७१ । 

दयूृतिमान ( १ )--इक्याकु-वंश के एक राजा; पिता 
मदिराश्व; पुत्र सुवीर--३६४० । 

द्यूृतिमान्‌ ( २ )-शाल्वराज, जिन्होंने ऋचीक ऋषि 
को राज्य दान करके स्वर्ग प्राप्त किया था--४२०८। 

द्यूमत्सन (१ )-एंक राजा--३१६ । 

दयमत्सेन (२) --युविष्टिर को सभा में उपस्थित एक 
राजा- ५४१८। 

दय मत्सन (३३ )-शाल्व देश के राजा; नामान्तर चित्राश्व; 
पत्नी संकृति; पुत्र सत्यवानू--१३०८,--और अश्व- 
पति का संवाद--१३१० ,--ओर सत्यवान्‌ का संवाद-- 
३७३७-३६,--का सत्यवानू को खोज में विकल्त 
होना--१३२१,--के शत्र राजा का संहार--१३२४,-- 
को ऋषियों का उपदेश -११२१-२२,--को नेतन्नों की 
प्राप्ति--१३२१,--#। राज्य-लाभ--१३२२४ | 
#झ्यूत--के दोष--१४७७,--के विपय में देवल की 
व्यवश्धा--६ ३४,--से हानि---७२१ । 

४, द्यूत-क्रीड़ा -+का प्रस्ताव--६१७-१८, ६२८-२६-- 
का, विदुर हारा, प्रतिवाद--६१८, ६ र२८-४०,--की 





यूत-सभा ] 


विधि--१४७७,--की सज्ञाहइ--६१७, ६२८,--क्री 
स्वीकृति--६ १८-२६ ,--के निवारणाथे ृतराष्ट्र की चेष्टा 
“7६१६-२०, ६२६-२६,--में दु्शेधन की विजय-- 
६२६-२७, ६४२-४५,--में युघिष्ठिर को हार--६३६- 
३७ । 

# दय त-सभा--का निर्माग---६ २६-३० ,--के खिलाड़ी 
--६१२। 

द्यो-एक वसु; नामान्तर द्यू--२१६,--आदि को 
वशिष्ठट का शाप--२१६-२०,--क्रा नन्दिनी-हरण 
वन 

द्रविड़--एक देश; “मद्रास ओर श्रीरंगपद्ठम से लेकर 
कुमारी अन्तरीप तक का भाग; ।महाभारत-काल में 
गोदावरी नदी इसकी उत्तरी सीमा थी'---५८०, १८१०, 
१८६० । 

द्रविण--धर नामक वसु के पुत्र--१३७ । 

द्राविड़ ( १ )-दे० “द्रविड्र!ः--१७६७ | 

द्राविड़ (२ )--एक क्षत्रिय जाति जो शुद्ध हो गई 
थी--४०२५ । 

दर पद--यजश्सेन; पाञ्चाल देश के राजा; द्रौपदी के 
पिता; पाणइवों के श्वशुर--१३१ --श्रार जयद्रथ का 
युद्धझ--१६६६ ,--ओऔर द्रोण का पुनमिलन--३१५, 
-+श्रौर द्रोण की मेत्री--३७३-७४,--ओर युधरिष्टिर 
का संवाद--४३२,--ओर विदुर का संवाद--४५४- 
५५४ ,--का जन्म--२६०,--का पाण्डवों से युद्ध-- 
३१४/--का पुत्रेष्टिपज्ञ--३७७,-का वध--२६४२,-- 
का सेनापतित्व -- १७८६ ,--करी आरध्मग्लानि--३७४, 
--की पाण्डवों से हार--३१५४, ३७३.--की मरणोत्तर 
गति--४४७३,-की सम्मति (पाण्डवों के राज्य-लाभ के 
विषय में)--१४६२-६३,--की सैन्य-सल्लालन-पढुता-- 
१७८६,--के तीन पोन्नों का वध--२६४२,--के 
द्वारा द्रोण का अपमान--२६ १-६ २,२६६,-के पुत्रों का 
वध--२५५१,--के पुरोहित का, पाण्डवों का दृत 
बनकर, हप्तिनापुर जाना--१४६६,--के भवन में 
पाण्डवों का सत्कार--४३०, ४३१, ४३३,--द्वारा 
द्रोणाचाय. का अपमान--३७३,--पर भीष्म की 
बाण-वर्षा--१६८१,--पर, द्रीपदी-स्वयंवर-सभा में, 
राजाओं का क्रोध--४२०-२१,--से कारवों की हार 
“+रै१३। 


( ६३ ) 


[ द्रोणाचाये 


द्र म ( १ )--एक राजा--१६ | 

द्रम (२ )--एक राजा; शिवि दैत्य का अंशावतार-- 
१४० | 

द्र म ( ३ )--किम्पुरुषों का राजा--५३ २, ५७३ | 

द्र मसन ( १ ) - एक राजा; दानवराज गविष्ठ का अंशा- 
वतार-- १४० | 

द्र मसन ( २ )--शल्य का चक्र-रक्षक--३०४०,--का 
बध--३०४० | 

द्रह्मय ( १ )-ययाति का, शमिष्ठा से उत्पन्न, पुत्र; अनु 
ओर पूरे का भाई--१४६,--की उत्पत्ति--१६४,-- 
का ययाति का शाप -- १६६ । 

द्रह्म॒ (२ )- चन्द्रवंशी मतिनार का पुत्र; भाई तंस, 
महान और अतिरथ-- १८६ । 

द्राण ( १ )-मन्दपाल ऋषि का, जरिता नाम की 
शाबड्लिका से उत्पन्न, पुत्र--५४०३ | 

द्रांण ( २ )--दे० “द्रोणाचाय''-- १८६८ । 

द्रोण ( ३ )--एक पंत - ३८४६ । 

द्रोणाचाय--भरद्वाज के पुत्र; कौरवों ओर पाण्डवों के 
अस्त्र-शिक्षक; पत्नी कृपी; पुत्र अश्वत्थामा--१३१, -- 
और अजुन का युद्धझ-१४४८-६०, २१०७-०८, २३५४५- 
घू७, २६४७-४६ ,---ओऔर अश्वत्थामा का संवाद --२१३२ 
३४,--ओर करण का विवाद --४४०-४१,--शओर द्रुपद 
का पुनर्मिजन-३१५,--ओर द्वुपद की मेंश्री---३७३- 
७४,--और एष्य्म्न का युद्र--१६६५, १६६०-६२, 
२३७५-७६ झ-और भीष्म का दुर्नेधन को, सन्धि के 
लिए, उपदेश--१७६३-६४,--ओर युघधिष्ठिर का 
युद्र--२३६६-६८,-- और सात्यकि का युद्ध-- 
२३७७-७६, २४६७,--का अश्रजुन को ब्रह्मशिर श्रस्त्र 
देना--३०२,--का. अ्र्न-को शल्ल-- २६ ३-६४,--का 
जन्म-- २६०, ३७२, १६२८,--का दुजग्रत्व--३७ ६ ,--- 
का दुर्पेधिन को उपदेश--१७३६-३२८, १७६४-६६, 
१७८१,--का द्ुपद द्वारा श्रपमान--२६१-६२, 
२६६, ३७३,--करा पराक्रम--२१७८-८० ,--का प्राण- 
त्याग --२६६ २,---का भीष्म द्वारा सम्मान--२६६, 
“-+का युधिष्टिर को अ्रपनी सझृत्यु का उपाय बताना 
“--६५४६,--का युघधिष्ठिर को विजय का आशी- 
वांद देना--१६५४५६,--का युद्ध-त्याग--१४६१,-- 
का रथ--१६०३,--का शखस्र-शासत्र-ज्ञान--१४४६, 


द्रोणपवे की अध्याय-श्लोक-संख्या ] 


१४५८,--का शिरश्छेद (एष्टय्यम्न द्वारा)--२६६३, - 
का सेनापतित्व--२१७४-७५,--की, अ्जुन॒ द्वारा, 
ग्राह से रक्षा--३०२,--की श्रवस्था--२४५ ३ ,--की 
अख-शिक्षा--३७३,--की, छतराष्ट्र को, सन्धि के लिए 
सम्मति--१६१७,--की मरणोत्तर-गति---४४७३ ,-- 
की स्वग में स्थिति--४४७३,--को अखों की प्राप्ति-- 
२६१,--द्ववा शंगख्व-वध---२०६०,--पर करण का 
आक्ष प-- १४४१-४२ | 
#द्रोणपव की अध्याय-श्लोक-संख्या--२६ | 
#द्रोण-वधपव--२६३१३ । 
द्रोणशमेपद--एक देश----४००६ | 
द्रोपदी--पाञ्चाल-नरेश द्र पद की अयेनिजा ( अग्नि- 
कुण्ड से उत्पन्न ) पुत्री; धृष्टद् म्न की बहन; पाण्डवों को 
पत्नी; नामान्तर कृष्णा, याशसेनी आदि--१३१,-- 
ओऔर काटिकास्य का संबाद--१२४६-४७,--ओऔर जय॑- 
व्रथ. का संवाद- १२४८-४०,--ओर दुःशासन का 
संवाद--६४६-४१,--और प्रातिकामी का संवाद-- 
६६४७-४६ ,--ओऔर भीमसेन का कीचक-संहार के अन- 
न्‍्तर सांकेतिक भाषण-१४०६,-- और युधिष्टिर का 
संवाद --७४३-४८,--ओर सत्यमामा का मिल्लनन-- 
१०६६,--ओर सत्यभामा का संवाद--११८८-६४, 
--का, श्रज्ञातवास-विषयक, मनन्‍्तव्य--१२६३,--का 
कीचक के उत्तर--१३८५-८६ ,«का, कीचक द्वारा, केश- 
गअहण-«१ ३२८६ ,--का गुह-प्रबन्ध>-११६ ०-६ १ ,-का 
जयद्रथ द्वारा हरण--१२५१,--का दुःशासन द्वारा 
केश-क्ष णए--६४० ,-का द्यत में हारा जाना--६४५, -- 
का, पाण्डवों के साथ, विवाह--४४१-४२,--का पाति- 
ब्रत्य--१६८२-८३,--का पुराबृत्त--३७६-८०, ४३४- 
३६-४४०-४१, ४४७२,-का बन्ध-विमाचन--१४० ८, 
--का महाप्रस्थान--४४६२,--का युधिष्टिर का सम- 
झाना--३ २६ ३-६५४,--का राज्य प्रबन्ध-- १ १६ १, -- 
का, विराट की सभा में, प्रकृत परिचय--१४८२- 
८३,--का शगीर-पात--४४६४,--का शरीर-सैौन्दय 
--३७७-७८, ६४५४, १२७५-७६,--का श्रीकृष्ण से 
दैश्य-सम्बन्धी उग्र ओर मामिक कथन--१६६७-६६, 
--का सत्यभामा का उपदेश--११६२-६३,--का, 
सन्धि की चेश पर, व्यथित होकर विलाप करना--- 
१६६६,--की उत्पत्ति-३७७,-की पति-सेवा-११८६- 


( ६४ ) 


[ द्वौतबन 


६१,--की मर्यादा-रक्षा--६५७,--की मूच्छाौ--६८५, 
--की स्वग में स्थिति---४४७२,--की हार का, कर्ण 
द्वारा, अनुमेदन --६५४५,--की हार का, बिके द्वारा, 
प्रतिवाद---६४४,--की हार पर भीष्म की सम्मति-- 
६५२, ६६०-६१,--की हार पर बिदुर की सम्मत्ति-- 
६४६,--के पुत्र--११६४,--के पुत्रों का जन्म--४८५, 
--के पुत्रों के रथ के घोड़े--१६३०,--के प्रति दुःशा- 
सन के दु्घेघन--६७४,--के सम्बन्ध में पाण्डवों का 
नियम --४६७,--के विवाह की मन्त्रणा--४३ २-४१, 
--के विवाह की शर्ते--४१३,--के सान्त्वनाथे श्रीकृष्ण 
की प्रतिज्ञा--७२०-२१,--के स्वयंवर की खभा--४१ ३- 
१४,--का कुल्ती का आशार्वाद--४४२-४३,--को 
कुन्ती का उपदेश --४४२, ६७६ ,--की छतराष्ट्र से वर- 
प्राप्ति--६६४-६६,--का भीमसेन का समझान[-- 
१३६६,--को वखत्र-हीन करने की चेप्टा--६५४६ ,--द्वारा 
अजुन को वरमाल्य-समर्पण--४२०,--पर कीचक की 
आसक्ति-- १ ३८४,--पर जयद्रथ की आसक्ति--१२४५, 
१२४७-४८, -से कणे का कथन--६६ ३ ,--से दुर्भेधिन 
का कथन--६६ १ । 

#द्वन्द्रयुद्ध-२ ०५७, २०६५-६६ । 

#द्वादशी में उपवास और विष्णु-पूजा की फल- 
श्र ति--४१६६-७० । 

द्वापप युग--तीसरा युग--१८,--क्रा परिमाण-- 
१०८२,--का पविन्नतीथे--८८६ --का वर्णन-६६८ | 

द्वारका-पुराणु-वणित सात पुरियों में से एक; वृष्णि-वंशियों 
की राजधानी; कुशस्थली--२१२, ४१४, ८६४,--का 
'वैतरणी नदी!'-रूपक--४४५४,--का समुद्र में डूब 
जाना--४४४७,--की दुर्धपता--४४४,--पर शाल्व 
का आक्रमण-७२२-२४ | 

द्वारपाल--नकुल द्वारा विजित एक नगर--५८१ । 

द्वित--एक तपस्वी ब्राह्मण; गौतम के पुत्र; एकत और 
त्रित के भाई--३११० ,--का पश्चिम दिशा में निवास- 
३६३६ ,--राजा उपरिचर के अ्रथ्वमेध यज्ञ के सदस्य --- 
श्ण्८१्‌ | 

द्विविद--वानरों का राजा; सुग्रीव का मन्त्री--५७७, 
१२७८, १७४७ | 

दूं तवन--एक वन; वनवास-काल में यधिष्ठिर आदि 
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का निवास-स्थान; “आधुनिक देवबन्द ( युक्तप्रान्त 


द्वेत सरोवर ] 


के सहारनपुर ज़िले में )'---७१४, २११३,--में दुर्योधन 
आदि का विहार--१२०२,--में पाण्डवे। का जाना-- 
७४० | 

हूंत सरोवर--'देववन्द शहर से ४ फर्लाज्ञ पर देवीकुरड 
नाम का एक तालाब जिसके तट पर देवी का मन्दिर 
हे--१२०१ | 

दूं पायन ( १ )- महर्षि वेदव्यास--२३७ । 

हैं पायन ( २ )--एक हद जिसमें दुर्योधन, गदा-यद्ध से 
पूव, छिपा था; “थानेश्वर के उत्तर ३५४४६ फ़ीट लम्बा 
आर १६०० फीट चौड़ा, एक पवित्र ताल; इसे 
“रामहद” और “'रामकुण्ड” भी कहते हैं!: ज्षत्रियां 
का संहार कर चुकने पर परशुराम ने यहीं पितरों का 
तपंण किया था--३ ०८६ । 

च 

#धन--का अपहरण (नतिक)-३५४०४,--का उपय्रोग--- 
३३१४, -का महत््व--१६४५२, १७६०,--का व्यय 
-“:७६२९,--काी संग्रह---३४६८-६६९, ३५४०१,-की 
गति--१ १६ ६,--के डपाजन का समय--४०००,-- 
के उगाजन की कठिनता--१७२१,-के रक्षक-- 


१७२१ | 
धनखझ्य ( १ )--एक साँप; पत्नी कुमारी--५३१, 
१७०६, १७२४ | 


धनझ्य ( २ )- अजन का एक नाम - १४३५,- शब्द 
की निरुक्ति--१४३४५ | 

धनद--कुबेर की सभा का एक यक्ष--५३२ । 

धनी--'कप” नामक दानवों का दूत --४२५४० ,---३] देोत्य 
“४२४५० | 

धनुप्न ह--राजा घृतराष्ट्र का एक पुत्र -१४२ | 

धनुधर---राजा ध्षतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ ,---का वध--- 
२६५४६ | 

#धनुर्वेद्‌ू--के चार अज्ञ--७७०,--के चार विभाग 
““३११०,--के दस अज्ञ ओ्रार चार चरण-- 
२०२३ । 

धनुष--एक महर्षि; राजा उपरिचर के अश्वमेध य॑ज्ञ के 
सदस्य-- १८८१ | 

धनुषाक्ष--एक ऋषि-६७२ । 

धन्वन्तरि--देवताओं के वेद्य; समुद्र-मन्थन से उत्पन्न 
दशम रत्न --६१ । 


( ४ ) 


[ धम 


धर ( १ )--धर्म के पुत्र; आढ बसुओं में से एक-- 
१३७, ४२३८ | 

घर ( २ )--पाण्डव-पक्त का एक याद्धा-- २५५४७ । 

घरणीघर ( तीथ )--ब्रह्मसर तीर्थ -६०१ । 

धर्म--एक देवता; दक्ष की दस कन्याओं--कीर्ति, लक्ष्मी, 
धृति, मंधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लजा और मति-- 
के पति; दक्ष की ( ग्यारहवीं ) पुत्री वसु के पति; अष्ट- 
बसुओ्रों के पिता--१४७, १७२४/--अआर युधिष्ठिर का 
संवाद--१ ३४८-४२, -- का युथिष्टिर को वरदान-- 
१३५४,--की , ब्रह्मा के वक्ष:घ्थल्ल से, उत्पात -१३८, 
--कुमार कात्तिकेयं की सेना के पुरोगामी--३१ ३८, 
--के तीन पुत्र ( शम, काम ओर ह१,--१ ३०,--के 
अणीमाण्डव्य का शाप--२४२,--द्वारा विश्वामित्र की 
परीक्षा--१ ७१ १-१२ । 

#धम --असजनों के ४२६१,--ऋषिये| के--४२१८, 
--ऐकान्तिक---३६ २ ०,--ओर जीवात्मा का पार- 
लोकिक साहचय --४१७२,--का अभ्रधिकारी--४२६ ३, 
“का दूसरा द्वार-- १७१४,--का प्रभाव-- ३७६ १,--- 
का भेद ( युग के अनुसार)--३६६४-६५४ -का महत्त्व 
-- १४४७ --का मा्ग--३७२२,--का वर्णन -- ३८२७- 
र२८,--का 'बृष नाम --२४२३२,--का शरीर-- १ ३४४, 
- का स्वख्प--२६०६,--की इन्द्रियाँ --१३५४४,-- 
की प्रामाण्यता पर युधिष्ठिर का श्राक्ष---३७२१- 
२२,--की रक्षा--३४३२-३३,- की व्यापकता--- 
४४२२,--की श्रष्ठता---३ ७४ २-४३ ,--के आठ मार्ग-- 
६६४,--के छत्तीस गुण--३३६६-३४००,--के नि- 
श्चित लक्षण - ३६६६ ,--के प्रमाण - ४२५४६-६०,--- 
के ब्क्षण--१ १३८, २७२०-२१,--के विचार से वान- 
प्रस्थियंंं के दो भेद---४२१८-१६,--के विषय में 
मनुष्यों का मतभेदु--२६६४,--कोा वस्तुतः जानने- 
वाल्ना---४२१०,---ज्षक्षिय. का+-- १६२२, ४१८६, 
४२१५-१६,-- क्षत्रिय के लिए उतक्तम--१८० २,--गृह- 
स्‍थों के-- १८०, ४२१४-१४५,४२१६-१७, ४३३०-३१, 
“>-चार प्रकार के--३५४०१,--चारों श्राश्रमों के-- 
३३८३,--तीन प्रकार के- ३६२६,--व्याज्य--३ रे८४, 
--निवृत्ति-मुलक -- ४३ २७,--निष्का म-३६ १७-१६ , -- 
पाशुपत--३७८१ ,--प्रुरुषार्थों में श्र पठ है -- ३ ७४८,--- 
प्रधान--७६ १ ,--अ्रह्मचारियें के--१८०, ४३३१,-- 


घर्मंतीथे ( १ ) ] 


ब्राह्मणों के--१६०१-०२, ४२१४-१६, -मह।त्मा वीरों 
का -१७४७ --में निष्ठावानू पुरुषों के लिए 
निषिद्ध आहार--४२२१,--वानप्रस्थियों के--१८० 
२१्८-१६, ४३३१ ,--विविध-३७६६-३८० २, ३६२७, 
४२२४-२६,--वैश्या का---४२१६ , -- शूद्ध का--४२१६, 
--श्रप्ठ --४०००, -संन्यासिय्रो के--१८०, ४२१७, 
४३२३२-३३,--पघप्रकाम ग्रेर निष्काम --४२६३ ,-- 
सज्जनें के---४२६०-६१, ४२६३,--सनातन -- ३७२६, 
४३६८,-सब धर्मों के मूल-स्वरूप-४२१५,-- 
सर्वेश्र् --४२३३ ,--सखोक तपस्वियें के-- ४२१६ ,-- 
साधारण--- १३८०, ३७६२-६३ ,--सुखदाय # -- ११ - 
७०,-से द्वप या अनुराग का फल--४२६०,-- 


से वैराग्य---३७४६ ,--खत्री-रहित तपस्वियों के -- 
४२१६ । 

धमेतोथ ( १ )-कुरुक्षेत्र के पास का एक तीथ 
“:“७६ | 

घमंतीर्थ ( २) - एक तीथ -फफरे । 


घमेतीथ ( ३)--एक तीर्थ --८८५ । 

#धमेनीति--५२४-२४५, ६६१, १०००, ११३४-३६, 
१७३४-२५ । 

धर्मेनेत्र--ध्वतराष्ट्र (३ ) के पात्र - २०७ । 

धर्मप्रस्थ - एक पवित्र स्थान--८८३ । 

#धमेयुद्ध--३४४० ,--की प्रशंसा--३४४ २-४३ । 

#घमयानि--३१८०४ | 


#धमे-रहस्य---अद्डिर -कथित--४१६६ ,--अ्ररुनधती-कथित 


“7४२०१, -गाग्य-कथित--४१६६,--चित्र गप्त-कथित 
--४२०१-०२, --जमदग्नि-कधित--४१६६ ,--धे म्य- 
कथित--४ १६६ ,--लेमश-कथित--४२० ०-० १ ,-वायु- 
कथित--४२००, -श्रो-कथित --४१६६ ,- - सूय-कथित 
“४२०६ 

घमेव्याध --मिथिलापुरी का निवासी एक धमंजश्ञानी मातृ- 
पितृ-भक्त व्याघ, जिसने केोशिक नाम के एक तपस्वी 
ब्राह्मण को धम का उपदेश दिया था--११३२,--का 
पुराव्रत-- ११५४-४५ ,--की जीवन-चर्या --११३४-३५४, 
--की मातृ-पितृ-सेबा--११५१-५४२ । 

#घमेशाख्र-श्वण का फल--४१६३ ।- 

#धर्मोचरण--१ ०६५, ११४३-४४, १२३३-३४, १५७०, 
--की महत्ता--७५४२-४५४,--की राजनीतिक समीत्षा--- 


( ६६ ) 


| धुन्धुमार 


७५४६-६२, ७६६-६७,--पें शीघ्रता--३७५७-४८,-- 
या शील--३४८८ | 

“*धमात्मा के लक्षण--२५४५५ । 

धमोत्मा दस्यु -३४०४-०५ । 

धर्मात्मा राजा के आश्रम-फल-प्राप्टि -३३८६-६० । 

*धर्माधमे-विवेक--१ १३६, १५३६, ३७२७-२८ | 

धर्मौोरण्य ( १ )--अत्रिवंशी एक धर्म-जिज्ञासु ब्राह्मण॒-- 
३६२६,--ओऔर पद्मनाभ का संवाद--१६३१-३४,-- 
का चरित--३६२६-३४ | 

धर्मारण्य ( २ )--एक पवित्र स्थान; “बुद्ध-गया से प्रायः 
चार मील की दूरी पर स्थित!-_.४००७ । 

धर्मयु-पृरुवंशी एक राजा; रीद्राश्व॒ का पौत्र--१८६ । 

#धर्मो पदेश---३७६४-६५, ३८०३-०५ । 

घाता ( १ )--कश्यप के, दक्तकन्या अदिति से उत्पन्न 
पुत्र; बारह आदित्यां में से एक--१३५, ३६३१८, 
ड्र्र्ल । 

घाता (२ )-ब्रह्मा के पुत्र: भाई विधाता; बहन लक्ष्मी 
“१२६ । 

४्घातुओं की उत्पक्ति--११६४ । 

धात्र यिका--द्रौपदी की दासी - १२१५२,--ओऔर इन्द्रसेन 
का संवाद--१२४२-५३ । 

धारण ( १ )--चन्द्रवत्स-वंशी एक कुलघातक राजा-- 
१६५६ | 

धारण ( २ )--एक नाग--१७०६ | 
#धारणा--२६६१ । 

धारा तीथ--हरद्वार के पास का एक तीथ--८८० । 

धीमान---चन्द्रवंशी राजा पुरूरवा के पुत्र; माता उवशी 
अप्सरा; भाई आयु, अमावसु. दृढ़ायु, बनायु और 
शतायु--१४६ । 

धीराष्णी-- एक विश्वेदेवा -- ४१२४ | 

घुन्धु ( १ )--मधु-कैठभ का पुत्र--११२४,--का दुज- 
यव--११२४,--का वध--११२८,--को ब्रह्मा का 
वरदान--९१ १२७ | 

धुन्धु ( २ )--कातिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाले एक राजा --४१८१ । 

धुन्धुमार--सूर्यवंशी महाराज बृहृदश्व के पुत्र कुबलाश्व; 
धुन्धु असुर का वध करने से इनका यह नाम पड़ा-- 
११२४, ३६४०,--की शपथ ( श्रगस्त्य के रुणाल न 


घुरन्धर ] 


चुराने के सम्बन्ध में )--४१३५४,--के उपाख्यान का 
महत्व--११२६,--शब्द॒ की निरुक्ति--११२४, 
११२७-२८ | 

धुरन्धर--एक देश-- १८८६ । 

धूतपापा--एक नदी; “बनारस में गज्ञा को एक सहायक 
नदी! - श्य८६ । 

#घृप' के भेद ओर उपभद - ४१४२ । 

#धूप-दान का फल-४१४२ | 

# धूप-दीप-दान का माहात्म्य--४१४५ | 

#धघूमकेतु की, पुष्य में, स्थिति का फल १८७६ । 

धूमपायी -पितरों का एक गण---३७७३ । 

धूमावती -एक पवित्र स्थान जिसका दक्षिण ओर का 
आधा हिस्सा रथावत के नाम से प्रसिद्ध था--८८० । 

धूमिनी--चन्द्रवंशी राजा अजमोढ़ की रानी; पुत्र ऋक्ष; 
सोते नीली ओर केशिनी -२०५ | 

धूमाणा ( १ )--महर्षि माकंश्डेय की पत्नी--४२२७ । 

घूमाणां ( २ )-यम को पत्नी--४२६४ । 

धूत्रा--प्रजापति को स्त्री; किसी-किसी के मतानुसार धर 
और भ्र्‌व नाम के वसुओं की माता--१३७ । 

धूम्रात्चष--रावण के पक्ष का एक राक्षस याद्धा-- १२६३, 
--और हनुमान्‌ का युद्ध-१२६३,--का वध- 
* रद रे | 

धूत्त --एक राजा--१६ । 

धूत्त क--जनमेजय के सपंयज्ञ मं जला एक साँग-- ११६ | 

बतराष्ट्र ( १ )--एक नाग-४१, ८४, १७०६, ४४५३ । 

ध्ृतराष्ट्र ( २ )-एक गन्धव; दक्षकन्या मुनि का पुत्र-- 
१३६, २७२, ४२८३,--का दौतद्य--४२८४-८५ । 

घृतराष्ट्र ( ३ )--चन्द्रवंशी राजा जनमेजय के पुत्र-- 
२०७ | 

घृतराष्ट्र ( ४ )--इस नाम के १०० राजा, जे यम की सभा 
में थे--५२६ । 

धृतराष्ट्र (५ )--छत्न वेप-घारी इन्द्र, जिन्होंने गातम का 
हाथी चुराया था--४१४८,--का गोतम से, पुण्य आर 
पाप के विषय में , संवाद--४१४८-४२ | 

धृतराष्ट्र ( ६ )--प्रसिद्ध जन्मान्ध कारव राजा; दुर्यो- 
धन आदि के पिता; विचित्रवीय के ज्षेत्र में व्यास- 


( १ ) जलाया जानेवाला एक प्रकार का गन्धद्गव्य । 


( ६७ ) 


[ धृतराष्ट्र (६ ) 


द्वारा उत्पन्न; माता अम्बिका ( कोशल्या ); पत्नी 
गान्धारी--१३१,--आदि का शतयूप के आश्रम पर 
तपश्चरण---४४२३,--श्रादि से तपोवन में पाण्डवों 
का सम्मिलन--४४२७-२८,--ओर गान्धारी का 
विवाह--२४६,--आर मेंब्रय का संवाद-७०८, 
“ओर विदुर का मिलन--७०४,--ओर विदुर का 
संवाद--६८१-८२, ६८४, ६८५४-८६, --ओर सथ्षय का 
संवाद--६८४-८४, ७६५४-६६--का, श्रज्ुन के बल 
का याद कर, खेद-प्रकाश--१६२२-२३,--का उत्तर 
(पाण्डव-दूत को )--१४२४,--का कारव-पक्त के राजाओं 
से पाण्डवों के पराक्रम का वर्णन करना--१६३४,-- 
का खेद-प्रकाश---७६ ४-६५, ४६३१-३२, २०४४-४६. 
“+का जन्म--२१०, २४०,--का तप करने का निश्चय 
४४०४-०४,--का तपश्चरण--४४४२३, - का दावानल 
में प्राण-त्वाग--.४४४४,--का दुर्शेधन को उपदेश -- 
६२६, १६३३, १६३७, १७३७,--का दुर्योधन को 
सन्धि का उपदेश--१६४५, १६४८, १७८३-८४,--का 
द्रोपदी को वर-दान--६६५-६६,--का नगर-निवासियों 
से वन जाने की आज्ञा मॉागना--४४१२-१३,--का 
पश्चात्ताप--१६२३-२४,-- का, पाण्डवों को, सन्देश-- 
१४५२४ १५२६-२७,--का पुरक्ृत्त --४४७२९,- का, 
भीमसेन के आतड्ूः से, खेद-प्रकाश--१६१६-२२,-- 
का मूछित होना--२१८३२,--का युधिष्टिर को प्रजा के 
हाथों में सांपना--४४१३, - का रणभूमि का जाना-- 
--३२४३ --क्रा लाोह-भीम को चूणे कर देना-- 
३२४६ --का वन-गमन--४४१६,-का शेक-११६५, 
२श्८०-८३, २७१४, ३००६-११, ३२३० ,--ेा श्राद्ध- 
४४४६, - की आल्वलाचना ( सझ्य-कृत ) १५४०-४१ ,-- 
की आओषध्व॑देहिक क्रिया--४४४६,- की घोषयात्रा के 
लिए अनुमति--१२००,--की चिन्ता - ११६५-६७, 
“+की भत्सना--३३३, ३३६-४१,-- की मरणोत्तर- 
गति--४४७३,--की, श्रीकृष्ण-माहात्म्य से, अ्न भिज्ञता 
का कारण --१६४८,--की सभा में सअझ्य ( दूत ) का 
अ्राना-- १६०६, - कृत श्रीकृष्ण की अभ्यथेना--- 
१६७४-७५ ,--कृत श्रीकृष्ण-गण-वर्ण न “२१८७-८६, 
--के आठ पुत्रों का वध--२०७४,--के इकतीस पुत्रों का 





>> हर नमन 54245 ७ 0७5८“ + 3 अं 


धृतराष्ट्री 


वध --२४२१,--के ग्यारह पुत्रों क। वध -३२०७७, 
“-के दस पुत्रों (दुःशासन से छोटे) का वध--२५४५३, 
--के दस पुत्रों ( नागदत्त दृढ्स्थ, महाबाहु, श्रयाभ्रुज, 
दृढ़, सुहस्त, विरजा, अमाथी, उम्र आर अनुयायी ) का 
वध--२६४८,--के दुधिचार की युधिष्टिर-कृत आले।- 
चना--१४५३२-२३,--के पुत्रों की नामावली --१४२, 
२५६,--के पुत्रों की मरणोत्तर-गति--४४७४,--के 
महारथी पुत्र - १३१,- के सात पुत्रों का वध--२४८१, 
-के साथ पाण्डवों का सद्व्यवहार-४४०१-०२,४४०३, 
-को आ्रध्वासन-३१८० .-को, दिव्य-दृष्टि द्वारा, श्रीकृष्ण 
के विराट्‌ रूप का दर्शन--?१ ७४६ ,--को दुर्योधन का 
आप्वासन-- १६३८-३६ ,-को द्रोणाचाय की, सन्धि के 
लिए, सम्मति-१६१७,-को .पाण्डवों की उन्नत से चिन्ता 
--३१६, ३२४,--को भीमसेन की कटूक्ति से क्लेश -- 
४४०४,--को भीष्म द्वारा सन्धि का उपदेश --१६७७, 
-क्रो झत पुत्ना के दशन-४४२७,--को लाक्षाभवन-दाह 
की सूचना--३२४१,-को विदुर का उपदेश--६६६- 
७००,--को व्यास का उपदेश--७०६-०८ १६४६ ,-- 
का श्रीकृष्ण का सन्देश-- १५४३, -को सअय का उप- 
देश--१६२४-२५,--का सनत्सुजात का उपदेश--- 
१५६१-१६०५,--द्वारा उनके पुन्नों का श्राद्ध-४४० २, 
--द्वारा कारव-पाण्डव-पक्त के बल/बल का विवेचन 
१६३६-३७,--द्वारा दुर्शेधन की भत्सना--१७४७,-- 
ढारा भोष्म आदि का श्राद्ध ओर ब्राह्मणों को धन-दान 
---४४१८,--द्वारा युधिष्ठटिर को उपदेश -- ६६८-६६ ,-«- 
ह्वारा विदुर का निर्वासित किया जाना--७००-०२,-- 
द्वारा श्रीकृष्ण का आतिथ्य-- १६८०,--द्वारा श्रीकृष्ण 
की स्तुति-- १६४१, -पर भीमसेन की श्रद्धा--४४०३, 
->से मार में कृपाचाय , कृतवर्मा ओर अश्वत्थामा की 
भेट---३ २४४ । 

धृतराष्ट्री--कश्यप की कन्या; माता ताम्रा; हंस, कलहंस 
ओर चकवाक पत्तियों की माता--१३६ । 

घृतवती--एक नदी--१८८६ । 

धृतवमो--त्रिगत देश का राजकुमार -४३६६,--और 
अजुन का युद्ध-४३६६-७०,-का युद्ध-लाघव--४२६६ | 

घृति ( १ )--एक देवी; धम (यम) की पत्नी --१४२, 

_१७२४ | | 

( १ ) श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में इस राक्षस का 


( ६८ ) 


[ धोतमूलक 


धृति ( २ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

#धृति--साक्ष्विकी, राजसी और तामसी--१६५२- 
५३ । 

ध्ृतिमान अद्विरा--एक अग्नि; भानु के पुत्र; नामानन्‍्तर 
विष्णु--११६२ । 

ध्ृषट्टकेतु ( १ )--एक प्राचीन राजा -१६ । 

ध्ट्टकेतु ( २ )-एक राजा; प्रह्माद के छोटे भाई अनुह्वाद का 
ग्ंशावतार: चेदि-नरश शिशुपाल का पुत्र; पाण्डव-पत्त 
का योद्धा - १४०, १४६२, १४२०, १७३८, १७६८, 
१७७३, १८२८,--ओऔर वाह्लीकराज का युद्र--१६६५, 
--+का, पाण इवों से मिलने के लिए, दूं तवन में जाना - 
७१५,--का वध--२४४१,--की मरणोात्तर-गति-- 
४४७३ ,--के पुत्र का वध--२४५१ । 

धृष्टय म्न--पराञ्चाल-नरेश द्र पद का अ्येनिज ( अग्नि- 
कुण्ड से उत्पन्न ) पुत्र; द्रौपदी का भाई; पाण्डवों का 
साला और सेनापति; द्रोणाचाय का वधकर्ता--१३१, 
१८१७, श८२७,--आदि का दुर्योधन के सन्देश से क्रद्ध 
हेाना--१८१२,-ओर अश्वत्थामा का युद्र-२५६५-६७, 
“ओर क्पाचाय का युद्ध--२७७०-७२,--ओऔर 
द्रोणाचाय का युद्र--१६६४, १६६०-६२, २३७५- 
७६ ,--का प्रधान सेन|पत्ति निर्वाचित हाना -१७८८, 
१७६८,--का वध--३२०६, -का सेनापतित्व-- 
१७८६ ,--की उत्पत्ति--३७७,--की, द्रोपदी-स्वय बर- 
सभा में, घेषणा--४?१४, -की मरणोत्तर-गति-- 
४४७३,--की सैन्य-सल्लचालन-पटुता--१७८६,--के पुत्र 
का वध. २६५४३ ,-- पुत्रों का वध--२५४४० ,--द्वारा 
द्रोणाचाय का शिरश्छेद--२६६३,--शब्द की निरुक्ति 
“२७८, | 

घृटरथ- एक स्मरणीय राजा--४२६५ । 

धृष्यु ( १ )--वैवस्वत मनु के पुत्र--१४५ | 

धृष्णु ( २) - भगवान्‌ कवि के पुत्र --४११५ । 

घनुक--एक देश -- १६८४ । 

धेनुकतीथ--८८ २ । 

धेनुकासर--एक राक्षस; श्रीकृष्ण' द्वारा निहत-- 
१७७४७ | 

घोतमूलक--चीनवंशी कुलघातक 
१६५६ । 

बलराम द्वारा मारा जाना वर्णित है। 


एक राजा-- 


घाम्य (१) ] 


धोम्य ( १ )--अपोद ऋषि के पुत्र; आरुणि, उप- 
मन्‍्यु और वेद के गुरु--३३,-के शिष्यों। की कथा 
"२२-२७ | 

धोम्य ( २ )--महर्पि देवल के छोटे भाई; पाण्डवों के 
पुरोहित-४१०,-का अज्ञातवास के समय, युषरिष्टिर द्वारा, 
कर्तव्य-निदेश-१३६४,-का पाश्चाल-देश-गमन-- १३६७, 
--का,पाण्डवों की अ्रज्ञातवास-या% के समय,स्वरत्ययन 
करना--१३६७,--३श पाण्डवों को नीत्युपदेश --१३६४- 
६७,--का युधिष्ठिर वे उपदेश-- १३४७ | 

#ध्यानयोंग--३६ १४-१५ । 

प्रव ( १ )--धम के पुत्र;झाढठ वमुओझ्रों में स एक; 
काल के पिता--१३७, ४२३८ | 

भ्रव ( २ )--राजा नहृप के पुत्र-- १४६ | 

प्रव ( ३ )--यम को सभा का एक राजा--५२६ | 

भ्रव (४ )--उत्तर आकाश का एक प्रसिद्ध नक्षत्र; 
राजा उत्तानपाद का पुत्र--४२६, ३६४४ | 

प्रव (५ /-कोौरव-पक्त का एक योद्धा; कलिन्न देश का 
राजकुमार; जयरात का भाई--२५४०,--क्रा वध 
( भीमसेन द्वारा )--२५४४० । 

प्र॒व ( ६ )--पाण्डव-पक्ष का एक येद्धा--२५४७ । 

प्रवलांक-सत्यलोक के अन्तर्गत एक लोक-- 
३६७७ | 

ध्वजवती-हरिमेधा नामक मुनि की कन्या; यह सूय की 
आजा से पश्चिम-अआकाश में स्थित है--१७१६ | 

भध्वजाओं का वणन - १४५४, २३६४-६५ | 

ध्वजिनी--दक्षिण का एक जनपद--१८६ ० । 

न 

नकुल ( १ )--पाण्ड के माद्री से (अश्विनीकुमारों के अंश 
द्वारा) उत्पन्न पुत्र; सहदेव के भाई-२११,-ओऔर क्षेमद्डुःर 
का युद्ध--१ २४६,-ओर दुःशासन का युद्ध-१६६५,-- 
ओर दुर्येधन का युद्ध--२६४६,--ओऔर महामुख का 
युद्धझ-१ २५६,--आर बृषसेन का युद्ध-- २६४६-६१ ,--- 
ओर शल्य का य द्ध-२०६ ३, --आर सुरथ का यु द-- 
१२७५६,---का, अश्रज्ञातवास-विषयक, मन्तव्य--१३६२- 
६३,--का, छुदझ्मवेष से, विराट की सभा में जाना-- 
१ ३८०,--का जन्म--२११, - का दिग्विजय (राजसूय 
यज्ञ के लिए )--५८०-८१, -का धनुष -- १४३४, -- 
का पाण्डव-सेना के प्रधान अधिनायक के निर्वाचन पर 


( दर ) 


[ नन्‍्दा (२) 


मत--१ ७८६ ,---का पाण्डवों के अ्रख्र-शर्त्रों को, विराट- 
नगर के बाहर, शमी बृत्त पर छिपाना--१३६६-७०, 
--का पुनर्जोवन-- १३४४,-का महा प्रस्थान---४४६२, 
“का, यक्ष की अ्रवज्ञा करने से, प्राण-व्याग--१ ३४४, 
-+का युधिष्ठटिर का समझाना--३२६१-६२,--का, 
विराट की सभा में, प्रकरूत परिच१--१४८२-८३ ,--का 
शरीर-पात--४४६४, - का सुरथ का, हाथी समेत, 
घराशायी करना--१२५६,--का सुशर्मा की सेना से 
युद्धझ- १४२० ,--की अश्वशाला के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्ति--१ १८० ,---की तलवार -- १४३४ ,-की रानियां 
२१२,--की स्वर्ग में स्थिति--४४७२,-- के गुण-- 
१ ६८८२,--के पुश्न-- २१२,--के बाण---१४३४,--के 
रथ के घोड़े--१६३०,--द्वारा शत्न -बध की प्रतिज्ञा 
--६७७ | ह॒ 

नकुल ( २ )--युधिष्ठिर के अश्वमंध-यज्ञ की निन्दा करने- 
वाला एक न्येला-४२६१,-की कथा-४३६ १-६६ । 

+नक्तत्रां की नामावली---४० ७६-७८ | 

“नगर --का प्रबन्धच--२३४२६-२७,-के लक्षण-२४२६। 

नग्नजित्‌ ( १ )--प्रह्माद का शिष्य--१३१। 

नग्नजित ( २ )--एक राजा; इपुपात्‌ असुर का अंशा- 
वतार--१४०,--का कणे से पराजित होना--१२२६, 
--के पुत्रों का श्रीकृष्ण से परास्त हेाना--१६१२ | 

#नदियां के उद्गम की दिशा-- १७१६ । 

नदीज---एक राजा--१४६३ | 
नन्‍्द ( १ )->राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५४६, 
“-+की वध - २८५४ । 

नन्‍द ( २ )--एक मदद्ग, जा युधिष्ठिर के रथ की ध्वजा 
से संलग्न था -१२५४ । 

नन्‍द ( ३ )--एक नाग--१७०६ । 

नन्‍दक ( १ )- एक नाग--१७०६ । 

नन्‍्दक ( २ )--कारव-पक्ष का एक येद्धा-- १६८५, -- 
के वक्ष: ध्थल में भीमसेन का बाण-प्रहार--२०२२ | 

नन्‍्दन--अ्रश्चिनीकुमार-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनु- 
चर--३१३१ | 

नन्‍्दन-वन-इन्द्र का उपवन --१७६, ६८४, ४००७ | 

नन्‍दा ( १ )--प्रजापति धर्म के पुत्र हर्ष की स्री-- 
१३८ | 

नन्‍दा ( २ )--ऋषभ कूट की एक नदो--४७२ । 


नन्‍दा ( ३ ) | 


नन्‍दा ( ३ )-- गढ़वाल में मन्दाकिनी नाम को एक छोटी 
नदी जो अलकनन्दा म॑ मिलती हे; नन्दप्रयाग इन्हीं 
देने नदियों के सड्गम पर हैः--६२६ | 

ननन्‍दाश्रम -- एक पवित्र स्थान--१८५६ । 

नन्दि--एक गन्धवं--२७२ । 

नन्दिकुग्ड --एक तीर्थ; श्रोनगर (काश्मीर ) से २३ मील 
दक्षिण, हरमुख पर्वत के समीप, नन्दिसर नाम की 
भील”---_.४० ० ७ | 

नन्दिग्नाम --'अयेध्या का ननन्‍्दगांव' जो भरत-कुणड के 
समीप ओर फ़रेज़ाबाद स ८ या € मील दक्षिण हे--- 
१२७१ | 

नन्दिनी--दक्षकन्या सुरभि की पुत्री; वशिष्ठ की कामधेनु 
--२१८, ३६३,--का द्यों वसु द्वारा हरण --२१६,-- 
का विश्वामित्र द्वारा हण--३२६३,७-ऊऋ_॥ रा शरीर-संग- 
ठन--३६४,--की उत्पत्ति-- २१८,--से म्लेच्छ जातियों 
की उत्पत्ति --३६४ । 

नन्दिसन -- कुमार कात्तिकेय का एक पापद--३१ ३३ 

नन्‍्दीश्वर--शिव के द्वार-रक्षक और वाहन 
४२२८ | 

नप्ता--एक विश्वेदेवा -- ४१२४ । 

नभकानन-दक्षिण का एक जनपद -१८६० | 

नभाद--एक विश्वेदेवा -- ४१२४ । 

नमुचि--दक्षकन्या दनु का पुत्र; मयासुर का भाई - 
१३१५, ४०१, ७४१, १०३०, २४४४, २५६१, 
--ओर इन्द्र का संवाद--१६७१-७२ | 

नर ( १ )-नारायण के भाई; पुरातन देव एक ऋषि; 
धर्म के पुत्र --६२-६३, १६१५, ३६०७,--ओऔर 
दम्भोद्धबव का संवाद--१६६८,--ओऔर नारायण का 
आश्रम --६८७,--आ।र नारायश का उपासना-स्थल -- 
५१५,--ओऔर नारायण का कत्तंब्य--१६१६,--ओर 
नारायण का क्रमेत्कपे-2-१६६६ ,---ओ।र नारायण का 
तपश्चरण--१६६७,--ओ।र॒ नारायण का माहात्म्य-- 
१६१५४-१६,--ओर नारायण का रुद्र से युद्ध-- 
३६०७-०८,--आर नारायण की तपस्या--३६१० ,-- 
का, दम्भोहूव से, इपीकाख्र द्वारा युद---१ ६६८ -+का 
देवताओं का परास्त करना--१६१६,--की तपस्था--- 
३६१३,--कृत असुर-संहार--१६१४.--से दम्भोद्धव 
की हार--१ ६६८ । 





3०५ ५ 


४०४८, 


( ७० ) 


[ नज्न (२) 


नर ( २ )--गन्धवंजाति-विशेष -- ४३२ | 

नरक ( नरकासुर ) ( १ )-शक अ्रसुर; दक्षकन्या दनु 
का पुत्र--१३४५ | 

नरक ( नरकासुर ) (२ )--एक असुर; प्राग्ज्योतिष- 
पुर का अधिपति; इसका सेनापति मुरु नामक एक दानव 
था--७१६,--करा बच -€ध्पय२ | 

नरक ( ३ )-एक असुर, जिस इन्द्र ने मारा था-- 
१०३१८ | 

#नेरक--का अधिकारी--१११५, -के हार--१४४६. 
१६४६ | 

नरराष्ट्र--दक्षिण दिशा का एक देश; 'सम्मवतः मालवा 
के निकट '--'१७६ | 

नरवर - दक्षिण देश की एक जाति--३६३७ । 

नरिष्यन्त--वेवस्वत मनु के पृत्र--१४५ । 

नम्गा--दतक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी; इच्चाकु- 
वंशी राजा दुर्योधन की पत्नी: पुत्री सुद्शना--५२१, 
५७७, ८६७, श्यूण६ूु, ४००७ | 

नल (१ )--निपरध-नरेश वीरसेन के पुत्र; स्त्री दमयन्ती; 
पुत्र इन्द्रसेन; पुत्री इन्द्रसना; श्शुर विदर्भ-नरेश मीम-- 
१५, १६, ७२१, १७२४, ४१८१,--ओर कर्कोटक का 
संवाद,--८३४-२४--- अर दमयनती का मिल्न-- 
८५७,--आओर पुष्कर की द्यत-क्रीडा--८१ ३-१४, -का 
क ल्युग से छुटकारा--८४८,--का दुमयनन्‍्तों द्वारा 
वरण--८१०,--का देशत्याग--८१६-१७,--रा दौत्य 
--८०६-०७ --का रथ-सल्याज्नन-कोशल - ८४६,-- का 
राज्य-लाभ --८६० ,--की खोज-८४१-४४--करी जाँच 
--८४१-४४,--की जूए में जीत--८६०,--की सेवा- 
बृत्ति - ८१२६,--क्री हार--८१६, - के अलौकिक काय 
--८३१३,--के उप|ख्यान का माहात्म्य--८६१-६२, -- 
का अक्ष-विद्या की प्राप्ति - ८४७, ८५६ ,--की करकोंटक 
से वबस्र ओर वर की प्राप्ति--८३५४,--कीा गणना-विद्या 
की प्राप्ति--८४७,--के द्यत-क्रीड़ा से रोकने की चेष्टा 
- ८१४,--का लोकपालों का वरदान--८११,---द्वारा 
दमयन्तो का त्याग--८१६-२०,--द्वारा विदृर्भ नगर का 
गं-निदेश--८१७ । 

नल ( २ )-राम की सेना का एक वानर-यूथपति; विश्व 
कर्मा का पुत्र-श्रद८ट,--ओऔर तुण्ड का युद्ध-- 
१२६२,--का समुद्र में पुल बॉधना--१२८६ | 


नलकूबर | 


नलकूबर--यक्षराज कुबेर के पुत्र--४३२, १२६५,-- 
का जन्म--१२६७,--का रावण को शाप--१२८०, 
१३०२,--की उत्पत्ति--३१४१ | 

नलसेतु--समुद्र पर लंका पुरी जाने के लिए रामचन्द्र 
का पुल--१ २८६ । 

नलिनी--एक नदी; सम्मवत: गंगा की एक धारा! -- 
१०्प्यष । 

# नलोपाख्यानपषं--७६६ । 

नवतन्तु--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 
# नवेस दिन का युद्ध--२१ १५-१८ | 

*# नेवम दिन की सल्लाह--२११६-२३ । 

नवराष्ट्र-एक देश; “बम्बई प्रदेश के भरोच ज़िले में 
नवसारी? -- १३६० । 

#नयें दिन के युद्ध की समाप्ति--२११८ | 

नहुष ( १ )--एक साँप--८४, १७०६ । 

नहुष ( २ )--चन्द्रवंशी आयु के, स्वर्भान को कन्या 
से उत्पन्न, पृत्र; ययाति के पिता--१४६, १७२१, 
१७८३, श्८८ण८, १६०२, २४७०२, ३६०२, ४१६१, 
४२२६ --ओऔर इन्द्राणी का संवाद--१४१३- १४,-- 
और च्यवन का संवाद--४०४०-४२,--करा अगस्त्य के 
सिर पर पद-प्रहार--१४१७, ४१४५,--का ऋषियों 
पर अत्याचार---४१४४,--का दुजेय तेज--१५११,-- 
का स५ होना--१०४६-५६, १०६३-६४,--का, सांप 
होकर, स्वर्ग से गिरना -४१४५,--का रुवग से पतन 
१५१८,--की, इन्द्राणी पर, श्रासक्ति--१४०८,-- 
की दृष्टि का प्रभाव--१५१६-१ ७,--की शपथ (अ्रगस्त्य 
के मणाल न चुरान के सम्बन्ध में)--४१३६,--की, 
शाप से, मुक्ति--१०६४,--के नाश की युक्ति--१५१ ३, 
--के पास इन्द्राणी का आना--१५४ १ ० ,--को अ्गस्त्य 
का शाप--१०४६-४६, १५४१८,--को इन्द्र-पद की 
प्राप्ति-- १४५०८,--को इन्द्र-पद से अ्रष्ट करने का आयो- 
जन--- १४ १६-१७,--को ब्रह्मा से वर-लाभ--४१४४, 
--को भूगु का शाप--४१४५,--को स्वग-अ्रष्ट करने के 
लिए भ्टग की युक्ति--४१४४,--से इन्द्राणी का मुह- 
लत माॉागना--१५४११ । 

नाकुल--सहारनपुर ज़िले के नाकुर या नकुर नामक 
स्थान ( जिसे नकुल ने बसाया था ) के निवासी!-- 
१६८४ । 


( ७१ ) 


[ नारद ( १) 


नागदत्त--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पृत्र--१४२, २४५६,-- 
का वध--२५४५४३ । 

नागदठ्ठीप--शशस्थान के पास का एक द्वीप - श्द८५ । 

नागधन्वा तीथ--३११३ । 

नागपुर--नैमिपारण्य के अन्तर्गत गोमती-तटवर्ती एक 
नगर--३६२७ | 

नागलोक--पाताल में नागों का लोक--१७०२--का 
वणन---४३५४१ । 

नागाशी--एक गरुड़--१७०४ | 

*% नागों-- की नामावली--१७०६,--को बलि-प्रदान 
ओर उसका माहात्म्य---४२०३-०४ | 

नागाद्भेद--सरस्वती-तटवर्ता एक तीर्थ ८७० | 

नाचिक--विश्वामित्र का एक पृत्र--३६४७ | 

नाचिकेत--एक ऋषि; महर्षि उद्दालकि के पुत्र--४१७, 
४०८६,--क्रा डपाख्यान--४०८८७-६० 

नाचीन--एक जड्जली राजा---५७७ । 

नाटकेय--एक राजा --५७७ | 

नाड़ीजट्डन--इन्द्रद्य मन सरोवर के तठ पर रहनेवाला एक 
बगुला जिसके पास प्रावारकर्ण ( नामक उलूक ), महर्पि 
माकण्डेय और इन्द्र म्न गये थे -- १११४ | 
नाभाग--वैवस्वत मनु के पुत्र--१४५ ४२६, १६०२, 
३४४२, ४१८१--की शपथ ( अ्रगर्त्य के म्र॒णाल न 
चुरान के सम्बन्ध में )--४१३६ । 

नाभागारिए्र- वेवस्वत मनु के पुत्र--१४६ । 

नारद (१ )-एक देवपि; पंत ऋषि के मामा--७, 
१०६, १८४३२, २३२६,--अआदि का श्रीकृष्ण को पुत्र- 
प्राप्ति का वरदान--४२३१,--श्रोर अ्रकम्पन का संवाद 
--२७१६-२०.--अआओर देवल का, सृष्टि के मूल कारण 
पश्चुभूतों के विषय में, संवाद--३७५४४-५५,---और 

पञ्चचूड़ा का, स्त्री-स्वभाव-विषयक, संवाद--४०२७- 

२८,--और मातलि का गरुड़लेक-पर्यटन-- १७०४-८५, 
--अआर मातलि का पाताल -पर्यटन --१७० ०-०३ ,-और 
मातलि का भोगवती पुरी में जाना--१७०६,-- 
अर मातलि का रसातज्-पर्यटन-- १७०५-०६,--और 
मातलि का हिरण्यपुर-पर्यटन-१७०३-०४.--और युधि- 
छ्विर का संवद--८६४-८६५४,--का अ्जुन का दिव्यास््र 
दिखाने से रोकना--१०४६-४०,--का अ्रश्वपति से 
सत्यवान्‌ के गुण-दोष कहना-१३०८-०६ ,---कआा दुर्योधन 








नारद (२) ] 


का उपदेश--१७११,--का दुर्योधन का धममल्षेगत परा- 
मर्श--१७३२,--का छतराष्ट्र को सिद्ध होने की श्राशा 
दिलाना--४४२४,--का पर्घत ( ऋषि ) का शाप 
--३३२७,--का पाण्डित्य-- ४१६ ,--का, पितृलेक में, 
पाण्डु से संवाद--५३२७,--का ब्राह्मत्रत--५३ ३,--का 
माहात्म्य--३ ६८२,--का युधिष्टिर की सभा सें गसन -- 
५१६,--का गयरुधिष्टिर का नीत्युपदेश--'१२०-२६, 
--का शुकदेव का उपदेश --३१८६६-७२,---का श्रीकृष्ण 
से शिव-पाधती का संवाद कहना--४२११-३१,--का 
सूझव के उपदेश -३३१६-२५,--की शपथ ( अगस्त्य 
के सणाल न चुराने के सम्बन्ध में )--४१३६,-+हँ 
पर्वत (ऋषि) का वानरमुख होने का शाप--२१२७ | 

नारद ( २ )--एक गन्धव; दक्षकन्या मुनि का पृत्र-- 
४३६, २७२, ४२८६ | 

नारद ( ३ )-विश्वामित्र का एक पुत्र-- २३६४७ | 

#नारदागमनपव---४४४ ३ । 

नारदी--विश्वामित्र का एक पृत्र--३६४७ | 

नारायण--शेषशायी भगवान्‌ विष्णु --६२, १३०, 
७१६, १६५५, १७२४, ३६०७, - का आविभांव-काल 
--१०८८, -का नृसिंहावतार-- १ २६३,-का माहत्म्य 
--१२६१-६३, २३६११, ३६१३-१४, २६१६-१७, 
३६ २४-२४७,--का वामनावतार--१ २६३,--की तपस्या 
--२६६६, -- की फल्न-श्रति -२८६६,--की रात-- 
३८६६ ,--की सर्वैव्यापकता--४र२ ०८,-- की स्थिति-- 
१०८६ ,--की स्तुति--६१४-१५, २६१५,--की स्तुति 
( गुप्त नामें द्वारा)--रेंद८६-८७,--के विविध वरण-- 
१०८८८, --कोा रुद्र का वरदान--२७००-०१,--ढारा 
रुव् की स्तुति--२७००,--द्वारा लिह्न-पूजा--२७०१, 
--शब्द की निरुक्ति-- १ ०८७, १२६२, १६४०, २८६८, 
--से मधु-ऊटम का युद्ध--३६१६ | 

नारायणस्थान--एक स्थान जहाँ जाकर लोग विष्णु 
की उपासना करते थे--८फरे । 

नारायणाश्रम -- एक पवित्र स्थान- ६५८ | 

#नारायणा(्त्र का पाण्डव-सना पर प्रयाग और 
उसकी शान्ति-- २६८५-८६ । 

नारायणी चन्द्रसेना--एक सुन्दरी स्त्री; १००० वर्ष के 
वृद्ध की भार्या--१३६६ । 

नारी तीथ--द्रविड़ देश के अन्तगंत आगरस्त्य, कार- 


( ७२ ) 


[ निरमित्र 


न्धम, पैलेमम, भारद्वाज, साभद्र नामक पाँच पवित्र तीथ 
जिनमें स्थित ग्राहरूपिणी पाँच अप्सराश्रों के अ्जु न ने 
शाप से मुक्त किया था--६४१ । 

#नाश के आठ कारण-- १५५८ | 

नासत्य--दे अश्विनीकुमारों में से एक; पिता अ्रष्टम 
मातण्ड; भाई दस्त -३६३८, ४२३८ । 
अनास्तिक-मत-खण्डन ---३ ६५४४-५६ । 

निकुम्भ ( १ )-दक्कषकन्या दनु का पुत्र - १३२५ | 

निकुम्म ( २)-प्रह्लाद का पुत्र; सुन्द और उपसुन्द 
का पिता -- १३५, ४५६ । 

निख्बट-- रावण के पक्ष का एक राक्षस--१ २६२, -- 
आर तार का यद्ध - १ २६२ । 

निचन्द्र- एक असुर, दक्तकन्या दनु का पुत्र - १२५ | 

निचिता - एक नदी - श््ू८६ । 

निधि--एक शंख जिसका पाञ्चालपुत्र ब्रह्मदत्त ने दान 
किया था--४२०८ | 

#निन्दित वध--३१६७ । 

निमि ( १ )-इक््याकु के वशज एक राजा--१६, 
५२६, १७१४ | 

निमि ( २ )- एक राजा--५२६ । 

निमि (३ )-एक ऋषि; दत्तात्रेय के पुत्र; श्रीमान्‌ के 
पिता--४१२३,--का पुत्र-क्षादइ--४१२३२ । 

निमि ( » )--विदर्भ देश के एक राजा; लेपामुद्रा के 
पिता; महप्रि अगस्त्य के श्वशुर--४२०८ | 

#निमित्त--अनिष्ट-सूचक--१ ०४५७, १२५१-५२, १४३०, 
-“-+अशुभ-सूचक -- १६७३, १७६ ७, २१३२-३३, 
४४४७, -घोर  भय-सूचऋ---१ ७७ २,--पराजय-सूचक 
--१७७१-७२,--मित्र-नाश - ख्चक--?१ ७७१ ,--युद्ध - 
सूचक--१ ००६, १७६४,--विजय-सूचक--१ ७७ १ ,--- 
विनाश-सूचक-- ४४४६ ,--विपत्ति-सचक -- १७७१ ,--- 
शुभ-सूचक--१६७३२, २६१६, ४२४३,--सेहार-सूचक 
“-- १९४८ । 

निमिष--एक गरुड-- १७०४ | 

नियतायु--श्र्‌ तायु का पुत्र; कारव-पक्ष का योद्धा-- 
२३६३,--करा वध - २३६३ | 

नियति- एक देवी--५३५ । 
#नियुक्ति--याग्यतानुसार -- ३४०८-७६ । 

निरमित्र - नकुल(१) के,करेणुमती से उत्पन्न,पुत्र-२१२। 


निरमित्र ] 


निरमित्र ( २ )-त्रिगतं-नरेश का पुत्र; कौरव-पक्ष का 
योद्धा---२३६६ ,--का वध--२३६६ । 

#निरथक कौन है--३४१२ । 

निरविन्द--एक पवित्र प्वबेत--४००६ | 

निरामय---एक राजा--£ ६ । 

निरामया-- एक नदी -- १ ८८६ । 

निरामद--एक राजा--१६ । 

निरुद्ध--एक राजा - ४१५४ | 

निऋ ति ( १ )-सग्यारह रुद्रों में से एक; स्थाणु के पुत्र; 
ब्रह्मा के पौन्र--१३६ । 

निऋर ति ( २ )--अधर्म की स्त्री : नेकऋ्र त नामक राक्षस 
तथा मय, महाभय और मृत्यु की माता--१३६ । 

#निगुण पुरुष - ३२८२७ । 

*निधनता के दोष---१६५२-४५३, १७६० । 

निर्मेन्थ्य --एक अग्नि-- ५९८ । 

निर्मोचन नगर--एक नगर जहां श्रीकृष्ण ने छुः हज़ार 
राक्षसां का संहार किया था--१६१२, १७४७ | 

निर्वीर तीथ--८८४ । 

निवात-कवच--ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हिरण्यपुर-निवासी 
दानवगण; अजन ने इनका वध किया था--१७०३, 
१७६४, १८०१, श्८२६,--दानवों का दुजयत्व-१७०३, 
--दानवों का माया-य्‌ द्धझ--१०४१-४२,--दानवों का 
वध--- १ ०४४३ | 

निशठ ( १ )--एक यादव; बलभद्र के पुत्र--४७८, 
१४८५ --की मतणोत्तर-गति--४४७३ । 

निशठ ( २) -यम की सभा का एक राजा --५२६ । 

निशा--भानु € अग्नि ) की कन्या; माता बृहद्धासा; 
भाई बलद, मन्युमान्‌, ध्रतिमान्‌, अज्ञिरा, आग्रयण, 
अग्रह, स्तुम, अ्रग्नीषीम--११६२ । 

निशाकर--एक गरुइ--- १७०४ | 

निशच्यवन-- एक अग्नि; पिता बृहस्पति; पुत्र 'सत्य'; माता 
चान्द्रमसी--१ १५६ । 

निषड़ी --राजा ध्वतराष्र का एक पुत्र--१४२, २४७६, -- 
का वध--२६५६ । 

निषध ( १ )-जनमेजय ( २) के पुत्र -२०७, 
हज, 

निषध ( २ )-एक देश; “विन्ध्य पव॑त-श्र णी के दक्षिण, 
७४?-७५० पूर्व देशान्तर का मध्यवर्ती भू-माग जे 


२१० 


( ७३ ) 


[ नीति-निरूपण 


उत्तर-पूष में अबन्ती तक और दक्षिण-पू्ब॑ में 
विदर्भ तक विस्तृत था?--८६०१, १०८६, (१८८३, 
श्व्€० | 

निषध ( ३ )--गन्धमादन के पश्चिम और काबुल 
नदी के उत्तर का एक पबत; आधुनिक हिन्दूकुश”-- 
१८६ | 

निषाद ( १ )--निषादों का राष्ट्र; 'जे मालवा और मध्य 
भारत के पढार में स्थित था?ः-- १८६० | 

निषाद ( २ )--एक पहाड़ी म्लेच्छु जाति---३३७८,--की 
वत्पत्ति---३३ ७८ | 

निषादभूमि “दे ० “निपाद” (१)--५७६ । 

#निषिद्ध बाणु-- २६५४० । 

निष्कुट--एक उत्तर दिशा का पहाडी प्रदेश; अजन 
द्वारा विजित--५७२ | 

निष्कृति--एक अग्नि; बृहस्पति के दूसरे पुत्र; निरच्यवन 
के बेटे; नामान्तर सत्य; स्वन के पिता--१ १५६ । 

निष्ठानक--एक साँप--८४ । 

निष्ठुरक-- एक नाग - १७०६ । 

निसुन्द--एक असुर; श्रीकृष्ण द्वारा निहत--७१६ । 

#नीच का आश्रय न दे--३८४७५४-७७ । 

“नीति--अधम-- १७५४३, --उत्तप्र-- १ ७५३,--तश्रिविध 
१४४६,-+नीच --- १ 9४३ --नध्यम --- १७५४ ३,--शम्ब र- 
कथित -- १६४२, १७५६ ,-- श्र यस्कर-- १७४१-४२ । 

#नीतिज्ञ गीदढ़ की कथा--३२१-२२ । 

#नीति-निरूपण --अश्मा द्वारा जनक का-३३१६-१७,- 
आन्रय द्वारा साध्यगण कोा--१५७१-७२,--कशणशिक 
द्वारा हतराष्ट्र के--२१६-२५,--कुब्रेर द्वारा युथ्िष्ठिर 
का--१ ०९४, -नकुल द्वारा »कृष्ण कोा--१६६४,-- 
प्रढ्माद द्वारा बलि की --७४५-४७,--भी ५म द्वारा युधि- 
छिर का-३४६२-६३,--भीमसेन द्वारा युधिष्टिर 
का--'५४६,--युधिष्टिर द्वारा भीमसेन के--१२०७, 
“वक ( मुनि ) द्वारा इन्द्र को--११०४,--विदुर 
द्वारा दुबोधन को - ६४६,--विदुर द्वारा हृतराष्ट्र को-- 
2५४३-६५, १घ६८ण-७०, १४७२-७४, १४७६-८६, 
१६४२-४३,--व्यास द्वारा युधिष्ठटर कोा--३३१७-१८, 
--व्यास द्वारा शुरंदेव केा---३८५४४,--श्री कृष्ण द्वारा 
कुन्ती का-- १६८५-८६ ,---श्रीकृष्ण द्वारा दुर्योधन के-- 
१७३३-३५,---श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठर कोा---५४८,-- 


नीतिशाख्र ] 


श्रोकृष्ण द्वारा भीमसेन कोा--१६६२,-->सज्लय द्वारा 
धतराष्ट्र का--६८४, १४५५०, १५५१,--६ स्तिनापुर- 
निवासियें द्वारा पाण्डवों को---6 ८८-८६ । 
ध#नीतिशासत्र--का इतिहास--३८८० ,--की प्राचीनता- 
३८८०,--प्राजपत्य, एक लाख अ्रध्याय्रों का--३२३७४- 
७७,---बाहं स्पत्य--३१७७,---बाहुदन्तक----३ ३७७, 
__ वैशालाक्--३३७७,--शुक्राचार्य का--३ं ३७७, -- 
सब शास्त्रों से प्राचीन हे--रे८८० । 

नीथ--एक यादव-- ६४५ | 

नीप--एक देश--६२२ | 

नील ( १ )-एक सॉप-८४ । 

नील ( २ )-+मार्हिप मती पुरी के एक राजा; इनकी 
गणना, भीष्म के व्यवस्थानुसार, “रथी! याद्धाओं में 
है--४७७, १४६३, १८२०,--ओऔर सहदेव का युद्ध 
_-५७७,--का करण से हारकर उन्हें 'कर' देना -- 
४२२६, -का सेना समेत दुर्भेधिन के पक्ष में जाना-- 
2५२०,--की कन्या पर अग्नि की आसक्ति--५४७७,-- 
की पुत्रो से अग्नि का विवाह--४७८,लदढाशा 
सहदेव का सत्कार--५७६,-+पर अ्रग्नि का कोीप -- 





५७८ । 
नील ( ३ )--(क) एक पवत; तिब्बत को क्युन-लुन 
पर्वत-श्रं गी?--- १०८६, श्यू८पर; (सर) एक पवत; 
“हरद्वार का “चंडी? पहाडु'---४० ०४ | 
नील ( ४ )--रामचन्द्र की सेना का एक वानर यूथ- 





पति-- १ श्च८,-द्वारा  प्रमाथी का वध --१२६६ 
१०८६ | 
नील ( ५ )-केकय-राजकुमार; ,पाण्डव-पक्ष का एक 
रथी--श्८श्८ । 


नील (६ )--अ्नूप देश का राजा; पाण्डव-पक्ष का एक 
येोद्धा--२०००, २०८६,-+का वध--२२४४ । 

नीलगिरि--दे ० “नील” (१क)-- १८८४५ । 

नीला[--एक नदी--१८८६ । 

नीली--चन्द्रवंशी राजा अजमीढ़ की रानी; दुष्यन्त और 
परमष्ठी की माता--२०५ | 

नीवारा--एक नदो-- १ ८८६ । 

नग--एक प्रसिद्ध राजा--११ २, १२६, श्यूथ८, १६०२, 
३६४१, ३६३४०, ४१८१,--+का चरित--४०८४-८६ , 
--श्रीकृष्ण द्वारा उद्धार--४०८४५-६० | 


( ७४ ) 


[ पश्चमहाभूत 


#तशंसता के लक्षण--२४६१ । 

#नेसिंहावतार--१२६३ । 

नेपाल--(हिमालय की तराई में एक प्रसिद्ध राज्य-- 
१२२५ | 

नेकप्रए--एक देश--१ ८८६ । 

नैगमय ( १ )--अग्नि के एक पुत्र--११७ | 

नैगमय ( २) -कुमार कार्सिकेय की एक मृर्ति-३१३१। 

मैमिप--“गामती-तटवर्ती एक प्राचीन तपोबन: आ्राधुनिक 
नीमखार वन या नीमसार, जा अ्रवधरुहलखणड रलवे 
के नीमसार स्टेशन से कुछ दूर हैः--८८१, ३२११३, 
४००५५, ४००६ । 

नैमिपारण्य--दे० “नेमिप”?-- १, १७र८। 

नैमिपीय तीथ--कुरुक्षेत्र मं वे कुण्ड जो सरस्वती के 
जल स भर गये थ--३११४ । 

मैऋ त--अ्धर्म के पुत्र राक्षसा का नाम; माता निऋ ति 
जल 

नैऋ त सना--देवशत्रु-नाशक अजेय सेना--३१३३। 

सैऋ त्य--एक देश-- १८६० । 

धनोकर कैस बिगड़ जाते हैं“- ३३७०-७१ । 

नोबन्धन--हिमालय पहाड़ की वद चाटी जितम प्रलय 
के बाद मनु न अपनी नाबर बॉधी थी--१ ०८० । 

न्‍्यग्राध तीथं---८६५ । 

प 
#पक्तियां की उत्पत्ति--१३६ । 











पड्डुजित--एक गरुड---१७०४ | 

पद्बचक--इन्द्र-दत्त कुमार काक्तिकेव का अनुचर-- 
श१३३। 

पदञ्चकपट --नकुल द्वारा विजित एक देश; 'हिन्दूकुश पबंत 


के दक्षिण ढाल पर का पञ्चके रा ज़िला और पशञ्चकारा 
नदी के तट पर स्थित पश्चगाड़ नाम का नगर!-- 
४८१ । 

पद्नचूड़ा--एक अप्सरा--३८७३, ४०२७,--और नारद 
का खत्री-स्वभाव-विषयक संवाइ---४०२९७-२८ | 

पद्चनद - पञह्चाब---+८१, १४६३, ४४१७ | 

पद्चबनद तीथ--कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक तीथं---८६६ ! 

#पग्चमहाभूत-- १ १४५, १८८१, ४३२२८,--का क्रमिक 
उत्क्ष - १ १४६,--की उत्पत्ति--४३ ३८, --के गरुण-- 
११४६, #प्८ूर | 


पशभ्चमी ] 


पद्बमी--एक नदो--१८८६ । 

पत्चनयक्षा तीथ-- ८७६ । 

#पत्चरात्ररशासत्र---- १८७६ । 

पत्चवटी तीथ-“गेोदावरी के तट पर स्थित नासिक 
नामक स्थान!-- ८७७ | 

पद्नबवीय--एक विश्वेदेवा--४१२८। 

पग्नशिख--३ पिला नाम्नी ब्राह्मणी के पाष्य पुत्र एक 
वेदवत्ता ऋषि-- ३८४०,--ओआर जनक का संवाद--- 
इ८४०-४१,--ओर मिथिलानरश जनदेव का संवाद -- 
३६५४-६०, --का वृत्तान्‍्त--२६४२-४४ | 

पद्चनाल--एक प्राचीन देश: (दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जा 
हिमालय पहाड़ की तगई से लेकर चम्बल नदी तक 
फैला हुआ था; पश्चात्‌ यह दे भागों में विभक्त हे 
गया: उत्तर पञ्चाल जा गल्डा से हिमालय तक ओर 
दक्षिण पञ्चाल जा गजड्ला के दक्षिणी तट स चम्बल 
नंदी तक विस्तृत थाः--- १८६ ० । 

पटचर ( १ )--प्राचीन चाल ( “कारामण्डल का किनारा 
उत्तर में पन्नार. पश्चिम मे कग के बीच तज्ञौर का 
सम्मिलित भू-भाग? ) देश के राजा--४१४ । 

पटबर ( २ )- एक जाति-- ५४३, १६८४ । 

पटचर असुर ( ३ )--२२२८ | 

पटवासक--जनमजय के सपयज्ञ मे जला एक साॉँप-- 
११६ | 

पटठुश--रावण के पक्त का एक राक्षस याद्धा--१२६२, 
--आर पनस का युद्ध--£ २६२ । 

#पढ़ना वयथ है--३८१६ । 

#परिडत--की दशा--६६४,-क लक्षण--- १४४३-५४ | 

पसरिडितक--राजा ध्रृतराष््र का एक पुत्र--४ ४२,>का 
वच-- २०७४ । 

पतन-- रावण के पक्ष का एक राक्षस --१२६२ | 

पताकी-- एक सर्प-- ५३१ । 

#पति का महत्त्व--११६२। 

पत्तन--'अवध में उन्नाव ज़िले की परवा तहसील के अ्रन्त- 
गत एक परगना'--_४१४, १२२५। 

पत्ति--दक्षिण दिशा का एक जनपद-- १८६० । 

पत्रोश--युधिष्ठटिर के अश्वमेध यज्ञ में उपहार लेकर आया 
हुआ एक राजा--६२३ । 

पथिकृत---एक अ्रग्नि-- ११६३ । 


€ ७५ ) 


[ परमेष्ठीं 


पदाति--जनमेजय (२ ) के पुत्र--२०७ । 
#पदाध--नित्य ओर श्रनित्य---४४७५ ,--माहुलिक--- 
१५८८, २४४७,--सुखप्रद--१५५४७ | 

“पदार्थों --का आदि और भश्रन्त--४३२६-३०,--के 
अधिपति--४३ २८,--के गुण--४३ २८-२६ । 

पद्म ( १ )-- एक सॉप--८४ । 

पद्म ( २ )-एक राजा--५२६ | 

पद्म ( ३ ) - एक निधि--५३ ३ । 

पद्मकेतन--एक गरुढ़-- १७०४ | 

पद्मनाभ ( १ )-राजा ध्तराष्र का एक पृत्र--१४२ । 

पद्मनाभ ( २ )--एक धर्मात्मा महानाग जिसे वर्ष में 
एक मद्दीना सूयं का रथ हांकना पड़ता था--३६२७, 
-ओर धर्मारण्य का संवाद--३६३१-३४। 

पद्मसर--कुरुजा जल प्रदेश म॑ं एक तालाब--५५६ | 

पद्म-सोंगन्धिक--चंदि देश का एक सरेवर--८२६ । 

पनस--एक वानर यूथपति---१ २८७,--और पदठुश का 
(20758 20 

पम्पा--ठुड़भद्रा की एक सहायक नदी जा ऋष्यमक 
पवत (अश्रनगण्डी पहाड़ियां से ८ मील दूर ) से 
निकलती है: यह मद्रास प्रान्त के बिलारी जिले में, 
“हम्पी” नगर के उत्तर, है; इसके समीप “पम्पा 
सरोवर” नाम की एक भील है?-- १२७६, ४१५१ | 

पयस्य--अ्रज्धिरा के पुत्र-- ८११५ | 

पयाष्णी--पूर्णा नदो; ताप्ती नदी की एक शाखा--- 
८१७, ८ण८७, १८८६, -की श्रेष्टतट--८६३ । 

पर- विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

परतड्गा--तिब्बत में मानस सरोवर से उत्तर एक देश? 
--£६८४ | 

#परद की प्रथा---३०८७ | 

परपुरञ्जय--हैदयवंशी एक राजकुमार--१ ०७१ । 

“#परन्रह्म का रूपक-- १ ०७७ | 

परमकाम्बाज---उत्तर का एक जनपद--४७२ । 

! २४ | 





#परमात्मतत्त्व-- ३६३०-३२ । 

#परमात्मपद-- ३६१७ । 

#परमात्मा का विराट रूप--६१०, १६३६-४० । 

परमेष्ठी - चन्द्रवंशी राजा अजमीढ़ का पुत्र; माता नीली; 
भाई दुष्यत्त - २०४,-- की उत्पत्ति--२०५॥ 


परलोक ] 


#*परलाक-- ३६०८-०६ । 

परशुराम--एक भगुवंशी बालब्रह्मचारी ऋषि, जा विष्णु 
के छुठे अवतार माने जात हैं; पिता जमदग्नि। माता 
रेशुका; भाई रुमण्वानू , सुपषण, वसु और विश्वावसु 
“१८, २९२, ६२५, ६३८, १८६५, २३०६,--श्रोर 
भीष्म का युद्ध--१८४५-५४४,-का उपाख्यान---श८० १, 
का कर्ण को शाप---३ २८० ,--का कात्त वीय. आर उनके 
बन्घु-बान्धवों से युद्ध-४३१२,--का जन्म--£ ३८, 
३३१५८, ४०६२,--का दिव्य कवच--१८४४,--करा 
दिव्य रथ--१८४४,--का, तराष्ट्र से, श्रीकृष्ण-अजुन 
का माहासम्य कहना--१६६७-६६ ,--का वरण-विपय य 
--४०६१-६२,--का सुवर्ण-दान--४११६, ४११८, 
“-“5की कथा--रे ३२५६-६० ,--की पराजय-- १८५३ ,-- 
कृत क्षत्रिय-सेंहार--१२३२, ६४०, २३१६०, ४३१३,-- 
के तेज का हास--६ १०,--के पुथे-पुरुप--६३६-१८। 

परशुराम कुण्ड--कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत पाँच कुण्ड, 
जिनमें परशुराम ने ज्षत्रियां का रक्त भरकर उससे पितरों 
का तपंण किया था--८७२ | 

परशुरामहद--दे ० “परशुराम कुण्ड”--३१५५४ । 

परशुवन--एक प्रकार का नरक जहाँ परशु के समात् 
धारवाले पत्तों स युक्त पेड़ हाते हैं--२८५१ | 

#पर-ख्री-गमन के कुफल--४१५४४, ४१५४६ । 

#परस्वापहरण और उसके आनुषज्निक अनिष्ट-- 
१६५२ | 

परह।--एक प्राचीन राजा--१६ । 

ऑपराक्रस का सहक्त्व--५४७-४८ । 

परान्त---एक जनपद्‌--१८६ ०» । 

परावसु--एक ऋपि; रैम्य के पुत्र; अर्वावसु के भाई-- 
६७०, २६२१६, श्ण८?१ । 

पराशर ( १ )--एक ऋषि; वशिष्ठ के पात्र: शक्ति ऋषि 
के पुत्र; महपि व्यास के पिता--११६, ४०१, २६२२, 
--का राक्षस-यज्ञय--४०७,--की उत्पत्ति--४०१,-- 
शब्ध की निरुक्त--४०१ | 

पराशर ( २ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉंप 
-“*१?६ | 

परिक्षित ( १ )--चन्द्रवंशी अविज्ञित्‌ का पुत्र; शबलाश्व, 
आदिराज आदि का भाई; कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, 
इन्द्रसेन, सुषेण ओर भीमसेन का पिता--२०७ | 


( ७६ ) 


[ पवेत 


परिक्षित ( २ )--चन्द्रवंशी राजा अनश्वान के पुत्र; 
माता मगध-राजकुमारी अमृता; पत्नी बाहुदा सुयशा; 
पुत्र भीमसेन--२०६ | 

परिक्षित ( परीक्षित ) ( ३ !--पाण्डवों के पात्र; पिता 
अमभिमन्य्‌ ; माता उत्तरा: पत्नी माद्रवती: पुत्र जनमे- 
जय, श्र्‌ तसेन, उग्रसेन, भीमसेन--२१२,---का चरित--- 
2 ०५,--का परलेक से बुलाया जाना---४४४०,--का 
राज्यासिपेक---४४६१,--क्रा विवाह--२१ २,--का, 
श्रीकृष्ण द्वारा, पुनर्जीवन---४३६४,--करा, श्रोकृष्ण 
द्वारा, नामकरण--४२६५४,--की उत्पत्ति---४३६ १ ,--- 
के पुत्न--३१, २१२,--को तक्षक का डंसना--६£७, 
-+को श्टड्ट़ो ऋषि का शाप--६३, १०६,--शब्द की 
निरुक्ति---४३६७ । 

परिघ--अंश-दत्त कुमार 
२१३३॥। 

परिबह--एक गरुड़-- १७०४ | 

परिव्याध--पश्चिम दिशा के निवासी एक महांत्मा-- 
२६३६ | 

परीक्षित--इचछ्वाकु के वंशज एक राजा; अयोध्या के 
अधिपति; पत्नी मण्ड्कराज आय की पुत्री सुशाभना; 
पुत्र शल, दल ओर बल--१०६६,--ओऔर सुशे।भना 
की कथा-- १०६६-६६ । 

पर्जन्य--एक गन्धर्व; दक्तुकन्या सुनि का पुत्र--१३६, 
२७२ | 

परशशाला--गड्जा-यमुना के बीच, यामुन गिरि के समीप, 
एक गाँव!-.४०८२ । 

पणाद ( १ )--एक ऋषि--५१७ । 

पणाद ( २ )--नल का पता लगानेवाला एक ब्राह्मण 
-+४२॥। 

पर्शाशा--'राजपुताने के अन्तर्गत “बनास” नदी, जे 
चम्बल की सहायक है?--५३१, ६४३, १८८६, ४२६७ | 

पवणश--रावण के पक्ष का एक राक्षस--१ २६२ । 

पवत ( १ )>एक देवषिं; नारद के भानजे--५४१७, 
८०४, ८६६,--का, नारद को वानर-मुंख हाने का, शाप 
--३२३२६-२७,--की शपथ, अ्रगस्त्थय के मणाल न 
चुराने के सम्बन्ध में--४१२६,--जनमेजय के सर्पयज्ञ 
के सदस्य---१०६ । 

पवबत ( २ )--कुबेर की सभा का एक गन्धव--५३२ । 


कात्तिकेय का 





ख्रनुचर--- 





पबत ] 


#पवत-पवित्र--४ ००्८। 

#पवसंग्रहपव-- १८ | 

“पर्वो' को संक्षिप्त विवृति--२०-३० । 

पलाला--सात मातृकाओश्रं मं से एक--१ १७४ । 

पलाश तीथ--एक पवित्र स्थान: जमदग्नि की यज्ञभूमि 
-+८६५ | 

पवनहृद तीथ---८७५ । 

“#पवित्रता---१ १ १६-२१,---श्रेष्ट- -४० ०० | 

पवित्रपारि--एक ऋषि---_५१७, ५२८ । 

पवित्रा -एक नदी---१ ८८६ | 

पशु--चौदह प्रकार के-- १८८१ । 

#पशुआओं की उत्पत्ति--१३६ । 

ऑपशुयज्ञ--- ३१ ४७ । 

#पशु-हिंसा-- ११३६, ४१८६ । 

पशुसख--एक शूद्ध; सप्तपिया का अनुचर; गएडा नाम 
की दासी का पति---४१२७,--का यातुधानी के प्रश्न 
का उत्तर देना--४१३२,--की शप्रध (सप्तपियें के 
म्णाल न ॒ चुराने के सम्बन्ध में )--४१२३,--शब्द की 
निरुक्ति---४१३२ | 

पश्चिम अनूप--अनूप देश का पश्चिम भाग--१४६३ | 

















पश्चिम दिशा--का वर्णन--१७१५४-१६,--की निरुक्ति 
--१७१५,-के निवासी ऋषि--३६१६, ४२३६, 
४२६५ | 


पश्चिम द्वीप--१८६३ । 

पहाड़ी-- २१८७ । 

पहव ( १ )--फ़ारस की एक म्लेच्छु जाति?--१६४, 
प८१, ६२३, ३२३८७ । 

पहव ( २ )--दक्षिण ( में प्राचीन पारसीकां ) का एक 
जनपद-- १८६ ० । 

#पाँचवें दिन के युद्ध का अन्त-- २०४२ | 

पांशुराट्र---एक देश-- १४६ ३ । 

पाक-- एक दानव; इन्द्र द्वारा नहत--३४४५ । 

पाग्बजन्य ( १ )--श्रीकृष्ण का शंख; समुद्र-मन्थन 
से निकला एक रत्न--६५, १७८६, १८७२, १६१५ । 

पाग्बजन्य ( २ )--काश्यप, वासिष्ठ, प्राणक, च्यवन और 
त्रिवर्चा की तपस्या से उत्पन्न तैजोमय पुरुष---११६ १ ,-- 
का वंश-विस्तार--११६१,--की उत्पत्ति--११६ ०-६१ । 

पाग्बभोतिक जगत--१ १४५ । 


( ७७ ) 


[ पाण्डवों 


पाह्चाल--दे ० “पञ्चाल?---३३, २४६, ५७४, १७८८, 
श्य्८६ । 

पाग्बाल्य-- पाण्डव-पक्त का एक राजकुमा (-- २२१७,-- 
का वध--२१२५१७ | 

पात्बाल्य तीथ--८६५४ । 

पाटलावती--एक नदी; “चम्बल की एक शाखा!-- 
श्ट्षय६ । 

पाणिग्वात तीथ--८७ ४ | 

पारिमान--एक सप--५४३१ । 

पाणीतक--पूपा-दत्त कुमार कात्तिकेय का पापद-- 
२५१३३ | 

पाण्डर--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साॉँप-- 
४१६ | 

“#पाणडव-पतक्त--का शख-त्याग--२६८७,--के निहत 
योद्धा -- २७१७-१६ ,-में आये हुए राजा--१५२५-२६, 
१६२१॥ ; 

#पाण्डब-प्रवशपव-- ११५६ । 

:पाण्डव-सेना--का युद्ध के लिए उत्साह--१ ७७८८-८६ , 
१७६३ --का वर्गकिरण ओर कार्यक्रम--१६३१,-- 
का वर्णन--१८२५ ---का शिविर-- १७८६ -६ ० .--की 
मोच बन्दी-- १६ ०५-०७,--ही युद्ध-यात्रा- १ ७८८-८६ , 
--की संख्या--2६ ०२,--के पृष्ठ-भाग के योद्धाओं 
आदि की संख्या--१७८६ ,--के सात अधिनायक-- 
१७८८६, 2७६८ | 

#पाण्डवॉ--ओऔर कारवों की अख-परीक्षा--३००,२०१, 
३०२,३०४-०७,--और श्रीकृष्ण की भेंट-१ ०६६,--का 
अज्ञातवास के लिए उद्योग--१२५७,--का अ्रनेक 
स्थानों में ठहरना--१०४२-४३२,--का एक्चक्रा में 
निवास-३५४७,-का काम्यक वन-गमन--१ ०६५४ ,--का 
काम्यक वन में निवास--७० १,--का काम्यक वन-परि- 
त्याग-- १ ३४२,--का काम्यक वन-प्रवेश--१२३२,-- 
का गड्ञा-पार होना--३४०,३४२,--का गन्धमादन पर 
निवास--१ ० ०७,--का छुलझ्मवेष से मत्स्य राज्य में प्रवेश 
--१३६८,११७०,--का जय्द्वथ की सेना के साथ युद्ध 
---१२५६-४७,-- का जयद्रथ द्वारा हरी गई द्रौपदी की 
खोज में जाना--१२५३,--का द्वुपद के भवन में सत्कार 
४३०-४३१-४३३,-का, द्रौपदी के बारे में,नियम-४६ ७, 
का हू तवन-गमन--७४०, १३४२,--का हे लवन-परि- 


पाण्डु (१) 


त्याग---१ २१३ २,---का हु तवन में प्रवेश -- १०५३ ,-- 
का, धन लेकर, हस्तिनापुर को प्रस्थान--४१२६०,--का 
पाश्लाल देश के जाना--३७६-८०,--का पुरावृत्त-- 
४२३५-३६ --का पुरोहित-चयन-- ८४१०-११, का 
ब्राह्मण की अरणी वापस लाने के लिए मझूग का पीछा 
करना--१ ३४३ , --का ब्राह्मण के अ्ररणी लोटाना-- 
१३५६,१२५६ ,-का, राजाओं का रण-निम-त्रण- १ ४६ ४, 
१४६६,-का राज्प-लाभ--४५६ ,-का रूप-र हु-- ४४२९८, 
--का ज्ञाज्षञा-भवन में निवास--३२१५,--का बन में 
भूख-प्यास से व्याकुल होना--१२३४२,--करा वन में 
भेजन--७६६, -- का वारण।|वत-गमन- ३३१ २,--क्रा 
सुमेरु के दर्शन करना--१०२७-९८,--#ा हारा जाना 
“75४४,--की अख्त्र-शिक्षा--२६७, २००,-की उन्नति 
से तराष्ट्र को चिन्ता-३१६,३२५, --की खोज के लिए 
दुर्शोधिन आदि की मन्त्रणा--१४११-१६, --की खोज 
में दुर्योधन के गुप्तचरंं की विफलता--१४१०-११,-- 
की जब -२०२४,--की तीथथे-यात्रा-६००-६०१,६०२, 
६०६, ६३४, ६३५४, ६४१, ६४६, ६४७, ६५८, 
६५४६, ६७०, €छण८, €८०, ह॒ुणर२र, €प४, 
हृषद७, ध्थण, १००८, १०१३, 
१०१८, १०१६, १०४५२,--की, दासत्व से, मुक्ति-- 
६६५४-६६, को राज्य-प्राप्ति की चेंथ्टा का ओचित्य 
-- १५४५४१,-+की रानिया--२१२, ४४२८-२६ ,--की 
वन-यात्रा---६&८०, ६८१, एृ८२र, ६८७, दझण, ६८६, 
--की विशेष शिक्षा--३१६, -की सेन्य-संख्या 
--१ ७८६, १७६५,--के अज्ञातवास की समाप्ति 
--१४१६,--कऊे अज्ञातवास पर कृपाचार्य की सम्मति 
--१४१४-१४,--के अश्रज्ञातववास पर द्रोणाचार्य 
की सम्मति--१४१२,--के अज्ञातवास पर भीष्म 
की सम्मति-- १४१२-१४,--के कल्पित नाम -- 
१३७०,--के कृश्रिम नाम--£४०७,--के तिरस्कार 
की येजना--११६७-६८,--के दूत ( द्वुपद के 
पुरोहित ) का वक्तव्य--१५२१-२२, - के द्वतवन- 
निवास की अवधि--१२३२,--के नाश की सलाह -- 
४४५४-४८, --के निर्वासन की योजना--३२६-३ १ ,-- 
के पास दुर्वातला का आगमन--१ २४२,--के पुश्न-- 
२१२,--के प्रति श्रीकृष्ण का प्रेम--१५२७, 
४२६१-६२,--के राज्याधिकार का ओशित्य-- 





६८६, 
१०१४८ १०१७, 


( ७८ ) 


पाण्डु ( १ ) 
पाण्डु ( २ )-विचित्रवीर्य की रानी अम्बालिका में, व्यास- 


[ पाप 


४छष्ए०-१७ट८२-८३,-के वनवास का अश्रन्तिम ब्ष-- 
४२४४८, -के वनवास का तेरहवां व्ष--१३५४६, 
१२५६ ,-- के वनवास का बारहवां वष -- १०५३ ,--के 
वनवास के ग्यारह वष--१२३२,--के वनवास के दस 
वप-- १ ०५०,--के वनवास पर बलराम का खेद-- 
६ ८२-४३,--हे वेभव से दुश्नेधिन को खंद--६११-१२, 
-के शिविर में बलराम ओर रुक्मी का आगमन-१७६६, 
४८००,- के साथ द्रोपदी का विवाह--४४१-४२,-- 
का द्यतक्रीड़ा का निमन्त्रण--६३१, -को द्रौपदी के 
स्वयंवर का पता लगना--३७२,--केा छतराष्ट्र का 
सेदेश--१४५२४, १४२६-२७,--से द्वुपद का युद्ध-- 
२१४,--से द्वपद की हार--३११५, २७३,-से व्यास 
की भेट--२४६, ४१२। 

जनमजय के पुत्र--२०७ । 





जी से नियाग द्वारा उत्पन्न, पुत्न--१३१, २१०,--आओर 
कुन्तो का विवाह--२४६, -आर कुर्न्त। की, पुत्रोत्पत्ति 
के लिए, बातचीत--२६३-६६,--का ओषध्धेदेहिक 
सस्कार--- रृ८०-८१ ,--हऋआ.. जन्स--२४०-४१ ,--का 
दिग्विजय--२५०-४१, --का माद्री से विवाह- २४६- 
७५०, >का राज्यासिषेक--२४५,--का वानप्रस्थ-- 
२५४६-६१, -की मरणोत्तर-गति---४४७३२,--की रूत्यु 
--२७६,--कें मरन पर पाण्डवों समेत कुन्ती का 
हस्तिनापुर में आना-- २७६, - का ऋषि का शाप-- 
२१०,२४८,-से, नारद का, पितृलाक में संवाद--४३७ | 


पाण्डुराट्र--पार ब्थ देश; “मद्रास प्रान्त के तिनेवली और 


मदुरा नामक ज़िले'-- १८६० । 


पाण्ड्य (१ )-दे० “पाण्डुराप्ट् ट--१४१, ४१६, ५४२, 


७9७, १६८४8 | 


पाण््य ( २ )--एक राजा; श्रीकृष्ण द्वारा निहत-६०२, 


१६१२ ॥। 


पाताल--एथ्बी के नीच, नागलोक के मध्य में, स्थित एक 


लोक - १७० २,--की वस्तुओं का वर्णन - १७०१-०३, 
-के निवारसा---१ ७० २,--शब्द की निरुक्ति--१७०२, 
--सातवॉ--१७०५ | 


#पातित्रत्य--१ १२२६-३२, ३६३० । 
पाप--ओऔर पृण्य के साक्षी-३६४२,--ब्रह्महत्या के सदश 


“-?४६६, १४५७६-७७,-भिक्षा न देने का-१७२२,-- 


पापकर्मों का वशन ] 


मानसिक ३६६२ --मिथ्या निशय करने का--१५६७, 
--मिथ्याभाषण के--१५४६७-६८,--मिथ्या-साक्ष्य देने 
का-- १४६ ७,-वा चिक-३६ ६ २, --श| रीरिक---३६ ६ २ । 

“पापकर्मो का वशन--३३३४-३५ । 

*पापाचरण ओर उनके फल-- १५५५, १५६४, ४१७३- 
७ | 

#पापी से संसग भो पाप है--३४०४ । 

पापों का प्रायश्चित्त--३३३६ ३८, १५४४ । 

पारद (१)--उत्तर-बिलोचिस्तान की एक जाति'-६२३ | 

पारद (२)--एक देश; प्राचीन फ़ारस?--२०७१, 
२४२३६ । 

पारसीक---एक देश-- १८६ ० । 

पारा--कोशिकी ( आधुनिक कोसी” ) नदी नामान्तर' 
१६३ । 

पारावत--जनमेजय के सपंयज्ञ मं जला एक सांप-- 
११६ 

पाराशय--पराशर के पुत्र वदव्यास--५१७, ५४२८ | 

पारिजातक--एक ऋषि-._५१७ । 

पारिप्लव तीर्थ--८७१ । 

पारिभद्रक--दुर्येधन के पक्ष के याद्धा-- १६८५ । 

पारियात--जनमेजय के सपयज्ञ म॑ जला एक साॉँप-- 
१५१६ | 

पारियात्र--सात कुलपबतां में एक: आधुनिक हिन्दू- 
कुश और पामीर”-.४३३, १०८६, १३४६, १८८६ । 

पावती--हिमाचल की कन्या: महादेव की धर्मपत्नी; उमा 
--७७४, १२४६, १७१७,--ओर गड्डा। का संवाद-- 
४२२७,--का देवताओं को शाप--४?१०६,--क्री 
महत्ता---४२५६- २७ | 

पावतीय--एक राजा; कुक्षि दानव का अ्रंशावतार-- 
१४१ | 

पावतेय---एक राजा; कपट असुर का अंशावतार-- 
१४० | 

पाश्वरोम--एक जनपद-- १८६० । 
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( ७ ) 


[ पिण्डारक (१) 


पाषिणिक्ष म--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

पाल--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--११५। 

पावक--एक अग्नि: भरत के पुत्र; नामान्तर महान-- 
११५६ । 

पावन--एक विश्वदेवा 

पावन तीथ--८७७ । 

पाशाशिनी --एक नदी--१ ८८६ । 

पाशिवाट--एक जनपद-- १८६ ० । 

पाशी--राजा' घृतराष्ट्र का एक पुत्र-२४५६,-- क। बध- 
२६५४६ | 

“अपाशुपतास्र का उम्र स्वरूप---१ ०४६ । 

पापण्ड--एक देश--ए८० । 

पाषाण तीथ--८६३ । 

पिड्र- एक तीथ--८६८ | 

पिड़ल ( १ )--एक साँप--८४ | 

पिज्ञशल ( २ )--एक ऋषि: जनमेजय के सपयज्ञ के 
अध्वयु -- १०६ | 

पिड्जलल ( ३ )-एक यक्ष--४३२, ११८३ | 

पिड्नला--एक वेश्या--३५४८० । 

पिड्लाचन--एक अ्रग्नि-- १ १६३ । 

पिड़ा का आश्रम--एक पवित्र म्थान--४००७ | 

पिच्छुल--जनमजय के सपयज्ञ मे जला एक सॉप-११५ | 

पिल्‍ल्छिला--'कामरूप (आसाम) की एक नदी?-श्८ू८६ । 

पिज्लरक--एक साँप--८४, १७०६ | 

पिश्जज्ञा--एक नदी--१८८६ । 

पिठर--एक देत्य--५३१ | 

पिठरक -- जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप... 
८४, ४१६ | 

पिण्डसक्ता--जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉप-.. 
४१६ ॥। 

पिण्डार--एक नाग -- १७०६ । 

पिण्डारक ( ४ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक 
साॉप---८४, ११६ । 





४१२५४ | 
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( $ ) किन्तु कनिंघम साहब के मतानुसार यह नदी आजकल की पार्षती नदी हे, जा भूपाल से निकलकर 


चम्बल नदी में मिल जाती हें। 


श्रीयुत नन्दलाल दे, एम० एु०, बी० एल० ने भी इसे पार्षती माना है। 


यथा--“'मालवा की पार्षती नदी, जो नरवर के उत्तर में वक्राकार बहती हुई, विजयनगर के समीप सिन्ध ( यमुना 
की सहायक ) में गिरती हे । यह तो हुई पूर्वी पार्थती। पश्चिमी पार्षती चम्बल की सहायक नदी है ।?? 


पिण्डारक ( २) ] 


पिण्डारक ( २ )--द्वारका से १६ मील पृव एक तीथ! 
“--रऊ5रण, ८६३, ४००७ | 

“#पितरों की स्ृष्टि--२६१२ | 

पितामह सरोबर--एक तीथं--८८४ । 

“पिता-माता की महिमा--३७३३-३५,--से उऋण 
होना--३२४६६ | 

पित-काय का समय--+-४००* । 

#पितृगण---४१ २५,--ओऔर गाग्य का संवाद--४१६६, 
--औओऔर देवदूत, इन्द्र ओर मदपियों का संवाद-- 
४१६३-६६,--के आश्रम--४००६,--चतुर्वण-पुजित- 
५३५,--स्वर्गं चारी--५२१५ । 

पितृग्रह--१ १८० । 

#पितृ-तपण का फल--४१६५-६ ६ । 

पितृतीथ--अंगूठ के पास की तथा बीच की अंगुली का 
मध्यभाग--४१४८ । 

#पितृदेवता--३८७७ । 

पितमान--एक अग्नि-- ५१८ | 

पितृरूप--ग्यारद रुद्रों मे स एक - ४२४३८ | 

#पितृलोक जाने के उपाय--६६४। 

पितृहत्या का प्रायश्वित्त--४३७८ | 

पिनाक--महादेव का धनुप--७७४, ११८३, २०१६ । 

पिनाकी ( ॥ ) >-ग्यारह रुद्रों मं स एक: स्थाणु के पुत्र; 
ब्रह्मा के पात्र--१३६, ४२३८ । 

पिनाकी (२)--आ्राठ बसुझ्रों म॑ं से एक--३६ ३८ । 

पिप्पलस्थान--जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भूभाग-विशेष-- 
श्व्पर | 

पिशड्र--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप-- 
११६ | 

पिशाच--यक्ष--५३२ | 

पिशाच-ग्रह--१ १८१ । 

पीठ--एक दानव--३८६ ० । 

पीठरक--एक नाग--१७०६ । 

पुं--एक प्रकार का नरक, जिसस मनुष्य का उद्धार उसका 
पुत्र करता है-श्ध्८ | 

पुद्चिकस्थली--एक अप्सरा--२७३ | 

पुण्डरीक ( १ )--यम की सभा का एक राजा--५२६ | 

पुण्डरीक ( २ )--एक तीथं--८७४ । 

पुण्डरीक ( ३ )--एक नाग--१७०६, ४४५३ | 





( ८० ) 


[ पुरुजित्‌ (१) 


पुण्डगीका--एक अप्सरा--२७३ | 

पुण्डरीकाक्ष--श्रीकृष्ण का एक नाम---१६५० ,---शब्द 
की निरुक्त---१ ६४० | 

पुण्डरीयक---एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

पुण्ढ ( १ )--एक प्राचीन राजा--१६ । 

पुग्ड़ ( २ )--णएक देश: 'माल्दा का ज़िला, कोसी नदी 
के पृव पुणिया का कुछ अंश, दिनाजपुर का कुछ भाग 
ओर राजशादी का सम्मिलित भू-भाग!---२५०, ५४२, 
१८६० | 

पुण्ढ ( ३ )--एक जाति--६२३, १६८४ । 

पुग्ड़क--युधिष्टिर की सभा में भेंट लेकर आनेवाला एक 
गरजा--६ ०२३ । 

पुण्यक्रत--एक विश्वेदेवा 

पुण्यतीथ--- ८७८, ८६५ । 

पुण्यताया--णएक नदी--१ ०८४ | 

पुण्यवती --एक नदी-- श्दू८६ । 

#पुत्र--इक्कीस प्रकार के---४०४७-४८, ४०४६,--का 
महत्त्व--१७२५,--कुमारी स्त्रियों के (दे प्रकार के)-- 
१७६६,--र्पांच प्रकार के---२०३,--बारह प्रकार के--- 
२६३ ॥। 

#पुत्रम्नेद---७ ०६-०७ । 

#पुत्रोत्पादन का महक्त्व--१०० | 

#पुनजेन्म--१ ०६ २,--में क्रम-विकास का सिद्धान्त-- 
४शप८द | 

पुनश्चन्द्रा---एक पवित्र स्थान---८६३ । 

पुरन्दर--एक अग्नि-- १ १६२ । 

पुरमालिनी---एक नदी--१ ८८६ । 

पुर/ण पुरुष--विप्णु---१६२७ | 

पुरु ( १ )--एक राजा जिसके नाम पर उसका वंश 
चला; पिता ययाति; भाई यदु; बहन माधवी- १६, 
१२५, १७८३१, ४१८१,--की उसप्पत्ति-- 
१ ७८२,--क्री शपथ (अगस्त्य के झरणाल न चुराने के 
सम्बन्ध में)---४१२५ । 

पुरु (८ २ )--युधिष्ठटिर की सभा में उपस्थित एक राजा-- 
पैशप। 

पुरुकुत्स--यम की सभा के एक राजा; मान्धाता के पुत्र; 
नमदा नदी के पति--५२६, ६०६, ४४२४ । 

पुरुजित ( १ )--यम की सभा का एक राजा--५२६ । 














४१२४ | 





१७५७, 


पुरुजित्‌ (२) ] 


पुरुजित ( २ )--एक राजा; युघिष्ठिर के मामा; जरा- 
सन्‍ध के अनुगत; नामान्तर कुन्तिभाज--५४२, 
श्प्र्८ण । 

पुरूमित्र--एक क्षत्रिय; कारव-पक्ष का याद्धा--६३२, 
१६२६, श्य०६, श्ट११, २००२ । 

पुरुमीढ़--चन्द्रवंशी राजा सुददात्र का पुत्र; माता 
ऐच्याकी; भाई अ्रजमीढ़ और सुमीढ़---२०४ । 

४पुरुष--को सहायक वस्तुए---६६६,-- है युण-३६५४६, 
-+निनदा के पान्न--१३०७,-- शब्द की निरुक्ति--. 
१७५४-५५ ,--सर्वैश्र्---३६ २४ । 

#पुरुषार्थो' पर विचार--३५६८-७० । 

पुरुषात्तम--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४०,--शब्द 
की निरुक्त-- १६४० | 

“पुरुषात्तमयाग-- १६४७-४८ | 

पुरूरवा ( १ )--चअ्ुघ का पुत्र; चन्द्रवंशी राजाओं का 
आदिपुरुष; माता इला; सत्री उवंशी (अप्सरा ); 
पुत्र आय , धोमान्‌ , अमावसु, दृढाय्‌, वनाय और 
श्र तायु--६८, १४६, ६७८, १७२४, श्प्८टू८, २४०२, 
४०६६, ४२२६,--की जन्म भूमि--८६४ । 

पुरूरवा ( २ )--दीप्ताक्षवंशी कुलघातक एक राजा-- 
१६४६ । 

पुराचन-दुर्येधन का एक मन्त्री-३३१,-का लाक्षा-भवन 
में जल्लन जाना--२३२६,--हद्वारा ज्ञाक्षा-भवन का 
निर्माण--२ २२ । 

#पुरोहित---क्ी योग्यता--३४०३,--से सहायता-- 
२४०४ | 

पुलस्त्य-- ब्रह्मा के मानस पुत्र एक ऋषि--१२४, ४०७, 
८६४, १०४४, १२६५, ३१३२, ३२८६४,--ऊा, योग- 
बल से, शरीरान्तर-प्रहणश--१२६५,--की खत्री गो ओर 
पुश्र वेश्रवण ( कुबेर )--१२६५,--की स्त्री प्रतीची-- 
१७२४,--की स्त्रो सन्ध्या--१७२४,-«के वंशज-- 
१३७,--के साथ भीष्म का तीथेयात्रा-विषयक संवाद 
“-“<5४-६६ | 

पुलह--ब्रह्मा के मानस पुत्र एक ऋषि---१३४, ४०७, 
३१३२, ३२८६४,--के वंशज--१३७ | 

पुलिन्द ( १ )--एक अ्सभ्य जाति--३१६४, ३३१८७, 
३२६२७ | 

पुलिन्द ( २ )--किरातों का राजा--५१८ | 


११ 


( ८१ ) 


[ पुष्पजल 


पुलिन्द ( ३ )--णएक देश; “बुन्देलखणए्ड का पश्चिमी 
भाग और सागर जिला?---५७४, श्य१०, श्द८६, 
१८६० | 

पुलिन्दगण--पुलिन्द ( ३ ) देश के लेाग--५७७ | 

पुलामा ( ९ )--महर्पि रूगु की पत्नी; च्यवन की माता 
अल 75 0 8 | 

पुलामा ( २ )--एक राक्षस--४६,--और अ्रश्नि का 
संवाद--४६,---का विनाश--४७,--ड्रारा भुगु-पत्री 
पुलामा का अपहरण --४७ | 

पुलामा ( ३ )--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

पुलामा ( ७ )--दक्षकन्या दिति को पुत्री; पैलेाम 
दानवों की माता---१ ०४४ । 

पुष्कर ( १ )--राजा नल का भाई---८० २,--श्रर नल 
की दर त-क्रीड़ा--८१२-१४ । 

पुष्कर ( २ )--एक प्रसिद्ध तीथ; अजमेर से ६ मील 
दूर एक भील'--८६६, ३११४, ४००५ | 

पुष्कर ( ३ )--एक द्वीप; अक्सस नदी के उत्तर से 
लेकर पश्चिमी तुकिस्तान तक मध्य एशिया का भाग!-- 
श्य६४ | 

पुष्कर ( ४ )--पुष्कर द्वीप के अन्तर्गत एक पर्वत-- 
१८६४ । 

पुष्कर ( ५ )--वरुण के पुत्र; सामप॒त्री ज्यात्स्नाकाली 
के पति--१७०१ | 

पुप्करक्षेत्र-- पुष्कर ( २) का तटवर्ती भू-माग!--८४, 
४२, ८६४ । 

पृष्करधारिणी---उच्छुज्वत्तिधारी सत्य नामक ब्राह्मण की 
पत्नी, जिसकी अर्दिसा-धम में बड़ी निष्ठा थी--३७५० । 

पुष्करवन--दे ० “'पुष्करक्षेत्र?ः-..४८१ । 

पुष्करिणी--राजा भुमनन्‍्य्‌ की पत्नी---२०५ । 

पुप्ट---एक आअग्न---५ २८ | 

पुष्टि---एक देवी--५३५, ७७१ । 

पुष्टिमति---एक अग्नि; भरत नामक अग्नि का नामा- 
_त 5१ ९६९ | 

पुष्प--एक नांग---१७०६ । 

पुष्पक--कुबेर का विमान, जे। उन्हें ब्रह्मा से मिला था 
“7१०२४, १२६५ | 

“पुष्प का सुमन नाम पड़ने का कारण---४१४२ । 

पृष्पजल--८७० । 





पुष्पदंष्ट ] 


पुष्पदृंट्र--एक सॉप--८४ | 

पष्पदन्त ( १ )--एक नाग--२७०५ | 

पुष्पदन्‍्त ( २ )--पावती-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनु 
चर-- ३१ ३४ | 

पुष्पवती--एक पवित्र नदी '-.८८६ । 

#पुष्पविज्ञान--४१४२ | 

पृष्पानन--एक यक्ष--५३२ । 

#पुष्पों के उपयाग का विधान--४१४२ । 

पुष्पारकटा--एक राक्षसी; जे कुबेर के पिता विश्रवा की 
सेवा में थी; रावण और कुम्मकर्ण की माता--१२६६ । 

पूजनी--एक पालवू चिटड्टिया--३५१७,-- श्र ब्रह्मदकत्त 
(राजा) का संवाद--३५४१७-२२ | 

#पूजनीय ब्राह्मणों के लक्षण--४० १८-१६ । 

पूतना--एक राक्तुसी; श्रीकृष्ण द्वारा निहत-५६६, 
१७४७,--बा ज़्घातिनी--१ १ ७६ | 

#पूतिका * यज्ञ में सामलता का काम दे सकती है-- 
७६७। 

पूरू ( १ )-चन्द्रवंशी ययाति के, शर्मिष्ठा से उत्पन्न, 
पुत्र; पत्नी कासल्या; पुत्र जनमेजय--१४६, २०८ 
--क्रा पिता ययाति से उनका वाधक्य लेकर उन्हें 
अपना योवन देना--१४७, १७०,--का राज्याभिपेक 
--१७१,---की उत्पत्ति -- १६४,--की रानी पोष्टि और 
उससे उत्पन्न तीन पुत्र (प्रवीर, ईश्वर ओर रेद्राश्व) -- 
श्य६,--के वंश का वर्णन--१८५०-८६, २०५४-१२, 
-+के ययाति का आशोर्वादु--१७० | 

पूर ( २ )--अजु न का सारथि--.५८३ । 

पूर्ण ( १ )-जनमेजय के सर्पयश में जला एक साँप-- 
११५ | 

पूर्ण ( २ )--दक्षकन्या प्राधा का पृत्र--१३१६ । 

पूर्णभद्र-- एक साँप--८४ । 

पूर्णेमुख - जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११६ | 

पूर्णौज्भञद--जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११९६। 


के अनुसार वह इससे भिन्न मालूम होती है । 
(२ ) पोई नामक शाक । 


( छरे ) 


| एथ्त्री 


पूर्णायु--दक्ष-कन्या प्राधा का पुत्र--१३६ । 

पूवचित्ति-- एक अ्प्सरा--१ ६८, २७३, ३८७३ | 
पूृव जन्म क कमा का फल -७५५ | 

#प्वदिशा--का वर्णन--१७१ ३-१४, -की निरुक्ति -- 
१७१३,--क निवासी ऋषि---३६३६, ४२३६, ४२६५ । 

पृवपाली -- एक राजा-- १४६३ । 

पूर्वाभिरामा--एक नदी--१८८६ । 

पृषा--बारह आदित्यों में से एक; दक्षकन्या अदिति के 
पुत्र--१३५४, २१३२, २६१८, ४९४१८ | 

प्रश्वी--दे ० “क्ुन्तीः---१३२६ । 

प्रथाश्व--यम को सभा का एक राजा--५२६ | 

प्रथ (१) 

प्रथु ( २ )--द्रोपदी स्वयंवर में उपस्थित एक यादव-- 
४१४, ४७८ | 

प्रथु (३ )-राजा वन के पुत्र; पृथ्वी के पिता-६ २५, ६६५, 
१०७३, श्य८्ण, ४२२६,--क्रा चरित--१३०६-०८, 
३३७६-८०,--शब्द की निरुक्ति--२३०७ | 

प्रथ (9 )--सूयवंशी अनेना के पुत्र; विष्वगश्व के पिता 
श्लोक 2 ॥ 

प्रथुलाक्ष--यम को सभा का एक राजा--५२६ । 

प्रथुलाश्र--यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

प्रथुवंग--यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

प्रथुश्वा ( १ )--यम की सभा का एक राजा--२०८, 
४२६ | 
थुश्रवा ( २ )-एक ऋषि-.-७४३ | 

प्रथश्वा ( ३ )--एक नाग-.४४५३ । 

प्रथूदक ताथ- कुरुक्षेत्र के अन्तगत सरस्वती-तटवर्ती 
एक तीथ; 'पञ्जाब के करनाल जिले का पिहोग्रा नामक 
स्थान जा थानेश्वर से १४ मील पश्चिम है?---८७६, 
३१२० | 
प्रथ्वी---५३५,--ग्रादि की उत्पत्षि---३४६ ६-६७ 
---औओर ब्रह्मा का संवाद---१३४,--श्रार श्रीकृष्ण 
का सवाद---४०२३-२९४, ४१४०-४१,-5का अश्रन्तथोन 
--६८३,--का उद्धार--६८३,--का पृथ्वीत्व-याग और 





लय लससनमाननलसश कल ना नमन. 


( $ ) श्रीयुत नन्दलाल दे, एम० ए०, बी० एल० ने टावन्‌कोर की पाम्बईं नदी को पुष्पव॒ती माना है। पर प्रसज्ञ 


पृथ्वी तीथ ] 


ब्रह्मलोक-गमन--४२४३-४४,--के काश्यपी नाम की 
निरुक्ति---४२४५,- रे गुण--१८८१,---के धारण- 
कर्ता--४२३६,--के वसुमती नाम की निरुक्ति-- 
४११३,--के विजय में पुरोहित का महष्त--रें८४, 
३८५, २६२,--त्रह्मा की कस्या---४२४४ । 

पृथ्वी तीथ--८७१ । 

#प्रथ्वी-दीहन--२३०८ । 

प्रश्निगम--श्रीकृष्ण का एक नाम---३८६८,---शब्द की 
निरुक्ति--रेप्ध्८ । 

प्रघपत--राजा #पद के प्रिता--२६० । 

प्रपदश्य--यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

प्रषथ्र ( १ )--वैवस्वत मनु के पुत्र---१४६, ४४२४ । 

प्रषश्न ( २ )--क्षत्रिय, पाण्डव-पतक्त का योद्धा-- २५४१, 
-+का वध--२५५४१ | 

पैडरय--युधिष्ठि र की सभा के एक ऋषि--५१७ | 

पैल---बसु के पुत्र; वदव्यास के शिष्य; युधिष्टिर के राज- 
सूय यज्ञ के हाता---१३०, ५८६३, श८६२, ४३६८। 

पैज्नगग--एक ऋषि-- १८४६ । 

पैशाच--एक पहाड़ी जाति---२४३६ | 

पीत--एक नाग-- १७०६ । 

पाौर्ड़ ( १ )--आधुनिक सन्‍्थाल परगना, बीरभूम और 
हज़ारीबाग़ जिले का उत्तरो भाग!ः--१४१, ४१६ । 

पैण्ड्र ( २ )--राजा बलि की पत्नी सुदेष्णा मं दीक्षतमा 
ऋषि के वोर्ण से उत्पन्न--२३६ । 

पैड ( ३ )--एक म्लेच्छ जाति---३६४, (१६८४, -- 
३२१८७ | 

पैएड ( ४ )--भोमसेन (पाण्डव) का शंख--१६१४ | 

पैएड़क ( १ )--मगध-नरेश जरासन्ध के श्रधीन एक 
राजा--५४२ | 

पाण्ड़क ( २ )--एक जाति-- ६२३ । 

पादन्य--एक देश; “गेदावरी नदी के उत्तर-तट पर 
पैथान नाम का नगर?-.४०१ । 

पैरब ( १ )--एक राजा; शरभ असुर का अंशावतार; 
कारव-पक्त का रथी योद्धा--१४०, १४६३, १८२२,--का 
वध--२७१६ । 

पैरव ( २ )--पुरु का वंश--१७१ । 

पौरव ( ३ )-विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

पैरवक--एक जाति-- १६८४ । 











( पर ) 


[ प्रजापति की उत्तर वेदी 


पाौरवेश्वर--पौरवों का एक राजा--५७६ | 

“पोरुष--और दैव--३१६१-६२ की व्याख्या-- 
१७५४७ | 

पौलस्त्य--पुलस्त्य-वंशी ( दानव )--१४२ । 

पैलोम--दानवों का एक गण; माता दिति-कन्या पुलेामा 
--१६१४,--शसुरों का अज्जैुन से युद्ध-१०४५ 
४६,-- असुरों का वध--१ ०४६ | 

पै]लोम तीथ--दक्षिण दिशा का समुद्र-तटबर्तों एक 
तीथ--.४७३ । 

#पेलिामपवं--४४ | 

पैष्टि--पूरु की रानी; प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व की माता 
-- १८६ | 

पैष्य--एक राजा--३७,--की कथा--३७-४० । 

#पेष्यपबं--३१ । 

प्रकालन--जनमेजय के सपयश में जला एक सॉप-१ १५ । 

प्रकाश--तम का पुत्र--४० १८ । 

#प्रक्ृति --मन॒ष्यों को श्रीह्लीन करनेवाली --१७५४,-- 
सातक्त्विकी, राजसी ओर तामसी--३६२० । 

*#प्रकृति और परुष--१६४४, र८३२ | 

प्रधस--रावण के पक्ष का एक राक्षस --१२६२ । 
प्रचेता (१ )--प्राचीनबर्टि के दस पुत्र; दक्ष प्रजापति 
के पिता--३, ५२८, ५३४, २१३२, ३६३८, ४२२६ | 

प्रचेता ( २ )--वरुण--५३१ । 

प्रच्छाएडक--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ । 

अ#प्रजा को रक्ता--२४२८। 

#प्रजागरपव--१५४२ । 

प्रजागरा-- एक अप्सरा-- ७८६ । 

प्रजापति ( १ )--मनु के पुत्र--१३७ । 

प्रजापति (२ ) - श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४१, 
३६०६॥। 

प्रजापति (३ )-शशबिन्दु के दस लाख पुत्र--३६ ३८। 

प्रजापति को उत्तर बेदी - प्रजापति ( ब्रह्मा ) के यंज्ञ को 
पाँच वदियों में से एक जो समनन्‍्तपञ्चक या कुरुक्षेत्र 
में है; अवशिष्ट चार वदियाँ इस प्रकार है--(१) 
प्रयाग (आधुनिक अलोपी देवी का मन्दिर); (२) पुष्कर; 
(३) विरजा क्षेत्र (उड़ीसा का जयपुर, जो वैतरणी के 
किनारे है) ओर ( ४ ) गयाः--११५५ | 


प्रजापति-बेदी ] 


प्रजापति-बेदी -प्रयाग में, प्रजापति (ब्रह्मा) के यज्ञ की 
एक वेदो; “प्रयाग की अलेपी देवी का मन्दिर, जिसमें 
मू्ति की जगह एक वेदी मात्र है?--६०१ | 

#प्रजापालन-- ५२३, ५२४, ५२५, ११२४-२५, १७२५, 
३३१०, ३७३८-३६,-में दण्ड का उपयोग-२४३२, २४ 

#प्रजा-राजा का सम्बन्ध--३५२२ । 

#प्रजा-विस्तार--३६३७ । 

#प्रजा का महत्त्व---१६५३ । 

प्रशिधि--एक अग्नि; वासिष्ठ ( बृहद्रथ ) के पृत्र-- 
५१६१ ॥। 

प्रतददन ( १ )--काशिराज दिवोदास का, ययाति-पुत्री 
माधवी से उत्पन्न, पुत्र; भाई वसुमना, अष्टक ओर शिवि 
--५२६, १११०, १७२४, १७ए८, ३४४१, ४०१६, 
४२०७,-आर ययाति का संवाद--!८२-८३,--का 
स्वगं-भ्रष्ट ययाति को अपना पुण्य देना--१७३०,--की 
विशेषता--१७३० । 

प्रतददन ( २ )--कौरव-पक्ष का एक योद्धा--२ २४८ । 

प्रताप--सिन्धु-सोवीर देश का एक राजकुमार--१ २४६ । 

“प्रतिज्ञा करके दान न करने का फल--३६५२-५४ | 

प्रतिमत्स्य--एक जनपद---१८६ ० । 

प्रतिविन्‍्ध्य (१ ) - यधिष्टिर के, द्रौपदी से उत्पन्न, पुत्र 
“१३१, ४८४, - और शकुनि का युद्ध--१६६६, 
“का वध---३२०७ | 

प्रतिविन्ध्य ( २ )--एक राजा; एकचक्र असुर का 
अंशावतार--- १४०, ५७१, १४६३ । 

प्रतिविन्ध्य (३ )-यम की सभा के सदस्य राजा, जिनकी 
संख्या १०० थी-- ४२६ । 

प्रतिश्रवा--भीमसेन ( ४ ) के पुत्र; प्रतीप के पिता-- 
२०६,- की उत्पत्ति--२०६ । 

प्रतिष्ठान--“अ्राधुनिक मूँ सी; इलाहाबाद के सम्मुख गड़ा 
के उस पार का स्थान, जिसे अरब भी प्रतिष्ठानपुर कहते 
हैं?-- ८८८ । 

प्रतीची--पुलस्त्य ऋषि की पन्नी-- १७२४ । 

प्रतीत--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

प्रतीप--चन्द्रवंशी धृतराष््र (३ ) के पौन्न; पुत्र देवापि, 
शान्तनु और वाह्लीक, भाई धर्मनेत्र और सुनेत्र--२०७, 
१७८०, १७८१, १७८३,--आओर गज्ञा का संवाद-२१५, 
“+की झूप्यु--१७८४,--के पुत्र--२०७ | 


( ८४ ) 


[ प्रमतक 


प्रत्यम्रह--राजा उपरिचर के पुत्र--१२७ । 

प्रत्यज्ञ--एक प्राचीन राजा--१६ । 

प्रत्यूष--धर्म के पुत्र; एक बसु -१३७, ४२३८ | 

प्रदाता--एक विश्वेदिवा--४१२४ | 

प्रद्य म्न--श्रीकृष्ण के पुत्र; माता रुक्मिणी-४१५४, ४८२३, 
७२५, १७६६, ३१५२, र८८८, ३६११, ३६२५, 
३६६३,--ओऔर उनके सारथि का संवाद--७२७-२६ ,-- 
ओर शाल्व का युद्ध--७२६-२७, ७२६,--का वध 
--४४४१,--की मरणोत्तर गति--४४७३ | 

प्रद्योत - एक यक्ष--५३२ । 

प्रद्व पी -- दीघतमा ऋषि की पत्नी; गोतम की माता-- 
२२४ । 

प्रबालक--एक यक्ष--५३२ । 

प्रबाहु--कारव-पक्ष का एक योद्धा; २२५८ । 

प्रभश्नन--मणिपुर के राजा चित्रवाहन के पूव-पुरुष -- 
४७२ | 

प्रभद्रक--एक क्षत्रिय युवक; पाण्डव-पक्त का योद्धा-- 
१६०६, १६१२, १७८८,-+का वध्र--र३२०८ | 

प्रभद्रकगण--पाण्डव-पक्त की सेना में पाञ्चाल देश के 
क्षत्रिय-- १८२७, १६८४ । 

प्रभा ( ९ )--एक देवी--५३५ । 

प्रभा ( २ )--एक अप्सरा--२६६ ३ । 

प्रभाकर--एक साँप - ८४ । 

प्रभाता--प्रजापति की स्त्री; प्रत्यूष और प्रभास नाम के 
वसुओं की माता-- १३७ । 

प्रभाव--३६४१ । 

प्रभावती ( १ )--सूय की पत्ी-- १७२४ | 

प्रभावती ( २ )--अज्जराज चित्ररथ की पल्ली ओर रुचि 
की बड़ी बहन--४०३३ । 

प्रभास ( १ )--धर्म के पुत्र; एक वसु--१३७, ४२३८ 

प्रभास (क्षेत्र, तीश) ( २) - 'काठियावाड़ के जूनागढ़ 
राज्य के अन्तगत सोमनाथ का मन्दिर'--४७६, ३१०८, 
४००४, ४००७,--का माहात्म्य--३१०६-०७,--पें 
विनष्ट यादवों की संघ्या--४४५६ ,-- शब्द की निरुक्ति 
“२६०४ | 

प्रभिन्नकरटामुख --एक दिग्गज--!१८६४ | 
प्रमतक---एक ऋषि; जनमेजय के सपंयज्ञ के सदस्य-- 
१०६ | 








प्रमति ] 


प्रमति-- एक ऋषि: पिता च्यवन; माता सुकन्या-- 
४६,--वागिन्द्र के पुत्न--४० १८ | 

प्रमथगणा--मांसाहारी भयंकर निशाचर; शिव के गणु- 
४१६३, ४२०३,--द्वारा अवध्य प्राणियें के लक्षण--- 
४२०३,--द्वारा वध्य प्राणियों के लक्षण--४२०३ । 

प्रमद्वरा--मेनका अ्प्सरा की कन्या; स्थूगकेश ऋषि द्वारा 
पालित; रुरू ऋषि की पत्नी; शुनक की माता--४६, 
५०, ४०१८,---अ्रार रूरू का बृ तानन्‍्त--४६-५४२ । 

प्रमाण--गड्ञां-तट पर का एक वट-बृत्ष जिसकी छाया में 
साए हुए भीमसेन के कोरवों ने, हाथ-पैर बॉधकर, 
जल में बहा दिया था--६८६ , ७१८ | 

प्रमाणकाटि--गड्जा-तट पर स्थित एक रम्य स्थान-- 
रणर३, र8हधपप । 

प्रमाथ--यमराज-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर--- 
३२१३३ | 

प्रमाथी ( १ )--दृषण का छेटा भाई; रावण का एक 
सेनापति--१ २६४,--ओऔर लक्ष्मण का युद्ध--१ २६५- 
६६,--का वध--१ २६६ | 

प्रमाथी (२ )--राजा घ्तराप्र का एक पुत्र--२५६,-- 
का वध--२५५४३ । 

प्रमाथिनी--एक अप्सरा--२७३ । 

प्रमुचु--दक्षिण दिशा के निवासी एक ब्रह्मपि--३६ ३१६, 
४२३६ | 

प्रमाद---जनमजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--१ १६ । 

प्रम्लेाचा--एक अप्सरा--२७३ । 

प्रयाग--“गड्ञा-यमुना के सह्भम का प्रसिद्ध तीथ; आधुनिक 
इलाहाबाद----८८८, १८४६, ४००६,--शब्द की 
निरुदच्चि.---८६ २ | 

प्रयुत--दक्तकन्या मुनि के पुत्र--१३६ । 

प्रसतभ--रावण के पक्ष का एक राक्षस--१ २६२ । 

प्रलम्ब--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५। 

प्रलय--१०८०,. १०८४-८५, १२२६, १२६१, 
१६८६-८७, २६१४,--क्रा स॑ज्षिप्त वर्शन--३८३०, 
के समय का संवर्तक अग्नि---२६७१,--स्थूल ब्रह्माण्ड 
का-- २६८७ | 

प्रवरा-- एक नदी-- १८८६ | 

प्रवसु--ईलिन का पुत्र; माता रथन्तरी; भाई दुष्यन्त, 
शूर, भीम ओर बसु--१८६ । 


( ८५ ) 


[ प्राचीनबहि 


प्रवीर --पूरु का, पाष्टि से उत्पन्न, पुत्र--१८६ । 

प्रवेणी--कण्व के आश्रम की एक नदी--८६३ । 

प्रवेषन--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक साँप--११६ 

प्रशमी---एक अप्सरा--३६६३ । 

प्रशस्ता--गेोदावरी के निकट एक नदी--६४१ । 

प्रशान्‍्त--सूय का नामान्तर--११६२ | 

प्रश्नि - एक ऋषि--३३१३ | 

प्रसन्धि--वैवस्वत मनु के पुत्र; क्षुप के पिता--४२७४। 

प्रसुद्य--एक देश--५७५ । 

प्रसनजित ( १ )--बम की सभा का एक राजा; कन्या 
सुयशा; जामाता महाभोम; नाती अयुतनायी-- 
२०६२, पर | 

प्रसनजित ( २ )--एक राजा; पुत्री रेशुका; जमाता जम- 
दग्नि; नाती रुमण्वान्‌, सुषेण, वसु, विश्वावसु और 
परशुराम--६ ३८ | 

प्रस्थल--फ़ीरे ज़पुर, पटियाला ओर सिरसा के बीच का 
भू-भाग!ः--२०७१, २८३० | 

प्रश्न त--एक नाग: गरुड़ द्वारा निहत---१७०६ । 

प्रहस्त--रावण के पक्त का एक राक्षस याद्धा--१२६३, 
“ओर विभीषण का युद्ध--१२६३,--का बध-- 
१२६३ | 

*#प्रहार किस-किस पर न करना चाहिए--र६८६ | 

प्रहास--जनमेजय के सर्पयश में जला एक सॉँप-- 
११६ । 

प्रहाद ( १ )-हिरिण्यकशिपु का पुत्र; भाई संहलाद, 
गनुहलाद, शिवि और बाप्कल; पुत्र विरोचन, कुम्म और 
निकुम्म-१३४५,--ओर आजगर का इतिहास--३४८६- 
६ १,--आओर इन्द्र का संवाद--३६६२-६४,--की न्याय- 
शीलता--६५४६, १५४६८ । 

प्रहाद ( २ )--बाहलीक देश का राजा; शलभ नामक 
ग्रसुर का अंशावतार--१४० | 

प्रहद ( ३) -एक सप--५३१ । 

प्रह्दद ( ४ )--एक जनपद -- १८६० । 

प्राकाटक--एक राजा--५७७ | 

प्राग्ज्यातिपपुर--“असाम के अन्तर्गत गैहाटी नामक 
स्थान!--५७१, १७४७, ४३७० | 

प्राचीनबहि-- महर्षि अ्रत्रि के वंशज; हृविध्धामा के पुत्र; 
दस प्रचेताओं के पिता--३६३८, ४२२६ । 


प्राचीन्वान ] 


प्राचीन्वान -- पूरु-पुत्र जनमेजय का बेटा; माता माधवी 
ग्रनन्ता; पत्नी अश्मकी; पुत्र संयाति -- २०८ | 

प्राणश--सेम के पुत्र; माता मनोहरा - १३७ | 

प्राणशक--एक ऋषि--११६० । 

अप्राणवायु-- १ १४८ । 

*#प्राणियां--का वर्गोकरण (उत्कप-क्रम से)--४०६७,-- 
की उत्पत्ति का विषय--४३०० । 

#प्राणी -की उत्पत्ति--१६२२,-- देव और श्रासुर-- 
१६४८-४६ ,-स्थावर और जड्जम -- १८८? | 

प्रात:---जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- ११६ । 

प्रातिकामी - दुर्योधन का सारथि-- ६४७,--आऔर द्रौपदी 
का संवाद-- ६४७-४६,--का वध--३१०३ । 

प्राधा--दक्ष प्रजापति की कन्या; कश्यप की पत्नी; चार 
गन्धवराजों--हाहा, ह॒ह, तुम्बुरु और असिबाहु--तथा 
अलम्बुपा, मिश्रकेशी आदि तेरह अप्सराश्रों की माता-- 
१२४ । 

प्राप्ति ( १ )--शम की पत्नी--१ ३८ । 

प्राप्ति ( २ )--मगध-नरेश जरासन्ध की कन्या; कंस की 
पत्नी--५४३ । 

*प्रायश्चित्त--अभेज्य भेजन करने का--४२०७,-का 
वर्शन--३५६३-६४,- -है। सकनेवाले पापकम ओर 
उनका प्राय॑श्वित---३३३४-३५ । 

प्रावारकश--एक उल्लू पक्ती--१११३। 

प्रावषेय---एक देश--१८६० | 

प्रियदत्ता--पए्थ्वी का एक नाम--४०७१ | 

प्रियभ्र॒त्य--एक राजा १६ । 

प्रिया--अद्मुत नामक अग्नि की भार्या--११६५ । 

प्रोषक--एक देश--१८६० । 

प्रोौष्ट--एक जनपद-- १८६० । 

क्षत्तजाता--गड़ा की सात धाराओं में से एक-- 
३८१ । 

प्तक्षप्रस्तलण तीथ--सरस्वती नदी का उद्गम-कुण्ड जा 
प्लक्ष ( पाकर ) वृक्ष के समीप है--३१५४६ । 

सत्तवती--एक नदी--४२६४५ । 

प्क्तस्थान--जम्बूदीप का एक भाग--श्८८र । 

प्तत्ता--एक नदी--८७६ | 

पत्तावतरण -- एक तीथे; सरस्वती नदी का अवतरण- 
स्थान--८६५, ६५४६ । 


( ८६ ) 


[ बश्न वाहन 


फ 
फर्णाधारी--एक सप--५३१ । 
फलकतक्ष--एक यद्ध--५३२ । 
फलकी-वन-- कुरुक्षेत्र में थानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम ९७ 
मील दूर ओघवबती नदी के तट पर स्थित एक वन!-- 
८9४ | 
#फल-सिद्धि के कारण--७५४७ । 
फलादक--एक यक्ष--५४३२ । 
फल््गु--'गया जिले की एक नदी जा नीलाज्नन और 
साहना की संयुक्त धागओश्नों के मिलने स बनती है?-- 
८६२, ४१५१ | 
फल्गुतीथ - दे० “फल्गु?--८८र । 
फाल्गुन--श्रजु न का एक नाम--१४३५,--शब्द की 
निरुक्त- १४३५४ | 
५ व 
बदरपाचन तीथ--३११४१५ । 
बदरिका तीथ--८८६ । 
बदरिकाश्रम--बदरीनाथ; संयुक्तप्रान्त के गढ़वाल जिले 
म॑ एक तीथ-स्थान; यह हिमालय पहाड़ की मुख्य 
चाटी है; हरद्वार से उत्तर एक मास की यात्रा है और 
श्रीनगर से उत्तर-पृ्व ४५४ मील पर स्थित है?; अलक- 
नन्‍्दा के उदगम-स्थान के पश्चिमी तट पर नारायण का 
एक मन्दिर--८५, ७१५, ८६५, १७१६ । 
बदरीपाचन तीथ--८७८ | 
बदरीवन--६ ३६ | 
बश्न्‌ ( १ )-णएक तपस्वी, जिनकी स्त्री का सतीत्व शिशु- 
पाल ने नष्ट किया था--६०४ । 
बश्न, ( २ )-काशिराज--१४ ३१८ | 
बश्न (३ )-विश्वामित्र का एक पुत्र --१६४७ | 
बश्न ( ४ )-+णएक यादव--२६६३, ४४४८,--की 
झरूत्यु----४४५२ | 
बश्न वाहन--अ्रजु न का पुत्र; माता मणलूरु (मणिपुर)- 
राजकुमारी चित्राह्गवदा, नाना चित्रवाहन-२१२, 
४७४,--ओर अज़ैन का युद्र--४३७५-७६,--और 
उलूपी का सवाद-- ४३७५४,--क।, पिता से युद्ध कर, 
मू।च्छुत हेोना--४३७६,--फा मूर्च्छा-भज्ञ--४३७७, 
--का युधिष्टिर के अश्वमेध यज्ञ में आगमन-- 
४रे८८,--का शोकोन्माद--४३७८,--की, अजुन-कृत 


बबर ] 


भत्सेना -४३७५,--के बाणों से श्राहत होकर श्रजुन 
का युद्ध भूमि में पतन--४२७६ | 

बबर (१) एक म्लेच्छु जाति "२६४, ४७४, १८१, 
३३८७, ४०२४, २६२७ | 

बबर ( २ )- एक जनपद-- १८६ ० | 

बहि --दक्षकन्या प्राधा का पुत्र--१३६ | 

बहिषद ( १ )--पितरों का एक गण--४२६, ३७४१ । 

बहि षद ( २ )--पूवंदिशा के निवासी एक ऋषि-- 
३६३६, २६१६ । 

बल( १ )- दक्ककन्या दनाय के पुत्र; इन्द्र द्वारा निहत 
--१३२५, ४६४, ८०५४, १०३८, १४१६, २४४५ | 

बल ( २ )--वरुणु का पुत्रन--१ ३६ | 

बल ( ३ ) -वायु-दत्त कुमार कार््तिकेय का पापंद-- 
३२११३ | 

बल ( ४७ )--अन्लिरा के पुत्र एक ऋषि; पूव दिशा के 
निवासी--३६३१६, ४२३६ । 

बल (५ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

बल ( ६ )--सूस्यवंशी परिक्षित्‌ के पुत्र; माता सुशोभना; 
भाई शल और दल--१०६६ । 

भेबल ---की प्रशंसा--३२५० २,--पश्चविघध-- १४७६ ,-- 
पडविधघध--४४११ | 

बलद--एक अग्नि; भानु नामक अग्नि का पुत्र | माता 
सूयपुत्री ब्रृहद्धासा --५२८, ११६२ । 

बलदेव (बलराम)--श्रीकृष्ण के सौतेले भाई; पिता 
वसुदेव; माता रोहिणी--४२१, ४८१, ३६६४,-- 
ओर दुःपंधन का संवाद- १४६७-६८,--ओऔर भश्री- 
कृष्ण का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध-४२३०,--का श्रजुन पर 
क्रोध---४८०-८१ ,-का कथन (पाण्डवों के राज्य-लाभ 
के विषय में)-१४८६-६०,-का पाण्डव-शिविर में आग- 
मन-१७६६,-का पुरावृत्त-४३६, ४२३०,-का माहात्म्य 
--४२३०, -का युधिष्टिर के अध्वमेध यज्ञ में आग- 
मन ४३८६, -का शरीर-त्याग - ४४५३,--की तीलथ्थ- 
यात्रा--१८००,--की मरणोत्तर गति---४४७४,- की 
महाभारत-युद्ध पर भविष्यद्वाणी---१७६६-१८० ० ,-- 
के रथ की ध्वजा--४२३० | 

बलन्धरा--काशिराज की कन्या; भीमसेन (पाण्डव) की 
रानी; पुत्र सवंग--२१२। 

बलबन्धु--एक प्राचीन राजा--१६। 


( ८७ ) 


[ बहुगुण 


बलभद्र--दे ० “बलदेव ( बलराम )?-.-४२३, ४८० । 
बलवान के साथ विरशोध--२५५३-४४ । 
“बलवान शरत्र का वश में करना--३१४७२ । 
बलाक--एक व्याध-- २६ ०८,-का थ्न्धे झूग का मारकर 
स्‍्वग जाना--२६ ०८ | 
बलाका--एक तीथं--४००६ | 
बलाकाश्र--(जह_पुत्र) श्रज ( नामान्तर सिन्धुद्रीप ) के 
पुत्र; कुशिक के पिता--३३५४७, २६४४ । 
बलाकी -राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 
बलाक्ष--एक राजा-- १४५५ । 
बलानीक ( १ ) - मत्स्यनरश विराट का भाई, पाण्डव- 
पक्ष का याद्धा --२५५७ । 
बलानीक ( २ )--द पद का पुत्र; पाण्डव-पक्ष का योद्धा 
“7२४४ १,--का वध-- २५५१ | 
बलाहक ( £ )--एक सप-.५३० । 
बलाहक ( २ )--जयद्रथ का भाई--१२४६ । 
बलाहक ( ३ )-श्रीकृष्ण के रथ का एक घाोड़ा-१४३६ । 
बलि (१ )-प्रदलाद के वंशधर एक असुर; विराचन के 
पुत्र; बाणासुर के पिता--१३४, १०४२, १५४०४, 
१४५४१, २५६१, ३६४०,--ओर इन्द्र का संवाद-- 
३६६४-६८, २६७०, २६७२-७७, --को व्याग- 
कर लक्ष्मी का इन्द्र के पास जाना--३६६६, - के 
शुक्राचाय द्वारा घुप-दीप-दान-विषयक उपदेश-४१४३। 
बलि ( २ )--एक राजा; पत्नी सुदेष्णा--२३५,-की पत्नो 
में, दीघतमा द्वारा, अज्ज, वहन, कलिह्न, पै० उ ओर सुह्ाय 
नामक पांच पुत्रों की उत्पत्ति--२३६,--क्री रानी की 
दासी में, दीघतमा द्वारा, काक्षीवान्‌ आदि ग्यारह पुत्रों 
की उत्पत्ति---२३५ । 
बलि (३ )--एक ऋषि--५१७ | 
#बलिदान--४ २८६,--का._ माहात्म्य---४१४५,--के 
नियम ओर करमे--४१४३ । 
बलिवाक--.युधिष्ठटिर की सभा के एक ऋषि--५१७ | 
बल्लव (१ )--अश्रज्ञातवास के समय भीमसेन का नाम 
“7११६१ | 
बल्लव ( २ )--एक जनपद--- १८६० । 
बहिगिरि--“हिमालय की बाह्य »ड्ुला का एक जनपद!?- 
४७९, १८६० | 
बहुगुण--एक गन्धव॑---२७२ । 


बहुमूलक | 


बहुमूलक--एक सॉप--८४ । 

बहुरूप--आराठ वसुत्रों में से एक--३६ ३८ । 

बहुल---तालजंघ-वंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

बहुला--एक नदौी--१८८६ । 

बहवाद्य--एक जनपद--१८६ ० । 

*बहेलिया---श्रार कपोत-३४३५४-४०,-- का पश्चात्ताप- 
२३५२६ | 

बह्ाशी--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,२४६,--का 
वध>-५०७४ | 

#बाघ और गीदड़ का चरित--३४६६-७० । 

*बाड़वानल की उत्पत्ति--४०६ । 

बाण--अ्रसुरराज बलि का पुत्र; नामान्तर महाकाल -- 
१५३४., २८६० | 

बाणासर--दे ० “बाण” - १६४०, १७४७ । 

बाणी--एक नदी-- १८८६ । 

भआबाणों की दस गतियाँ-- २७५५ । 

बालखिल्य ( ऋषिगण )--त्रह्मा के रोम-कूप से उत्पन्न, 
अँगूठे की पोर के बराबर आकारवाले, साठ हज़ार ऋषियें 
का समुदाय---७०, ३१ १४,३२३१३,--का इन्द्र हारा उप- 
हास - ७८,--की शपथ (अगस्त्य के म्णाल न चुराने के 
सम्बन्ध में)-- ४१२७,--द्वारा इन्द्र के निग्रहार्थ, गरुड़ 
की उत्पत्ति---3८-७६ । 

#यालभ्रह <- १ १७५६-८० । 

बालधि -- एक ऋषि -- ६७२,--का अ्रमर पुत्र प्राप्त करने 
के लिए तपश्चरण ओर उनके मेधावी नाम के पुत्र की 
उत्पकत्ति--६७२ | 

बालमुकुन्द--महाप्रलय के समय भगवान्‌ का बालरूप-- 
१०८५,--और मार्केण्डेय का संवाद--१०८७-६० ,-- 
के शरीर क भीतर माकण्डेय को चराचर सृष्टि का 
दर्शन--१ ०८५४-८६ | 

बाली ( १ )--वरुण की सभा का एक देत्य--५३१ । 

बाली ( २ )--इन्द्र का पुत्र; सुग्रीव का बढ़ा भाई; राम- 
चन्द्र द्वारा निहत; भायां तारा; पुत्र अद्भद-- 
६६५, १२७७, -ओर सुग्रीव का युद्ध--१ २७६ ,--का 
वध- १२७६ । 

बाष्कल--एक असुर; हिरण्यकशिपु का पुत्र--१३५, 
१४० | 

बाहु--सुन्दरवंशी कुलघातक एक राजा --१६५४६ । 


( ८८ 9) 


[ बुभुक्षित: किन्न करोति पापम्‌ 


बाहुक ( १ )--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ | 

बाहुक ( २ )--राजा नल का, अयेध्यानरेश ऋत॒पण के 
यहाँ, परिवर्तित नाम--८३६,--ओऔर कंशिनी का संवाद- 
८४२१-४२ । 

बाहुक ( ३ )--एक यादव--६४४ । 

बाहुक ( ४ )- एक राजा--१४६३ । 

बाहुदा--“अवध की धवला नाम की नदी, जिसे आजकल 
धुमेला कहते हैं और जे राप्ती को सहायक है'; इसमें 
स्नान करने से लिखित ऋषि के कटे हाथ पृववत्‌ हो 
गये थे, इससे इसका यह नाम पड़ा--८६२, श्८८६, 
३६६२, ४१५४१ | 

बाहदा तीथ--दे ० “बाहुदा” - ८८१ । 

बाहुदा सयशा -परिक्षित्‌ ( २ ) की रानी; भीमसेन (४) 
की माता--२०६ । 

बाहुलि--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

बाह्यकणु--एक सॉप---८४ | 

बाह्यकुर॒ड---एक नाग - १७०६ । 

»बिच्छू का आथवण मन्त्र--२८१५। 

बिन्दुसार--गज्ञोत्री से दक्षिण २ मील दूर एक पवित्र 
सरावर जा कैलास पव॑त-श्रल्लला के उत्तर गाउदा 
( मेनाक पंत ) के पादतल पर स्थित है?--५१२, 
१८८५ | 
बिल्वक ( १ )--एक सॉप--८४ । 

बिल्वक ( २ ) - हरद्वधार के निकट एक तीर्थ---४० ०५ । 

बिल्वपाण्डुक--एक सॉाँॉप--८४ | 

बीभत्सु-अजु न का एक नाम - १४३५,--शब्द की 
निरुक्ति-- १४२४५ | 

बुद्बुदा--वर्गा अप्सरा की सखी -- ४७४ | 

बुध ( १ )-पुरूरवा के पिता; इला के पति; सोम के 
पुत्र--१४६, २४५०२, ४२२६ । 

बुध ( २ )--एक पाप ग्रह-- श्ट७७ । 

#बुद्ध ( परमात्मा ) ओर अबुद्ध ( जीवात्मा ) का 
वर्ण न--३८२५४-२७ | 

#बुद्धि--और आत्मा का भेद--३६१३-१४,-ओर मन- 
१०६२-६३,-सात्त्विकी, राजसी श्रेर तामसी--१६५४२ | 

#बुद्धियां का भेद--३१६३-६४ । 

“बुभुक्षित: किन्न करोति पापमू--३५३१ | 


बहिता ] 


ब्चहिता--कात्तिकेय की सात मातृकाओं में से एक-- 
११७४ | 

ब्रहक -एक गन्धव--२७२ । 

ब्रहज्ज्याति--अ्ज्ञिरा ऋषि के पुत्र--१ १५४८ । 

ब्रहत्‌ू ( १ ) --एक राजा; कालेय असुर का अंशावतार 
“--+१४१ | 

बहत ( २ )-- ऋषि-पुत्र 
११६१ । 

ब्रहत्कीति-श्रज्जिरा ऋषि के पुत्र-- १ १५८ | 

ब्रहत्केतु--एक प्राचीन राजा--१६ । 

ब्हत्क्त्र ( १ )--केकय-नरेश; पाण्डव-पक्ष का योद्धा - 
४१५, १६६६, २३१६६,--ओर क्ृपाचार्य का युद्ध-- 
१६६६,--का वध -- २४५० । 

ब्रहत्लत्र ( २) -निषध देश का राजा; कारव-पक्ष का 
याद्धा--२२४८,-- का वध--२२४८ | 

ब्रहक्वा--एक गन्घव--२७२ । 

ब्रहत सरावर--एक तीथ--४१५१ । 

ब्हत्सेन-- क्रोधवश” असुरों का अंशावतार एक राजा-- 
१४१, १४६३ । 

बहत्सेना--दमयन्ती की दासी--८१५ । 

बहदख-एक ऋषि, जिनके द्वारा इन्द्र ने युघधिष्ठिर के 
पास संदेश भेजा था; अक्षविद्या और अश्व-विज्ञान के 
जानकार -- ७४३, ८०१,--का युधिष्टिर का अक्ष-विद्या 
बताना--८६२,-- का युधिष्ठिर का अश्व-विज्ञान 
बताना---८६२ | 

बह दुक्थ--एक अग्नि; तप नामक अग्नि के पुत्र-- 
११६१ ॥ 

५ए्‌ 

बरहदूगभ--शिवि का पुत्र-- १११२ । 

ब्रहदूगुरु--एक प्राचीन राजा--१६ । 

ब्रहद्ध्वनि--एक नदी -- श्द८६ । 

ब्रहदूबल ( १ )- एक प्राचीन राजा--१६ । 

बृहदूबल ( २ )--गान्धारराज सुबल के पुत्र; भाई 
शक॒नि और वृषक--४१५ । 

ब्ृहदूबल ( ३ )--केशल देश के राजा; कौरव-पक्त के 
याद्धा--५७५, १४६३, १८०६, १८११, १८२१,-- 
ओर अभिमन्यु का युद्धू--- १६६४, --का वध--२२७४ | 

बृहदूब्रह्मा--अज्ञिरा ऋषि के पुत्र--११४८ | 

बृह:द्धानु ( १ )--एक देवता ( दिव के पुत्र )--३ | 


पा|्चजन्य का बेटा -- 


( पर ) 


[ बृहस्पति ( १ ) 


ब्ह:ड्वानु ( २) -एक अग्नि; नामान्तर भानु--११६२ | 

ब्रह-द्वास--अ्रज्धिरा ऋषि के पुत्र--१ १५४८ | 

ब्ह:द्वासा-- सूय की कन्या; भानु नामक अग्नि की स्त्री 
बा 0 

बहदय स्र-एक राजा--8७६, --का यज्ञ--६७६-७७ | 

बरहद्रथ ( १ ) - एक प्राचीन राजा--१६ । 

बहद्रथ ( २ )--राजा उपरिचर के पुत्र; मगध देश के 
राजा; रानियाँ काशिराज की दे पुत्रियाँ; पुत्र जरासन्ध 
“१२७, १४०, ४१७, १४६, १५६२,---क्रा वानप्रस्थ 
-7५५४४,---की रानिये| के खण्डित पुत्रोत्पत्ति--४४०, 
-+के चण्डकीशिक से पुश्रदायक फल-ल्लाभ---५५० ,-- 
द्वारा च०्डकाशिक की अभ्यथना--५४६ । 

बहद्रथ ( ३ )--केाशल-नरेश; केारव-पक्त का एक योद्धा 
--*८६६ । 

बृहद्गती --एक नदी-- श््ू८६ । 

बृहन्त--उलूक देश का राजा--४१५, ५७२, १८६६, 
--अआर अजेन का युद्धझझ--५७२ । 

बृहन्नला---अज्ञातवास के समय अजुन का नाम-- 
१३६२,--ओऔर उत्तरा का संवाद-- १४२५-२६ » १४२७, 
--ओर सैरन्भी का संवाद---१४०६-१० | 

ब्रहन्मना---अ्रद्धिरा ऋषि के एक पृत्र---१ १५८ | 

ब्ृहन्मन्त्र---अज्धिरा ऋषि के एक पुत्र--११४८ | 

ब्रहस्पति ( १ )--देवताओं के गुरु; अज्ञिय ऋषि के एक 
पुत्र; पत्नी तारा ( “चान्द्रमसी ); पुत्र शंयु, निश्च्य- 
वन, विश्वजित्‌ , विश्वभुक्‌ , ऊध्वभाक्‌ ( कवि ), स्विष्ट- 
कृत्‌ ( ये सब अग्नि हैं )-७७, १३७, २२२, ५२८, 
११५८, १७२४ १८१६, ३८६८, ४११५,--ओऔर 
अज्ञातवासी इन्द्र का संवाद -१४१६,---ओऔर इन्द्राणी 
का संवाद--१५१४,---ओर मनु का संवाद--३६२६- 
३६,--ओऔर शुक्र की नीति--३१७४,--का जन्‍म 
र३ेप८१,--ऊआा मरुत्त को यज्ञ कराना अस्वीकार करना 
--४२७७, -का यज्ञ ( इन्द्र को हू ढ़ने के लिए )--- 
१५१४,--का युघिष्टिर की सभा में आगमन---४१७१, 
--करा युधिष्ठिर को उपदेश---४१७८,---का वंश-विस्तार 
---११५४६-६०,---की नीति---७४४-५८,--क्री युद्ध- 
नीति---१६ ०५,--द॥्वारा श्रप्मि की स्तुति---१४१४,--- 
द्वारा इन्द्र की स्तुति--१४१६,--ढरा मनुष्यें। का 
पारोहित्य-त्याग---४२७७ | 


६९ 


बृहस्पतिलेक ] 


ब्रहस्पतिलाक--११४७ । 

बाघ ( १ )--एक जाति--५४३ । 

बोध ( २ )--हस्तिनापुर के समीप एक जनपद-- 
श्ध्य्ष्६ | 

ब्रध्नश्न ->एक राजा-----६ ०६ । 

ऑब्रह्म-- 5. 'वन!”-रूपक--४३०६-१०, -की प्राप्ति 
--३१६६१,--के तीन नाम >» , तत्‌ आर सत्‌ -१८४१, 
का कान प्राप्त करता हे--३७४६-४७,-जबुद्धि - 
ग्राह्म ह--२६३० । 

#ब्रह्मचयं-7- १६००, ३२६०६, ३६४७-४८, ३७००-०१, 
४०००,-का महच्च ४०६५४ | 


ब्रह्मचारी ( १ )-दक्षकन्या प्राधा का पुत्र १३६ । 
ब्रह्मयचारी ( २ )--एक गन्धव-- २७२ । 
*ब्रह्मचारी--के धर्म--१८०, के लक्षण--४१२६ | 


“#अरह्मज्ञान-- ३६३४-२५, २७४५-४६, ३८६० ,--ओर 
उसके साधन--३६६५-६७ । 

#नत्रह्मज्ञानी -का कत्त व्य--१६ ० २ , - के बारह गुण-- 
१६०२ | 

त्रद्म ताथ --८७०५ | 

ब्रद्मतुड़् “एक पवंत--२३३५ | 

ब्रह्मदत्त ८ १? )--यमराज की सभा का एक राजा-- 
५४२९ । 

ब्रह्मदत्त ( २ )--काम्पिल्य-नरेश-- ३४५१७,-ओऔर पूजनी 
का संवाद--२३५१७-२२ । 

ब्रह्मदत्त ( ३ ) - एक राजा -३६०६ | 

ब्रह्मदत्त ( ४ )--पाञ्चाल-पुत्र, जिन्होंने निधि शंख का 
दान करके श्र 8 लोक पाया था--४२०८ । 

ब्रह्मदेव -- पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा - १८७० | 

अऑत्रह्मपद -- १६१७, ३६२६-३० | 


#त्रद्दाबल --४ २८४ । 
#अद्यभाव--- ३८०० ३-०४ | 
४ अह्मसन्त्र--- २८८२ | 


ब्रह्ममेध्या -- एक नदी-- ८८६ । 

ब्रह्ययानि तीथ--कुरुक्षेन्र में, सरस्वती-तटवर्ती प्रथूदक 
तीथ के निकट, एक तीथ - ८७६, ३१४१ । 

ब्रह्मलाक--स॒ष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास-स्थान--१२३८, 
३१४७ | 

ब्रह्मवेध्या--एक नदी--१८८६ । 


( ० ) 


ब्रह्मसर--“गया जिले में बुद्ध-गया से ४ मील दूर, धमेंश्वर 


[ ब्राह्मण 


मन्दिर के समीप, एक तीथ!--८८२, ८६२, ६०१, 
४००६ | 
ब्रह्मम्धान - एक तीथ--८८३, १८५६ । 


#ब्रह्मचहत्या--ओऔ।र उसका विभाग --३७६८, ३७६६ -- 


की गहणा - ३६५ | 


ब्रह्मा -प्रजापति: सृष्टि-कर्ता-- हैं, १७१६. १७२४, 


ओर इन्द्र का संवाद --११६७,--ओऔर एथ्वी का संवाद 
--१३४,--ओर रूत्यु का संवाद--३७१८-१६,-- 
ओर ययाति का संवाद -१७३१-३२,--ओ+र रुद्र 
का संवाद--२२८१४-८६, ३६२३-२७ ,--- 
ओर व्यास का संवाद - ४-५,--ओऔर स्कनद का संवाद 
४ श्८्ू१-८२,- और साध्यगण का माक्ष-विपयक 


२७१७, 


संवाद - २८०६-०८,--का श्रहोरात्र-- १६३४, ३८१५, 
--का कुत्रेर का पुष्प विमान देना--१२६५, 


--छ। कुम्भकर्ण का वरदान--१२६७,--का दिन -- 
१०८२,-का नहुप का वरदान-४१४४, -का ब्राह्मशत्व 
“-४२४४/--+का महाभिषक्‌ का शाप--२१३,-- 
का यज्ञ-स्थल--५१५४, --का रामचन्द्र को वरदान-- 
१३०३,--का रावण की वरदान--१२६६-६७,-- 
का वंश-- २६ ३८,-- का विभीषण का वरदान-- १२६७, 
-“-+# सुरभी का वरदान--४१०६,- की उत्पत्ति 
११२६, ३८६६,--की दिनघयां-- १६३४,--की पत्नी 
सरस्वती--- १ ७ २४,--की परमायु---१६ ३४,--की 
रात्रिचया-- १६३४,--की सभा का वर्णन--४३३,-- 
कृत विष्णु की स्तुति--२०२७,--के अण्डज नाम की 
निरुक्ति---४२४४, -के पुत्र---१३५४५, ११६, १३७, 
१३६,--के मानस पुत्न---३६३७, रे८६४,--क्रे सात 
जन्म--३६ १८-१६,--ह्वारा कुबेर का लड्ड्ग का 
आधिपत्य मिलना--- १ २६४,--ह्वारा सीता की चरित्र- 
शुद्धि का अनुमेदन---११० २, ->सात--३६ २८ । 

ब्रह्माणी -एक नदी--श्८८६ | 

ब्रह्मावतें--'सरस्वती और दृपद्वती नदियों के मध्य का भू- 
भाग----८७३, ८८० | 

ब्रह्मा दुम्बर तीथ--८७४ । 

#ब्राह्मण--अ्रप्ि-रूप--- ३८६६ ,--अ्रम्मताशी-४ १२६ ,-- 
आदि वर्णो के लक्षण --३६०३-०४ ,--का जन्मान्तरगत 
ज्षत्रियत्व -४२२१,--का जन्मान्तरगत वैश्यत्व-- 


ब्राह्मणात्व ] 


४२२१,--का जन्मान्त!गत शूद्धत्व -४२२१,--का 
दायित्व --४२२०, ४२२९२. -का धन--११३२,--का 
घमे--१६०१-०३, १६५३, १७४२, ३३१८०, ३४०६, 
इ६८७-८टण, ४२०५,--का. प्रभाव--३६ ००, -का 
माहात्य-- १ १ १६-२०, १३३०, ३३४५, रे८६६- 
२३६०५ ४०२२, ४०२३-२४, ४०२५-२६, ४२४१-४२, 
“का लक्तषण+-४१८०८८,. ४२२२,--का शद्य-- १११६, 
-+की दुर्धधता--४० २२,--की परिभाषा-- १०६०-६१, 
११६२,--की पूजा ४२४३-५४, की प्रशंसा--- 
२६४२-४३, ४०६७-६८--की श्र छ्ता--३४०२, 
४०६७,--+की सर्ेश्र प्ठता-३४०४,--के कततैब्य -- 
१४५४०, १५४६४, रे८६०, ४१२६, ४२२२,-के छः 
कमें--/-४२१६ ,-- के गुण---१ ५६ ६,--के धनापहरण का 
फल---४०८५४-८६, ४१४६-४७,--के घर्म-न।शक कार्य- 
४२२१-२२,--के प्रति मनुष्य का कतेव्य--३६५७४, 
-+के लक्षण--- १४६४, १४६८, ४१८८, ४२२२,--- 
के लिए निपिद्र कमं-- १४५८० ,--के स्वाभाविक कर्मे--- 
१६५३,--को दण्ड--३३६६-७०,--नक्षात्रय के समान 
“२४०८, - चाण्डाल के समान---२४०८,--दान के 


पाशन्न--- २६६८-६६ , ४०००७ »दृपित --१११६ ,--- 
देवता के समान--३४०८,/--ढ्विविधर --४३ २६ ,--- 


निद्रात्यागी-४१२६,-पंक्ति-दूषक -- ४१२०-२१,---पंक्ति- 
पावन--४१२१,--प्रशस्त-१ १ १६,-जह्ाम चा रो----४ १ २६, 
>याचक ओर अयाचक--४०६८,--विवसाशी -- 
४१२६,--वैश्य के समान---३४०८,/--- शूद वतू--- 
१०६०, ११५४४, ३४०८, ४२०६,--भ्राद्ध में निमन्त्रण 
देने योग्य--४००१-०२,- श्राद्धान्न भोजन के अयेग्य -- 
४१६७,-सब्रदा उपवाली -४१२६। 

#अ्राह्मणत्व--की दुलभता--४०१३-१४,--की महत्ता 
--७४२,--की श्रेष्ठता---४० १२-१३ | 

#न्राह्मण, मृत्यु, यम और काल का संवाद--३६१६- 
२४ | 

ब्राह्मयणी तीथ---८८१ । 

ब्रह्म सरोावर--दे ० “ब्रह्मसर?-...४० ०७ | 

ब्राह्मी--एक देवी--११७६ | 

#नत्राह्मी स्थिति--१६२१ । 

। 
#भक्त के त्याग का पाप---४४६५ । 


( रै? ) 


[ भद्र (३) 


#भक्तियोग --१६४३ । 

#भक््याभक््य --३३३६-४०, ४२०५-०६ । 

भग ( १ )-दक्षकन्या अदिति से उत्पन्न एक आदित्य 
“१२२, ९८, २६१८, ४२३८ | 

भग ( २ )--एक रुद्र; ब्रह्मा के पात्र; स्थारु के पुत्न-- 
१३६, ३१३२। 

भगदत्त--प्राग्ज्यातिपपुर का राजा; बाप्कल असुर का 
अंशावतार; कारव-पक्ष का योद्धा -- १४०, ४१५४, ४४२, 
५७१, १८८२२, १६०४, आर शअजुन का युद&--४७०, 
५७१, २२३७-३६,--ओऔर धटोात्कच का युद्ध--२० २३, 
२०६२-६३, २०६२, - और भीमसेन का युद्ध-२० २३, 
-+और विराट का युद्ध--१६६६,--का श्रजु न को कर 
देना---४५७ १ , का बध--२२४० ,--की वीरता-- 
२२३२,--के हाथी का पराक्रम--२२३३,--के हाथी का 
वध--२२३६ । 

#भगवद्गीतापवब-- १८६५ । 

“भगवद्यानपबं-- १६५१ । 

#भगवद्विभूति-- ३६४१ | 

*भेगवान का वराहावतार--१ २६२ | 

भगोरथ ( १ )--एक राजा, जिन्हेंने कठिन तपस्या द्वारा 
गंगाजी के स्वर्गलाक से प्रथ्वी पर उतारा; पुत्री 
हंसी; जामाता कोत्स--१५, ४५१५४, ५४६, २२६७,-- 
का अनशन व्रत--४*१५३,--का जरं१--६२३,--का 
तयश्वरण---४१५४ २-४३ ,--का नैत्यिक गोदान--४१५४३ | 
की टलपस्था--६२४-२४,--के दान --४१५२-४३ -- 
के पूथेपुरू--६ १६-२०, ६२२-२३ ,--के यज्ञ--४१५२- 
२ । 

भगीरथ ( २ )--द्रौपदी-स्वयंवर में सम्मिलित एक 
राजा - ४१५४ | 

भड्ढ़ -जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- ११६ | 

भड्गकार ( १ ) -अविज्षित्‌ का पुत्र; एक राजा - २०७ | 

भड्डकार ( २) एक यादव---४७८ | 

भड़ास्वन - एक राजा, जो इन्द्र के विराध के कारण स्त्री है| 
गया था - ३६४८,--ओर सम्भोग-सुख--३६५४८-६२ | 

भद्र ( १ )>एक अग्नि--५२८ | 

भद्र ( २)-- एक गण--१२२६ । 

भद्र (३ )--चेदि देश का, पाण्डव-पक्ष का, एक योद्धा 
-- २८६६ ,--का वध-- र२८्य६६ । 


भद्रकशंश्वर ] 


भद्रकरणेश्वर--गंदा-तट पर सरस्वती-गंगा के संगम के 
निकट एक तीथं-दछ८८० । 

भद्रकार--एक वंश-५४३ | 

भद्गतुड़्--एक तीर्थ --८६६ । 

भद्रमना - कश्यप की कन्या; माता क्रोधा--१ ३६ । 

भद्रवट-- कैलास पवत पर स्थित एक वटवृक्ष जहाँ महा- 
देवजी का आसन था--१ १८३ । 

भद्रशाख--कात्तिकेय-- ११ ७४ | 

भद्रशाल---उत्तर-कुरु खएड का एक वन-- श्द८६ । 

भद्रा ( १ )-काक्षीवान्‌ की कन्या; व्युपिताश्व की रानी 
---२६५ ,--के पुत्रोत्पत्ति---२६६ । 

भद्रा ( २ )--एक देवी--५३२५ । 

भद्रा (३ )--विशाला के राजा की कन्या जिसका 
विवाह करूष देश के राजा के साथ हेने के था; करूप- 
नरेश की पेशाक पहनकर शिशुपाल उसे धोखे से उड़ा 
ले गया--६ ०४ । 

भद्रा ( ४ )--बसुदेव की एक स्त्री--४४५६, --का सती 
होना-- ४४५६ | 

भद्राश्चध--मरतखण्ड का एक खशणड---श्य८य३, १८५, 
--के वृक्ष, नदी ओर निवासी आदि-- १८८६ । 

भय--अ्रधम का पुत्र--१३६ । 

भयद्गुर ( १ )--सैावीर देश का एक राजकुमार-१२४६ । 

भयदक्कर--( २ ) एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

भरत ( १ )--महाराज दुष्यन्त के पुत्र; माता शकु- 
न्तला; नामान्तर सवंदमन--१५, २०३, ४४८, 
५४६, २३०५, ४१८१,--की उत्पत्ति--१८६,--के 
अशध्वमेध यज्ञ--६५६ । 

भरत (२ )--श्रयेध्यानरेश दशरथ के पुत्र; माता कैकेयी 
-:१२६५४,--ओऔर शत्रन्न का, रामलक्ष्मण के साथ, 
सम्मिलन- १३०४,-का जन्म-१२६५,-का राम का वन 
से लैटाने का प्रयक्षल+- १२७०-७१,--का विवाह १२६६, 
“का शेक-सन्‍्ताप--१ २७०, - की शिक्षा--१२६६ । 

भरत ( ३ )--श्रदूधृत अग्नि के पुत्र--५४२८, ११६३ । 

भरत ( ४ )-शंयु ( अग्नि ) के पुत्र- ११४६ । 

भरतखण्ड--भारतवष - श्प८४, - का कृत्तान्त -- श्य८य८- 
६१ । ह 

भरद्वाज ( १ ) - एक ऋषि; द्रोणाचाय के पिता--५०, 
१३१, २६०, ३६१६, ४०१६,--ओऔर शबत्रञ्षय का 


( रे ) 


[ भानुमती (२) 


संघाद -२४५२३-२६,--की शपथ (अगस्त्य के मणाल 
न चुराने के सम्बन्ध में)--४१२६,--की शपथ (सप्त- 
पियें के सुणाल न चुराने के सम्बन्ध में )--४१३३,-- 
द्वारा संन्‍्यासी आर उसके कुत्त की स्थूलता का कार ण- 
निदश - ४१२६ ,--शब्द की निरुक्ति--४१३१ | 

भरद्वाज ( २ )|--एक ऋषि; यवक्रीत के पिता--६७०, 
--हा पुनर्जीवन --६७७,--का प्राण-त्याग--६ ७६ ,-- 
का विलाप--६ ७५ | 

भरद्वाज (३ )--एक अग्नि; शंयु (अग्नि) के पुत्र-- 
११४६ । 

भरद्वराज ( ७ )--एक जनपद--१८६ ० । 

भगे +- एक जनपद --- श्८्६ ० । 

भतृ स्थान -एक तीथ -- ८८२, ८८८ । 

भल्लाट--शुक्तिमान्‌ पंत के निकट का एक देश-- 
५७४ । 

भव ( १ )--एक प्राचीन राजा--१६ । 

भव ( २ )-एक विश्वेदेवा - ४१२४ | 

#पभवाटवी में संसार-कृप--३२३६-३७ । 

#भविष्य और हरिवंश पव की अध्याय-श्लाक-संख्या 
“-२० | 

भ गीरथी--प्रसिद्ध गज्ञा नदी---४० ०५, ४००६ । 
#भाग्य और उद्योग की तुलना--३६४६-५० । 

भाज्ग़ासरि-- यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

भाण्डायनि--इन्द्र की सभा के एक ऋषि--४२८ | 

भानु ( १ )--एक देवता ( दिव के पुत्र )--३ । 

भानु ( २ />दक्षकन्या प्राधा का पुत्र--१२६ । 

भानु (३ )--श्रीकृष्ण का एक पुत्र---५१४,--की 
मरणोत्तर गति---४४७३ । 

भानु ( ४ )--पाञज्चजन्य का एक पुत्र जिससे आज्लिरस 
च्यवन का वंश चला--११६१ | 

भानु (५ )-श्रड्िरा से उत्पन्न एक अग्नि--११६२ । 

भानु ( ६ ) एक स्वर्गवासी राजा - १४५५ । 

भानुदत्त--शकुनि का भाई; कारव-पक्ष का योद्धा-- 
२५४३, --+का बवध--२५५३ । 

भानुमती ( १ )--इतवीय की कन्या; अहंयाति की रानी; 
सावंभौम की माता--२०८ | 

भानुमती ( २ )--अज्जिरा ऋषि की कन्या; माता 
शुभा; भाई बृहत्कीति, बृहज्ज्याति, बृहदूब्ह्मा, बृहन्मना, 


भानुमान ] 


बृहन्मन्त्र, बृहद्धास और बृहस्पति; बहनें रागा, सिनी- 
वाली ( रुद्रसुता ), अचिप्मती, हृविष्मती, माहिष्मती 
और महामती--१ १५४८ । 

भानुमान--कलिज्ञ-देश का एक कोरव-पन्ञी योद्धा -- 
१६६४,--ओऔर भीमसेन का युद्ध--१६६४, - का वध 
जय 5 

भारत ( १ )--एक अग्नि; भरत ( ४ ) अग्नि के पुत्र -- 
११४६ | 

भारतवष-- र२८५८,--के चार युग-१८६१ | 

भारतसंहिता--महाभारत ग्रन्थ--७, --के प्रचारक--७ । 

भारती ( १ )--भरत (४) अग्नि की पृत्नी--११५६ । 

भारती ( २ )- एक नदी --१ १६४ । 

भारद्वाज तीथं--समुद्र-तटवर्ती एक पवित्र स्थान - ४७३ | 

भारद्राजी--एक नदी--१्८८६ । 

भागव ( १ )परशुरामजी--१८४६,-- और मुचुकुन्द 
का सवाद--३५३४-४० । 

भागेव ( २ )--एक जनपद-- १८६० । 

#भायां---१५३६ । 

भालुकि -एक ऋषि--४ १७, ५२८, ७४३ | 

भास -- सम्भवत: गया का भासनाथ पर्वत!--४३ २८ । 

भासी-- दक्षकन्या प्राधा की पुत्री; पिता कश्यप--१३६, 
१२१६ | 

भास्कर--एक आदित्य --४२३८ | 

भास्वर --सूय-दत्त कुमार कार्सिकेय का अनुचर-३१३३ । 

#“भिक्षा-ब्रत्ति का अधिकार--३३१८५ | 

भीम ( १ )-दक्षकन्या मुनि का पुत्र--१ ३६ | 

भीम ( २ )-ईलिन का पुत्र; माता रथन्तरी--१८६, 
६६५ --की उत्पत्ति---१८६ । 

भीम ( ३ )-यम की सभा में उपस्थित राजर्षि; इनको 
संख्या १०० थी-- ५२६ । 

भीस ( ४ ) - विदर्भ-नरेश; दमयन्ती के पिता; राजा नल 
के श्वशुर--८०२ । 

भीम (५ )-पाज्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक अस॒ुर-११६१ । 

भीम ( ६ )--अश्रंशदत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
१२११३ । 

भीम ( ७ )-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२०२२, - का 
वध--२० २२ | 

भीमजानु--यमर।ज की सभा का एक राजा--४२६ । 
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भीमपराक्रम--एक राजा; कालेय असुर का अंशावतार 
का 85. 

भीमबल ( १ )-राजा थृतराष्ट्र का एक पुत्र-१४२,२५६ । 

भीमबल ( २ )--पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक असुर-- 
११६१ | 

भीमरथ ( १ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२७६ --का वध---२०२२ | 

भीमरथ ( २ )--युविष्टिर की सभा में उपस्थित एक 
राजा--५ १८ । ह 

भीमरधी--'भीमा नदी, जे कृष्णा में गिरती है? - ८६३, 
श्द््८ह६ । 

भीमविक्रम - राजा ध्ृतराप्र का एक पुत्र --१४२ | 
भीमवग---राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पृत्र--१४२, २५४६ | 

भीमशर--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 
भीमसेन ( १ )-राजा परिक्षित्‌ (३) का पुत्र; जनमेजय 
का भाई-३१। 

भोमसेन ( २ )--दक्तकन्या मुनि का पुत्र, एक गनन्‍्धवे-- 
१२३६, २७२ । 

भोमसेन ( ३ )-परित्षित्‌ (१) का पुत्र--२०७ | 

भीमसन ( ७ )-चन्द्रवंशी अनश्वान-पृत्र परिक्षित्‌ (२) 
का पुत्र; स्त्री केकय-कन्या कुमारी; पुत्र प्रतिश्रवा-२०६ | 

भीमसन ( ५ )--काशिराज दिवोदास के पिता--१७२३ । 

भोमसन--( ६ )-पारणड के दूसरे पुत्र; माता कुन्ती; 
भाई युधिष्ठिर और अजु न; रानियाँ द्रौपदी, हिडिम्बा 
ओर काशिराज-पुत्री बलन्धरा; पुत्र सुतसाम, घटोत्कच 
औ्रोर सवबंग---२१२, -आदि का जरासन्ध-वधार्थ गिरि- 
वज-प्रवेश---५५४८, ५५४६ ,--ओऔ।र अ्रजगर का संवाद-- 
१०४४-४७,--ओर अजुन का पर/क्रम - २१३७-३८, 
--ओऔर अज़ुन द्वारा ( जरासन्ध के पुत्र ) सहदेव 
का राज्याभिषेक--४६८,--ओऔ।र अलायुध का युद्ध 
“२६१४, - और अश्वत्थामा का युद्ध--२७४०- 
४२,--श्र!र के का युद्ध--२४८३-८८, २८५२- 
५३, रप४४-५७,--ओर किर्मोर का युद्ध -७१३- 
१४, - आर कीचक का युद्ध- १४०४-०४, -- 
ओर कोाटिकास्य का युद्ध--१२५४६,--ओर गान्धारी 
की बातचीत--३२५४०-४१,--ओर  जटासुर का 
युद्धझ--१ ० १ १-१२,.--ओर जटासुर का संवाद-- 
१०११,--ओर जरासन्ध का बाहु-युद्ध--५४६४-६५, 
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--और जरासन्ध के युद्र की तिथि--४६४,--ओऔर 
जीमूत का मल-युद्ध- ११८२-८३,--ओर दुर्शेधन का 
गदायुद्धझ--३१६१-६४,--शओऔर दुर्शेधन के गदायुद्र की 
तैयारी-- ३१४८-५६ ,--ग्रौर दुरबेधन का युद्ध-- 
१६६५,--आओ।र द्रोीपदी का, कीचक आ।दि के वध के अन- 
न्तर, सांकेतिक भाषण-- १४०६,-- आर भगदत्त का 
युद्ध-२०२३,--ओर भानुमान्‌ का युद्ध--१६६४, 
--ओऔर भीष्म का युद्ध १६६ ७,--ओऔर मणित्षान्‌ का 
युद्ध-१० २१-२२,--ओर यक्त-राक्षसों का युद्ब-- 
१०२१,--ओर युधिष्टि! का संवाद--७४८-६८, ७६६- 
८००, ६७६,--ओऔर बक का युद्ध--३६६, -ओऔर 
शक्रदेव का युद्र--१६६३,--ओऔर शल्य का गदायुद्ध - 
२१६६-२२००, ३०३८,--औ.्रार शल्प्र का युद्वू--४२३,- 
ओर श्रतायु का युद्ध--१६६ २-६४ , --ओ।र सुधर्मा का 
बाहु-युद्धझ--५७४,-- आर सुशर्मा का युद्ध--१४२०- 
२१,--ओर हनुमान का संवाद--६६४-६५४, ६६६- 
६८, १००१-०२,--ओऔर हनुमान्‌ की भेट--६६३,-- 
ओर हिडिम्ब का युद्ध--३५४०-५१, ७१६-२०,--ओर 
हिडिम्बा का कथेपकथन--३२४८ ४६ ,--का अजगर से 
लपेटा जाना-- १०५५,--का,  अज्ञातवास-विषयक, 
मनन्‍्तब्य--१३६१, -का अमप - ३४४-४५,--का उत्त - 
जना-पूर्ण वक्तव्य--१६६१,--का कुबत्रेर के अ्नुचरों से 
युद्धझ-१० ०४५,--का कृत्रेम नाम--१३७४,--का 
क्रारवों पर क्रोच--६६२, ६६७,--का क्रोध--२६७६- 
७८,--का खड्ड-- १४२१४, - का गड्डा में बहाया जाना 
--२८५, --का छुदावेप से विराट की सभा में गपन-- 
१३७३,--का जन्म--२७०,--का दिग्वितय--५४७४, 
--का दुजयत्व - १४५२४,--का द्वोणाचाय के रथ समेत 
फेकना-२४६१, - का द्रौपदी का समझाना--१ ३६६ ,- 
का धनुष---१४३४,--का नागलोक में गमन-२८५४-८६, 
“का पराक्रम--२११५१-३६, रद्ू८४-८५,--का पाण्डव- 
सेना के प्रधान अधिनायक के निर्वाचन पर मत-- 
१७८७,--का पुनर्जीवन-- १ ३५४,--का बल, स्वभाव, 
शरीर आदि--१६१६-२१,--का भहाग्रस्थान--४४६२, 
--का, यक्ष की अ्रवज्ञा करने से, प्राण-त्याग-- १३४५ ,-- 
का युद्ध--२०४६-४७, २०४८,--का युघिंष्टिर को 
उत्तर--ह३ २८८८-८६ ,--का युधिष्टिर का सममाना+- 
२२६७-६६,--का युधिछर पर क्रोध-- ६४५३, ६६३ ,-- 
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का, विराट की सभा में, कीच फ़ पर क्रो ध--१ ३८६ -का, 
विराट की सभा में, प्रकरूत परिचप्र-+-१४८२ ८३,--का 
शपर-पात-- ४४६४,--क्रा शर-बल--१०५४-५४ , 
१५२५, १६१८, १६८२,--का शिशुयाल पर क्रोध -- 
४५६६-६००,--का शिशुपाल से कर-ग्रदण --५७४,--- 
का सन्‍्ताप---१ ०४५७,--का सेनापतित्व--१ ७८६ ,--- 
का हिंसक पशुओं से युद्दु--१ १८३,--का हिडिम्बा 
से विवाह--२५४५४,--की अजगर के बन्धन से मुक्ति 
--१०६१,--की आत्म-प्रशंसा--१६६१,--की उत्पत्ति 
“२१०, >की ( क्रोध-सूचक ) कायिक ओर मान- 
सिक्र चेष्टए--१६३०,--की गढा--१६२०-२१, - 
की, दुःश।सन के रक्तपान की, प्र।तज्ञा--६५४७, ६७४- 
७६ ,--की वाल-क्री ड;---र२८२-८३ , --की रानियां-- 
२१२,--की श्रीकृष्ण द्र।रा रक्षा--२६६८,--की सैन्य- 
सल्लालन-पहुता-- १ ७८६ ,-की स्वग में स्थिति--४४७२, 
-+के पुत्नर--२१२,--# बाण -- १४२४,--के महत्त्वपूर्ण 
काय-- १६ १८,--के रथ के घोड़े--१६३ ०, --के। 
अजुन का उपदेश--६४३-४४,--करो, दुर्योधन द्वारा, 
विप-प्रदान--२८४-८८,---क्री मयासुर से गदा की 
प्राप्ति--8१६,--को युधिष्टिर का उत्तर--३२६६- 
३३००,--को श्रोकृष्ण का उत्त जन--१६४५६-६ ० ,-- 
को श्राकृष्ण का प्रोग्साइन--१६६२-६२,--को हनुमान 
का उपदेश--६६६-१००१,--ट्वारा कलिट्न-सेना का 
हार--१६६५-६६,--ट्वारा कोटिकास्य का बध-- 

१२५६-४७, --द्वारा गज-सेना का विनाश--२८५४६, -- 
द्वारा जयद्वथ का केश-मुण्डन--१२६०,--द्वारा दुःशा- 
सन का रक्तपान--२६५४७,--दरा दुर्बोधन के ऊरु- 
भज्ज की ग्रतिज्ञा-- ६६४,--द्वारा दुर्शेधिन के सन्देश का 
उत्त--१८१२-१३,--द्वारा दुशशगाधन-वध की प्रतिज्ञा--- 
६७६, - द्वारा द्वीपदी का बन्ध-विमेचन-- १४०८,-- 
द्वारा प्लायित जयद्रथ का अ्नुगमन--१२५४६ ,--पर 
हि डिम्बा की आसक्ति--२४७ | 

भीमा-दे ० “भीमरथी” - ११६४, श्८८६ । 

भीमा देवी का स्थान-एक तीथ --८६६ । 

भीष्म ( १ )- यम की सभा में इस नाम के राजा, जिनकी 
संख्या दे सा थी--५२६ | 

भीष्म (२) - महाराज शान्‍्तनु के पुत्र; माता गज्जा; 
कारवों और पाश्डवों के पितामह; एक वसु के अवतार; 
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इनकी मृत्यु शिखण्डी के हाथ से हुइ-- श्८६८, १८६५, 
- और अजुन का युद्धझ--१४६८-७०, १४७३, श६८७- 
६०, २०१३-१४,--ओऔर अजुन की ( युद्ध में ) समा- 
नता -- १ ७६ ७,---अर!र कणे का विवाद -१८२३-२५,- 
ओर करण की भेट - -२१६२, -ओऔर दुर्धेधन का संवाद 
-- २०४४-५६, २१२७,--ओर द्रोण का दुर्षोचन 
के सन्धि के लिए. उपदेश--१७६३-६४,---आर 
परशुराम का युद्ध-- १८४५-४५५,--ओर भीमसेन 
का युद्धझ-- १६६७,--आर युथिष्टिर का संवाद-- 
५६५-६६,--ओर शाल्व का युद्ध -२२६-३०,-- 
ओर शिखण्डो वा युद्ध--२१२५, -ओर शिखण्डी 
का संवाद--२१२५४,--ओर सात्यकि का युद्ध -- 
२११३,--और हस का संवाद--२१५४४,--का 
अचेत होना--१४७०,--का अर त्म चरित--१७७६- 
८०,-+का ऊबना--२१३६, २१४२,--का काशी के 
स्ववंवर से कन्या-हरण--२२७-३०,--वा कोरव- 
सभा से उठ जाना--१६७८, ->का गिरना-- २१४४- 
४५,--का दुजयत्व-- १७६६, -का दुर्याधन को उप- 
देश--१२२३, १७२६, १७३७-३८,--का दुर्योधन को 
सन्धि का उपदेश-- १ ७८०,--का द्वुपद पर बाण बर- 
साना--१६८१ ,--क्रा निष्पापत्व--४२६८, - का परा- 
क्रम--२१ ०६-१० ( ३००६-१० ), २१४६ ,--का पितृ- 
श्राद्ध-४४ ०७-०८,->का युद्ध--१€६८* ,--क्रा, युद्ध 
में, विलक्षण पराक्रम--२००६-०८,--का युद्धारम्भ से 
पूर्धे युधिष्टिर को आशीर्वाद--१६३७,--का, य्रोगाभ्यास 
द्वारा, प्राणत्याग--४२६८-६६, - का युघिष्टिर से नार- 
दोक्त श्रीकृष्ण-माहात्म्य कहना--४२३१,--का युधि- 
छिर से विष्णुसहख्ननाम कहना--४२३४-३७, -का 
रण-पाण्डित्य---/ ७६६-६ ७,---का रथ - १६०२-०३, 
--का सेनापति के पद पर अभिषेक--१ ७६ ७,--की 
उत्पत्ति--२०६, १६२८,--की आध्वेदेहिक क्रिया 
---४२६६ ,--- की करण को आज्ञा--२१७२-७३, -की 
दर्पाक्त--६०२, की दुर्शेधन के सलाह --१४४८,-- 
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--की मरणोत्तर-गति--४४७३, --की मूछा--१४७३, 
- की म्त्यु पर गड्डा का विल्ाप--४२६६-७०,---की 
युद्ध-सज्ा--१६ ० २-की विशेषता--१७६८,--की 
शाः-शय्प्रा- २१४५, २१४६,--की शर-शय्या की अवधि 
---४२६७,--की शिशुपाल द्वारा निन्दरा “५६६; ५६७, 
५६८, ४६६, ६०१-०३,-की स्वर्ग पे स्थिति --४४७३,- 
के पराक्रम से पीड़ित पाण्डव-सेना का भागना --२००६, 
-के पास युथ्िष्टर श्रादि का धर्मोपदेश सुनने जाना 
--३३६६,-+के एष्टरक्षक--दुजय, दुशशासन, दुसुख, 
दुःसह, विविंशति, चित्रसेन, विकण, सत्यव्रत, पुरुमित्र, 
जय, भूरिश्रवा, शल (तथा इनके श्रधीन बीस हज़ार रथी 
भी )- १६ ०४-०५,--के प्रथम दिन के युद्ध की समाप्ति पर 
दुशधन की प्रसक्षता --१६८२,--के वध के पाप से 
अजुन की मुक्ति--४३८०,--के साथ गड्जा का स्वर्ग- 
गमन--२२०,--के सेनापतित्व की शर्त---१ ७६ ७,--को 
इच्छा-छत्यु का वर-दान--२२६, १६२८/--का जल 
पिलाया जान! ( बाण-द्वारा )»--२१६१, -को दुर्धाधन 
का उपात्म्भ--२००४,--द्वारा कर्ण की निनन्‍दा-- 
४२२३, १६१६-१७,--दवारा कण की भत्सना--- 
१४५२४, १६४०,--द्वारा को रव-पाण्डब-युद्ध का प्रतिवाद 
“४४८, - द्वारा कारव-सेना का विभाग--१४४८, 
ऊझद्वारा दुर्वोधन का उपदेश--४४८-४६,--द्वारा 
द्रोण का सम्मान--२६६,--ड्वारा "तराष्ट्र को सन्धि 
का उपदेश--१६७७, -द्वारा पाण्डव-दृत ( द्वुपद- 
पुरोहित ) के कथन का अनुमोदन--१५४२२-२३, 
द्वारा पाण्डवों की धर्मशीलता का उल्लेग्घध-- १४४७, 
--ह्वारा पाण्डवों के श्रज्ञातवास की समाप्ति का 
निणेय -- १४४७,--द्वारा राजधर्म का वणन--२३६६- 
७४,>5ह्ारा श्रीकृष्ण की स्तुति --३३५२-४६, ३३६३, 
-- पर श्रीकृष्ण का क्रोध---२० ०६ । 


भोष्मक -  दाक्षिणात्य देश के भाजवंशी राजा; रुक्‍मी 


तथा रुक्मिणी के पिता; श्रीकृष्ण के श्वशुर --१४४, 
४१८, १४३२, ५७७, १८०० | 


की सम्मति (पाण्डवों के श्रज्ञातवास पर)--१४१२-१४, 
--की, पाण्डवों के दस सहसखत्र सेनिक अतिदिन मारने 
की, प्रतिज्ञा--१७६७,--की, पाण्डवों से युद्ध करने 
की, प्रतिज्ञा- १६४१,--की पितृ-भक्ति का उपमान-- 
४२६८,-- की प्रतिज्ञा-- २२६,--की प्रशंसा--३३६२, 


#भीष्मपव कौ अध्याय-फक्राक-संख्या--२६ | 

#भीष्मवधपव -१६५५ । 

भुमन्यु ( १ )--भरत का पुत्र; स्त्री पुष्करणी; पुत्र 
सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु, ऋचोक ओर दिविरथ--- 
२०४, २०६ । 


भुगन्यु (२) ] 


भुसन्यु ( २ )--४तराष्ट्र (३) का पुत्र--२०७ । 

भुवन--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

भूतकर्मा--कैरव-पक्ष का येद्धा--२२२७, --का नकुल- 

पुत्र शतानीक द्वारा मारा जाना--२२१ २८ | 
भूतधामा--पाँच इन्द्रों में स एक--४३१८ | 
भूतिलय--चारों का एक ग्राम--६५८, २८२६ । 
भूपषति--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

भूमन्यु-- एक गन्धव --२७२ | 

#भूमिगीता--४०७२ । 

भूमिश्लय--विराट के बेटे राजकुमार उत्तर का एक नाम 
“१४२३४ । 

#भूमिदान-- १०७६, ११२२,--का अधिकारी --४० ७१, 
“की पानत्र---.४० ७ १-३२ ,--का फल्ल---४०८० ,४०८४, 
४१०६ ,--का माहात्मय --४० ७१-७४ । 

#भूमिपव॑-- १८६१-६५४,--का माहात्ग्य --१८६९५ | 

भूमिपाल-- एक राजा--१४१ । 

भूरि- सामदत्त का पुत्र; भूरिश्रवा और शल का भाई; 
कारव-पक्तु का याद्धा--४१५,--करा वध --२५८००,-- 
की मरणोत्तर-गति---४४७३ । 

भूरितेजा--एक राजा -१४१, १४६३ । 

भूरिद्य म्न--यम की सभा का एक राजा--५२६, 
४०६६ । 

भूरिबल--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--३०७७,--#ा वत्र 
--+-२३२०७७। 

भूरिश्रवा--सेमदत्त का पुत्र; भाई शल और मभूरि; 
कारव-पक्त का योद्धा --४१५, १७६५४, १८०६, १८११, 
१८२०, १८६६, २४५००,--श्रार सात्यकि का युद्ध-- 
२०२१, २४६४-६६, --ओर सात्यकि # पुत्रों का युद्ध-- 
२०४१,--का अजुन द्वारा भ्ुजच्छेद--२४६७,--करा 
वध-- २५० ० ,-- की मरणोत्तर-गति---४४७३ ,--के दो 
नाम ( यूपकेतु आर सौमदत्ति )-- २२२६,--के शव का 
वर्णन--३२६५-६६,--से सात्यकि के पराजित होने 
का कारण-- २४० २-० ३ | 

भूषिक--एक जनपद्‌-- १८६० । 

भृगु-त्रझ्मा के हृदय से उत्पन्न एक ऋषि; देत्यगुरु 
शुक्राचाय के पिता--१३८,--और श्रगस्त्य का संवाद -- 
४१४४,--का अश्रगस्त्य की जटाश्रों में प्रवेश--४१४५४,-- 
का नहुष को शाप--४१४४,--का हिमालय को शाप-- 


( नई ) 


[ भ्रमर 


३६०४,--की पत्नी पुलोमा--१७२४,--की थुक्ति 
( नहुष को स्वर्ग-भ्रष्ट करने की ) --४१४४,--की शपथ 
( अगस्त्य के म्टूणाल न चुराने के सम्बन्ध में )-- 
४१३५४,--के ना म-स्मरण का फल्न--४२४०,--के सात 
पुत्र--च्यवन, वद्रशीष, शुचि, औदबे, शुक्र, विभु और 
सवन---४१ १५ | 

भृगुतुनज्च--ठुज्ञनाथ पर्वत, जा पञ्चकेदार में से एक 
हैं? १४७, ४७२, ६७८, ८८१, ८८६, ४००५ | 

भेरव--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सांप -- ११६ । 

“भोग का साधन--११२१ । 

भागवती ( १ )--पाताल में नागराज वासुकि की राज- 
धानी--४४७, १७०६, १७१४५ --के निवासघी--१७०६ | 

भोगवती ( २ )--प्रयाग के अन्तगत एक तीथ -८८८, 
१८५६ । 

भोगवती ( ३ )--एक नदी---9४० । 

भोगवान---एक पवत --४५७५ । 

भोज ( १ )-ययाति-पुत्र द्रह्म के वंशज--१७१, 
१५३८, ४४५१ । 

भोज ( २ )--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा-- 
४१७, -पाण्डवों के सहायक--१८२८,--शुधिष्टिर की 
सभा में--४ १८ ! 

भोज ( ३ )--एक जनपद -- १८८६ । 

भाज ( ७ ) -मातिकावत का राजा; कारव-पक्ष का योद्धा 
“२००२, - का, अभिमन्यु के हाथ से, मारा जाना-- 
२२७५,--द्वारा पाण्डव-सेना का व्यूह-भनञ्ज और विनाश 
न 0०५. 

भोाजकट--विदर्भ देश की नवीन राजधानी, जिसे रुक्‍्मी 
ने बसाया था -'५७७, १८०० । 

#भोज्य पदाथ--निषिद्ध--४१४५४, ४१५६, ४१५७- 
प८ । 

#भौतिक विज्ञान “४०७४-७६, ४०८२ । 

भोम--दे ० “भौमासुर”?- १८००, ३८६० । 

भेाम नरक--१७७, ११५३ | 

भेमासुर--प्राग्ज्येतिपपुर-निवासी एक असुर ( नामान्तर 
नरकासुर ), जिसने अदिति के कुण्डल छीने थे-- 
१०६७, १६१२, १६४०,--#ा श्रीकृष्ण द्वारा वध--- 
१६१३,--द्वारा अ्रदिति के कुण्डल्लों का हरण--१६१२ | 

भ्रमर--सोवीर देश का एक राजकुमार--१२४६ | 


मकरी ] ( 

सर 

मकरी--एक नदी--श्दू८६ । 

मगध--“ब्रिहार प्रान्त का दक्षिणी भाग; इसकी राजधानी 
गिरित्रज (आधुनिक राजयह) थी; इसमें पाँच पर्वत थे-- 
वैहार, बराह, वृपभ, ऋषिगिरि और चेत्यक'--१२७, 
2४१, २०६, ४४६, १८६०, ध्६८५ । 

मगघ तीथ--“गया!---८ू८६ । 

मघा तीथ--८८१ । 

मछुण--दे ० ““मड्ुणक??---८७४ | 

मकूणक--एक ऋषि, जिनके वीय से वायुवेग, 
वायुबल, वायुहा, वायुमश्डल, वायुज्वाल, वायुरेता 
झोर वायुचक्र, इन सात ऋषियों की उत्पत्ति हुई-- 
३११७। 

मकछी-- एक ऋषि - ३४६१,--४छा इतिहास-- ३४८६ । 

मचक्र क ( १ )»एक यक्ष--८७६ । 

मचक्र्‌ क ( २ )-समन्तपञ्चक का 
२१४५ | 

मञच्जुला-- एक नदी-- श्य८६ । 

मणलूरु--दे ० “मणिपुर?”--२१२। 

मरिस ( १ ) - एक सॉप--८४, ५५४७, १७०६ | 

मणि ( २ )--एक ऋषि--५३४ । 

मणि (३ )--चरु्द्वमा-दत्त कुमार कार्तिकेप का अ्नुचर 
ाझर३१३३। 

#मणिकाइ्वन बष ( श्यामगिरि का )-- १८६२ । 

मणरिनाग तीर्थ--८८३ । 

मणिपुर--कलिज्ञ देश की राजधानी; नामान्तर मणल्लूर 





एक तीथ-- 


“7४७२, ४३७४ | 
मणिपृष्पक--( पाण्डु-पुत्र ) सहदेव का शंख-- 
श्६ १५ । 


मणिभद्र-- यक्षराज--५३२, ८र८, ६७८, ३६६२ | 

मणिमती पुरी-'इल्लेारा; हैदराबाद स्टेट में दैलताबाद 
से सात मील और जी० आई० पी० रेलवे लाइन पर 
नन्दगाँव से ४४ मील दूर एक स्थान” -६०२ । 

मणिमन्थ---एक पवंत-- ३६८६ । 

मणिमान्‌ ( १ )--एक राजा; बृत्रासर का अंशावतार; 
भीमसेन द्वारा पराजित--- १४१, ४१५, ५७५ | 

मणिमान ( २ )--एक सप--४३० । 

मणिमान्‌ ( ३ )--कुबेर का मित्र एक राक्तुस, जिसे 


७ ) [ मत्स्याशी 
भीमसेन ने गन्धमादन पव॑त पर मारा--५४८, १०२१, 
--और भीमसेन का युद्ध--१०२१-२२,--का वध-- 
१०२२,--को अ्रगस्त्य का शाप---१०२५ | 

मणिमान ती्थ--८६६ । 

मणिवाहन--राजा उपरिचर के पुत्र; नामान्तर कुशाम्ब 
--१२७ | 

मणिस्कन्ध- जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉप-- 
2१६ | 

मण्डलक--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
४१६ | 

मण्डली--एक सप--५३१ । 

मण्डूक--एक घाड़ा--५७३ । 

मतड़ः ( १-)-एक राजर्षि; नामान्तर त्रिशंक्‌ --१६३ । 

मतह्ढड ( २ )--एक ऋषि, जे श॒द्ध के वीय से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न हुए थे--३६४४, ४०१२,--की कथा-- 
४०१२-१५ | 

मतड्भकेदार तीथे--महेन्द्र पर्वत पर स्थित एक तीर्थ-- 
८८६ । 

मतड़बापी--“गया में फल्गु-तटद पर बकरार में एक 
तालाब”--.४००६ । 

मतड्भगाश्रम --'फल्गु-तट पर बकरार!--प८फरे । 

मतिनार -अनाधृष्टि ( नामान्तर ऋचेयु ) का पुत्र; पुत्र 
तंसु, महान , अतिरथ और द्र ह्य -- १८६ । 

मतिमान--एक राजा; क्रोधवश असुरों का अंशावतार-- 
१४१ | 

मत्तमयूर---एक जाति--५८० । 

मत्स्य ( १ )--मत्स्यरूपिणी अ्रद्विका अ्रप्सरा से उत्पन्न पुत्र 
“१८ । 

मत्स्य ( २ )--एक देश; “जयपुर राज्य, आधुनिक सम्पूर्ण 
अलवर और भरतपुर का कुछ भाग!--१४१, ३४६, 
४४३, ४७६, १८१०, श्य८६ं, १६०५ | 

मत्स्य ( ३ )-यम की सभा का एक राजा--*२६ | 

मत्स्यगन्धा--दाशराज की पोष्य पुत्री; शान्तनु की रानी; 
चित्राज्द और विचित्रवीय की माता; नामान्तर सत्यवती 
-- १ २८,--में, कुमारी अ्रवस्था में, पराशर ऋषि द्वारा 
व्यास की उत्पत्ति--१३० । 

»सत्स्यावतार और वैवस्बत मनु--१०७०ष-८१ । 

मत्स्याशी--विश्वामित्र का एक पुत्र-- २३६४७ | 


१३ 


भुगन्यु (२) | 


भुगन्यु ( २ )--छतराष्ट्र (३) का पुत्र--२०७ | 

भुवन--एक विश्वदेवा--४१२४ । 

भूतकमा--कारव-पक्ष का येद्धा--२२२७, -का नकुल- 
पुत्र शतानीक द्वारा मात जाना--२२र्‌८ | 

भूतधासा--पाँच इन्द्रों म स एक--४३८ | 

भूतिलय--चारों का एक ग्राम--६ ५८, र८२६ । 

भूपति--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

भूमन्यु--एक गन्धवं--२७२ । 

#भूमिगीता--४०७२ । 

भूमिश्लय--विराट के बेटे राजकुमार उत्तर का एक नाम 
“१४२४ | 

#भूमिदान-- १०७६, ११२२,--का अधिकारी --४० ७१ 
-+का पात्र--४० ७१-७२, --फ्रा फल--४०८० ,४०८४, 
४१०६, -का माहात्म्य--४०७१-७४ | 

#भूमिपव-- १८६ १-६'४,--करा माहात्म्य --१८६५ | 

भूमिपाल-- एक राजा--१४१ | 

भूरि- सामदत्त का पुत्र; भूरिश्रवा ओर शल का भाई; 
कारव-पक्षु का याोद्धा--४१४,--क्ा वध -२५००,-- 
की मरणोत्तर-गति--४४७३ । 

भूरितेजा--एक राजा -१४१, १४६३ | 

भूरिय स्‍्न--यम की सभा का एक राजा--५२६, 
४०६६ । 

भूरिबल--राजा धृृतराष्ट्र का एक पुत्र---३०७७,-- हा वब्र 
--२०७७ | 

भूरिश्रवा--सेमदत्त का पत्र; भाई शल ओर भूरि; 
कारव-पक्ष का याद्धा --४१५, १७६४, १८०६, १८११, 
१८२०, १८६६, २४००,--श्रार सात्यकि का युद्ध-- 
२०२१, २४६५-६६, --ओर सात्यकि हे पुत्रों का युद्ध-- 
२०४१,--का अजुन द्वारा भ्रुजच्छेद--२४६७,--करा 
वध---२४० ० ,-- की मरण। त्तर-गति---४४७३ ,--के दो 
नाम ( यूपकेतु आर सोमदत्ति )-- २२२६ ,--के शव का 
वर्णन--२२६५-६६,--से सात्यकि के पराजित होने 
का कारण-- २५५४० २-० ३ | 

भूषिक--एक जनपद्‌-- १८६० । 

भूगु-ब्रझ्मा के हृदय से उत्पन्न एक ऋषि; देत्यगुर 
शुक्राचाय के पिता--१३८,--और अगस्त्य का संवाद -- 
४१४४,--का अ्रगस्त्य की जटाश्ों में प्रवेश--४१४४,-- 
का नहुष का शाप--४१४५४५,--का हिसालय को शाप-- 


( हुई ) 


[ भ्रमर 


३६०५४५,--की पत्नी पुलोमा--१७२४,--की थुक्ति 
( नहुष को स्वगं-भ्रष्ट करने की ) --४१४४,--की शपथ 
( अगस्त के झमुणाल न चुराने के सम्बन्ध में )-- 
४१३५,--के ना म-स्मरण का फक्न--४२४०,--के सात 
पुत्न--च्यवन, वद्रशीष, शुचि, और, शुक्र, विभु और 
सवन---४१ १५ | 

भृगुतुन्--'ठज्ञनाथ पवत, जा पञ्चकेदार में से एक 
है?---१४७, ४७२, ६७८, ८८१, ८८६, ४००५ | 

भेरव--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप -- ११६ । 

“भोग का साधन--११२१ । 

भागवती ( १ )--पाताल में नागराज वासुकि की राज- 
घानी---४१७, १७०६, १७१४५ --के निवाधघी--१ ७०६ | 

भोगबती ( २ )--प्रयाग के अन्तगत एक तीर्थ -८८८, 
१८५४६ । 

भोगवर्ती (३ )--एक नदी---9४० । 

भोगवान---एक पंत --५७५ । 

भोज ( १ )-ययाति-पुत्र द्रह्मू के वंशज--१७१, 
१४५१८, ४४५१ । 

भोज ( २ )--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा-- 
४१५, -पाण्डवों के सहायक--१८२८,--थ्रुथिष्टिर की 
सभा में--५१८ ! 

भाज ( ३ )--एक जनपद -- १८८६ । 

भाज ( ४ ) -मातिकावत का राजा; कैारव-पक्ष का योद्धा 
--२००२,- का, अभिमन्यु के हाथ से, मारा जाना-- 
२२७५,--दढ्वारा पाण्डव-सेना का व्यूह-भज्ञ और विनाश 
-->२००२। 

भोजकट--विदर् देश की नवीन राजधानी, जिसे रुक्‍मी 
ने बसाया था -४७७, १८०० । 

#भोज्य पदाथ--निषिद्ध--४१५५, ४१५६, ४१५७- 
डैप । 

#भोतिक विज्ञान --४०७५४-७६, ४०८२ | 

भोम--दे ० “भोमासुर?-- (८० ०, ३८६० | 

भाौम नरक--१७७, ११५३ | 

भामासुर--प्राग्ज्येतिपपुर-निवासी एक असुर ( नामान्तर 
नरकासुर ), जिसने अदिति के कुण्डल छीने थे-- 
१०६७, १६१२, १६४०,--+#ा श्रीकृष्ण द्वारा वध--- 
१६१३,--द्वारा श्रदिति के कुण्डक्बों का हरण--१६१२ | 

भ्रमर--सौवीर देश का एक राजकुमार--१२४६ | 





मकरी ] 


सर 

मकरी--एक नदी--- श््ू८६ । 

मगध--“बिहार प्रान्त का दक्षिणी भाग; इसकी राजधानी 
गिरिब्रज (आधुनिक राजगणह) थी; इसमें पाँच पर्वत थरे-- 
वेहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यकः--१२७, 
१४१, २०६, ४४६, १८६०, १६८५ । 

मगधघ तोथ--“गया!ः--८८६ । 

मघा तीथ--८८१ । 

मकछूण--दे ० ““मड्णक??---८७५ । 

मछुणक--एक ऋषि, जिनके वीय से वायुवेग, 
वायुबल, वायुह्दया, वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेता 
ओर वायुचक्र, इन सात ऋषियों की उत्पत्ति हुई-- 
३११७ | 

मक्ली-- एक ऋषि - ३५६१,--४ा इतिहास- २५८८६ । 

मचक्र क ( १ )>&एणक यक्ष--८७६ । 

मचक्र क ( २ )समन्तपञथध्चक का 
२१५५४ | 

मञच्जुला-- एक नदी-- श्द८६ । 

मणलूरुू--दे ० “मणिपुर”--२१२। 

मणि ( १ ) - एक सॉप--८४, ४५४७, १७०६ | 

मणि ( २ )--एक ऋषि--५३४ । 

मरिए! ( ३ )--चन्द्रमा-दत्त कुमार कात्तिकेप का अनुचर 
ज+३१३३ | 

#मणिकाब्थन वष ( श्यामगिरि का )--!१ ८६२ । 

मणिनाग तीर्थ--८८३ । 

मणिपुर--कलिक्ञ देश की राजधानो; नामान्तर मणल्लूर 
“४७२, ४३७५ | 

मणिपृष्पक--( पारडु-पुत्र ) सहदेव का शंख -- 
१६१४ । 

मणिभद्र-- यक्षराज--५३२, ८र८, ६७८, ३६६२ | 

मणिमती पुरी-'इल्लारा; हैदराबाद स्टेट में दौलताबाद 
से सात मील और जी० आई० पी० रेलवे लाइन पर 
नन्दगाँव से ४४ मील दूर एक स्थान” -६०२ | 

मणिमन्थ--एक पवत-- ३६८६ । 

मणिमान्‌ ( १ )--एक राजा; वृत्रासर का अंशावतार; 
भीमसेन द्वारा पराजित--- १४१, ४१५, ४७५ । 

मणिमान ( २ )--एक सप--५३० | 

मणिमान्‌ ( ३ )--कुबेर का मित्र एक राक्षस, जिसे 


एक तीथे--- 


( ७ ) 


[ मत्स्याशी 


भीमसेन ने गन्धमादन पव॑त पर मारा--५५८, १०२१, 
--ओऔर भीमसेन का युद्ध--१०२१-२२,--का वध--- 
१०२२,--को अगस्त का शाप---१ ० २५ । 

मणिमान तीथ--८६६ । 

मणिवाहन--राजा उपरिचर के पुत्र; नामान्तर कुशाम्ब 
--१२७ । 

मणिस्कन्ध-- जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११६ | 

मण्डलक--जनमेजय के सपयश में जला एक सॉँप-- 
११६ | 

मण्डली--एक सप--५३१ । 

मण्डूक--एक पराड़ा--५७३ । 

मतड्ढड ( १:)-एक राजर्षि; नामान्तर त्रिशंक्‌ --१६३ । 

मतड़् ( २ )-एक ऋषि, जो शुद्ध के वोय॑ से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न हुए थे--३६४४, ४०१२,--की कथा--- 
४०१२-१४ | 

मतड्गकेदार तीथ--महेन्द्र पंत पर स्थित एक तीथ-- 
८८६ । 

मतज्भवापी--“गया में फल्गु-तट पर बकरीर में एक 
तालाब”ः--४००६ । 

मतड्भराश्रम --'फल्गु-तट पर बकरौर!-८ू८३ । 

मतिनार -अनाधृष्टि ( नामान्तर ऋचेयु ) का पुत्र; पुत्र 
तंसु, महान, अतिरथ और द्रव ह्य --१८६ । 

मतिमान--एक राजा; क्रोधवश असुरों का श्रंशावतार-- 
१४१ | 

मत्तमयूर--एक जाति---५८० | 

मत्स्य ( १ )--मत्स्यरूपिणी अद्विका अ्रप्सरा से उत्पन्न पुत्र 
-१ २८ । 

मत्स्य ( २ )--एक देश; “जयपुर राज्य, आधुनिक सम्पूर्ण 
अलवर और भरतपुर का कुछ भाग”--१४१, ३५६, 
४४३, १७६, १८१०, १८८६, १६०४५ । 

मत्स्य (३ )-यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

मत्स्यगन्धा--दाशराज की पोष्य पुत्री; शान्तनु की रानी; 
चित्राज्ञद और विचित्रवीय की माता; नामान्तर सत्यवती 
--१२८,--में , कुमारी श्रवस्था में, पराशर ऋषि द्वारा 
व्यास की उत्पत्ति--१३० । 

#सत्स्यावतार और बैवस्वरत मनु--१०७ष्+-८१ । 

मत्स्याशी--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 


१३ 


मथुरा ] 


मथुरा--एक प्रसिद्ध नगरी --५४४ | 

मद--राजा शर्याति के यज्ञ से महर्षि च्यवन द्वारा उत्पन्न 
इन्द्र का शत्रु एक देत्य --६५१, ४२४८,--की उत्पत्ति 
४२४८, --के श्रावास-स्थ ज्ञ--४२४६ , --के मुख में इस्‍ब्द्र 
आदि का आना--४२४६ | 

#मर के अठारह देष--१६०२ । 

मदधार--पूर्व दिशा का एक देश--५७५ । 

मदयन्ती ( १ )--इच्ल्वाकवंशी सुदास-पुत्र कल्मापपाद 
की रानी--२६८, ४१०, १३१८, ४२४६,--के दिव्य 
कुण्उतद्ध---४३४६-४० । 

मदयनन्‍्ती ( २ )--राजा मित्रमह की रानी--४२०८ | 

मदिरा--वसुदेवजी की एक स््री--४४५६ ,-करा सती होना 
“7४४५६ | 

मरिराक्ष ( १ )-मत्स्यनरेश विराट के छेटे भाई-- 
१४१६ | 

मरिराक्ष ( २ )--सुशर्मा का चक्र-रक्षक -- १४२० | 

#मदिरा-पान-- २४५७, २८३०, ४४०२, ४४५० । 

मदिराश्व ( १ )--पराण्डव-पक्त का रथी योद्धा; केकय 
देश का राजकुमार-- श्दर८ । 

मदिराश्व ( २ )--इच्ष्वाकुवंशी दशाश्र का पुत्र--३६४०, 
४२०८ | 

मद्र--एक देश; 'पञ्जाब में रावी ओर चनाब का मध्यवर्ती 
प्रदेश! --६२२ । 

मद्रक ( १ )--एक राजा; क्रोधवश अझुरों का अंशावतार 
ब्याह: है 

मद्रक ( २ )- दे० “मद्र?-- (६८४, २००० । 

मद्रक ( ३ )--एक जाति-- ३३८७, ३६३७ । 

मधु ( १ )-यमराज की सभा का एक राजा--४२६ । 

मधु ( २)-एक दैत्य--७१६, १०४१, ११२६, 
१६४०, २६१३,--ओऔर नारायण का युद्ध--३६१६, 
-का श्रीकृष्ण द्वारा वबध--११२७, २३६१६,--की 
उत्पत्ति--२६१५ | 

मधुच्छन्दस - विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ | 

मधुपक--एक गरुड़-- १७०४ | 

मधुमन्त- एक जनपद-- १८६ ० । 

#सधुर भाषण और अहिंसा--१०६१ | 

मधुवन--किष्किन्धा के पास सुग्रीव का एक वन-- 
१८४ | 


( ४८ ) 


[ मनुष्य 


मधुसूदन--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५०,--शब्द की 
निरुक्ति-१६४०, २६२७ | 

मधुल्नव तीथ-- ८७७ । 

मधघुहा--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४० ,--शद्द की 
निरुक्त-- १६५० । 

मध्यमक - एक क्षत्रिय जाति - ५८१ । 

“#मन--ओर बुद्धि-- १०६२-६३,--ओऔर प्राण का विवे- 
चन--४३०१ । 

मनस्यु--चन्द्रवंशी प्रवीर के, रानी श्रसेनी से उत्पन्न, 
पुत्र; रानी साबीरी; पुत्र शक्त, संहनन और वाग्मी 
“८६ | 

मनस्विनी--प्रजापति की स्त्री; किसी-किसी के मत से सोम 
नाम के वसु की उत्पत्ति इसी स है--१३७ | 
मनीषी---देवल ऋषि के पुत्र-- १३७ । 

मनु ( १ )--एक देवता; दिव के पुत्र; देवश्राट और 
सुश्राट के पिता; नामान्‍्तर मह्य--३ । 

मनु ( दर )-दक्ष-कन्या प्राधा की पुत्री--१३६ । 

मनु (३३ )--ब्रह्मा के पुत्र; मनुप्य-जाति के आदि- 
पुरुष, ये नादह मनुओों में सवप्रथम हैं तथा प्रजापति 
ओर धम-शास्त्र प्रगता भी--१३७, ३१३२,--और बृह- 
स्पति का संवाद--२६२६-३६,--का राजा चुना जाना 
-“२१३६१,--का वंश-विस्तार---४२२६ ,--को प्रजा-दत्त 
अधिकार--३१६ २ । 

मनु ( ४ )--चादह मनुओझेों में सातवें; विवस्वान्‌ ( सूर्य ) 
के पुत्न---१४५, श्य८८, ३६१६, ४०१६, ४रर£६, 
४२७४,--+की सृथष्टिसचना--१०८०-८१,-- के दस 
पुत्र--वेन, ए८्णु, नरिष्यन्त, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूष, 
शर्याति, पृषध्र, नाभागारिष्ट श्रार इला --१४६ | 

मनु (५ ) एक अग्नि; तप नामक अग्नि के पृत्र-१ १६२ । 

मनु (६ )-सरस्वती -(?१ ) के पति; इनकी गिनती 
आपदश दम्पती में हुईं है--- १ ७२४ 

#मनुष्य--का पारलेकिक सहचर--४१७१-७२,--के 
अशुभ कमे ओर तदनुसार शरीरान्तर-ग्रहण---४१७३- 
७५,--के कतेब्य-- १५४८०-८१,--के कार्य का समय 
-४००१,--के पाप-पुण्य के साक्षी देवता--४२० १- 
०२,-जातिगत नीच--४१६३,--व्याज्य -- १५५७, 
४२०२,--आ्रिविध-- १४५४६, ४१८७-८८,--धर्म-ज्ञान 
से रहित--- १४५४८,--पहले के--१ ०६६ | 








मनाजव ( १) ] 


मनाजव ( १ )--अ्रनिल (नाम के वसु) के शिवा (नाम 
“की पत्नी) में उत्पन्न पुत्र; भाई अविज्ञातगति--१३७ । 

मनाजव ( २ )--पितरों का एक गण--५३५ । 

मनाजव ( ३ )--एक तीथ---८७४ | 

मनारमा ( १ )--दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा 
“२१२६, २७३ | 

मनेारमा ( २ )--सरस्वती की एक शाखा--३११५ | 

# मनावहा नाड़ी--३६४८ | 

मनाहरा ( १ )--साम की द्वितीय स्त्री; पुत्र शिशिर, 
रमण और प्राण--१३७ । 

मनाहरा ( २ २६६३ | 

ऑमन्त्रणा--का महत्व-- १५५४५, - की विधि--४४०६, 
“-+के भेद के द्वार--१५४८५,--सुनन का अ्रधिकारी 
राजा-- १४८१ । 

#मन्त्रित्व के अनधिकारी--१५५६-४७ । 

ऑसनन्‍्त्री--३४१५४,-का चयन--३४२२-२३,-की परीक्षा 
--३४१८,--के ग्रुण--३४७७-७८,--के लक्षण-- 
३४२४-२६ । 

मनन्‍्थरा--कैकेयी की कुबढ़ी दासी; गन्धव॑-कन्या दुन्दुभी 
का अवतार-- १ २६८,-का कुचक्र --१ २६६ ,---का पुरा- 
बृत्त--१ २६८ | 

मन्दक--एक जनपद-- १८६० । 

मन्दगा--एक नदी -- १८८६ । 

मन्दपाल--एक ऋषि; इन्होंने शाज्लक पत्ती का रूप धारण 
कर जरिता नाम की शाहज्ञिका में जरितारि, सारिसक्क, 
स्तम्बमित्र और द्रोण--ये चार पुत्र उत्पन्न किये थे-- 
४०१,--की कथा--५०१-०२,५४०७-१० । 

मन्दर--'हिमालय पव॑त-श्रेणी का एक भाग, जो गढ़वाल 
के सुमेरु से पूर्व है!--४३३, १०२८, १८७७, ३६६३ | 

मन्दराचल--दे ० ““मन्दर??-..५६, १८७, ४५७, ६१३, 
१७०४, १७१४ | 

मन्दवाहिनी--एक नदी-- १८८६ । 

मन्दाकिनी ( १ )--“चित्रकूट के समीप की मन्दाकिनी 
नदी, जो पयस्विनी की छोटी सी सहायक नदी हे!-- 
पणू८ण, ४००६, ४४७१ । 

मन्दाकिनी ( २ )---'गढ़वाल की केदार पव॑त-श्रं णी से 
निकलनेवाली मन्दाग्नि या कालीगज़ा नाम की नदी! 
--१७१७, ३६६२, ४४७१ | 





( रर्ड ) 


[ मलज 


मन्दार--हिरएयकशिपु का पुत्र--३६६७ । 

मन्यन्ती-- स्वाहा का नामान्तर--११६० । 

मन्यु--एक अग्नि--१ १६० | 

मन्युमान--एक अग्नि: भानु के पुत्र-- ११६२ । 

ममता---उतथ्य € बृहस्पति के कनिष्ठ श्राता ) की स्त्री; 
पुत्र दीघतमा--२३३ । 

मय--एक असुर; दानवों का विश्वकर्मा--४११, -- 
का अ्रजुन को शंख देना- ५४१६,--का भीमसेन के 
गदा देना--५१६,---की खाण्डव-दाह से रक्षा--४ ०१, 
“ठारा युधिष्टिर के सभा-भवन का निर्माण--४१६, 
ऊडारा वृषपर्वा के सभा-भवन का निर्माण--५१५ | 

#मयदशनपव--४६८ । 

मयूर--एक असुर--१४० । 

#मरणासन्न मनुष्य के लक्षण--३८३५ | 

#मरने के बाद जी उठना--३५४५-४० । 

मरोचि ( १ )--सप्त्ियों में से एक; ब्रह्मा के मानस 
पुत्र; कश्यप के पिता--१३५, ५२८, १७१६, ३११३२, 
३८६४ ॥ 

मरोचि ( २ )--एक अप्सरा--२७३ | 

मरुत्त (१ )--सूयंबंशी अविज्षित के पुत्र--१५, ४२६, 
२२६२, ३३१६, ४२०८,--और संवते का संवाद--- 
४२७६-८०,-- का यज्ञ--४२र८६-८७,--की श्रेष्ठता 
-“४२७६,--के पूछे -पुरुष---४२७४-७४,--के यज्ष में 
इन्द्र का विवशतापूर्षथक जाना--४२८५,--के यज्ञ 
से अवशिष्ट सुवणं---.४ २८७ । 

मरुत्त ( २ )--एक ऋषि--५२८ । 

मरुदा--एक नदी--१ १६४ । 

मरुदूगण॒-- उनचास पवन--५३५, ३११२, २६३६ ,-- 
की उत्पत्ति--१७१५४ । 

मरुद्गण तीथ--४००६ । 

मरुधन्व--राजपुताने का प्राचीन नाम-११२३, ४३४३। 

मरु-प्रपात - गन्धमादन पवत पर एक भरना---१६४४ । 

मरुभूमि--दे ० “मरुघन्व”?-५८०, १४२१ | 

भर्यादा ( १ )--चन्द्रवंशी अवाचीन की रानी; अरिह 
की माता; विदर्भ देश की राजकुमारी--२०८ | 

मर्यादा ( २ )--विदेह देश की राजकुमारी; देवातिथि की 
रानी; अरिह की माता--२०८ | 

मलज--एक जनपद-- १८६ ० । 


मलद ] 


मलद्‌-पूव का एक देश; “आधुनिक मालदा?-- 
५७५, २१७६ । 

मलय--एक पव॒॑त; पश्चिमी घाट का वह भाग जो मैसूर 
राज्य के दक्षिण और ट्रावनकेर के पूर्व में स्थित है?-- 
५२२, ६२३, ८८६, १०८६, १२८५४, १८८५, १८८६ । 

मलयध्वज--पाण्ड्य देश का राजा; पाण्डव-पक्ष का योद्धा 
“२७५३,०--का वध -- २७५७ | 

मल्ल--एक देश; 'मुलतान जिला!--५७५, 
१८६० | 

मल्लराष्ट्र--'माही और नमंदा नदी के संगम पर स्थित 
एक जनपद”?--- १८६० । 

मसीर--एक जनपद---१८६० । 

#महत्तत्व-- ४३२४-२५, ४३३७ | 

महत्तर--काश्यप का पुत्र--११६१। 

“#महत्त्वाकांच्ा--१ ७५८। 

महाकाय - एक स्मरणीय देवता--४२१८। 

महाकाल--एक तीर्थ--८६७ । 

महांकाली--पावंती के केप स उत्पन्न दक्त-यज्ञ का 
विध्वंस करनेवाली एक देवी --३७७४ । 

महाक्रौद्ध--क्रोज्च द्वीप का पर्वत जिसमें बढ़िया रल्नों की 
खान हे- १८६३ । 

महाखग--गरुड़--७५ । 

महागिरि -- एक प्बत--८८० । 

महागौरी--एक नदी--श्द८६ । 

महाजय--वासुकि नाग-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
“”२१२४। 

महाजानु--एक ऋषि--४० । 

#महात्मा बाध्य का चरित--३५८८ । 

महादेव--४६४,--और अम्बा का संवाद--१८५७-४८, 
--श्रार श्रजुन का युद्ध--७७६, ७७८, १०३३-३४,-- 
ओऔर नर-नारायण का युद्ध--३६ ०७-०८,--आओर पार्ष॑ती 
के संवाद में विविध धर्मों ओर तत्त्व-ज्ञान श्रादि का 
निरूपण---.४२ १४-२८,--ओऔर पावेती से श्रोकृष्ण के 
वर-लाभ---३६ ७८,--ओऔर ब्रह्मा का संवाद--२२८५- 
८६, २७१७, ३६२३-२५,--ओर विष्णु का अभेद 
“-२७६६,--का श्रभ्िषिक--२७६४,--का अ्रश्व- 
स्थामा के शरीर में प्रवेश--३२०४,--का हैश्वरत्व 
“-४२४६,--का उपासना-स्थान--'५१४,--का चतु- 


१३६०, 


( १०० ) 


[ महापद्मय ( १ ) 


मु खत्व--४६४-६६,--का जयद्वथ का वरदान-- 
१२६१-६३,--का त्रिशुल--२३६७२,--का दक्ष को 
वरदान---३७८१,--का दिव्य रथ-- ४२५४७,--का 
निवास-धान--४२८०,--का नी ज़कण्ठत्व-६१, ३६०७, 
४२१४,--का परशु --२६७२,--का पराक्रम १२९५८, 
-का पाशुपताख्--१६७२,--+-का माहाग्म्य-- ३६६ २- 
८१, रेध्प्८-६१, ४२५६-५७, ४२४८-५६ ,---का यज्ञ 
--४११४,- का रथ--१ १८३, २७६५४-६६,--का रोष 
--३७७१,-+का वाहन--३६७१,--क्रा श्मशान की 
पवित्रता पर वक्तव्य---४२१४,--की तपस्था--४२१ १- 
१२, -की तपोभूमि-- १७०२-०३, --की दे मूतियां-- 
४२५८,--की नाम।वली--३६८२-८६,--की पूजा का 
विधान--४२४५८,--की युद्ध-यात्रा--१ १८३-८४,--की 
स्तुति--७७८, ८७६, २३३६, २७००, २७०३-०४, 
३११८, ३२०१-०२, २६७३-७४, र३े६७७-८य१, ४२८४०- 
८१,-की स्तुति का माहात्म्य--३६८७,--की स्तुति 
--नारायण-कृत-२७० ०, -के चतुमु ख होने का 
कारण--४२१३-१४,--के चारों मुखखों का प्रथक एथक्‌ 
रहस्य--४२१४,--के जटिल होन का कारण --४२१४, 
के तृतीय नेन्न की उत्पत्ति आर उससे हिमालय का भस्म 
हे।ना--४२१२,--के नाम आर उनकी निरुक्ति-- 
४२५४८,--के पशुपत नाम की निरुक्ति---४०६८,--के 
पिनाकपाणि होने का कारण--४२१४, +के ब्रह्मचारी 
होने का कारण--४२१४,--ह भूतों की आक्ृति-प्रकृति 
४२१२,--के बृषभध्वज नाम की निरुक्ति---४०६८,-- 
के बृषभ-वाहन होने का कारण---४२१४,-के शिव नाम 
की निरुक्ति---११६ १ ,--के श्मशान-सेवी होन का कारण 
--४२१४,- -के सहस्न नाम--३२७७६-८१,--तथा 
अग्नि का पुत्र के लिए ब्रह्मा से विवाद--४११५, -- 
द्वारा हिमालय का पुनर्जीवन--४२१२,--से नारायण 
का वर-लाभ--२७००-०१ | 

महाद्य ति--एक प्राचीन राजा--१६ । 

महान ( १ )--मतिनार का पुत्र--१८६ । 

महान्‌ ( २ )--पावक का नामान्तर -११५६ । 

महानदी---'उड़ीसा की एक प्रसिद्ध नदी'--.४७२, झण८र, 
८६२, श्८८६ । 

महानन्दा--एक नदी--४००७ | 

महापद्य ( १ )--एक सॉप---८४ | 


महापद्म ( २) | 


महापहझ्म ( २ )--एक दिग्गज--२०२३ | 

महापद्म ( ३ )--एक नगर--३१६२६ । 

#महापाप--चतुविध--.४४६७ । 

महापारिषद्‌--स्कन्द का अनुचर--३१३३ । 

महापाश्व--एक देत्य--४३१ । 

महापुमान--एक पवत-- १८६ २ । 

महापुर--एक तीथ --४००६ । 

महापराणसम्भाव्य--एक प्राचीन राजा--१६ । 

“महापरुषयाग का वणन--१६ ३३-३५ | 

#महाप्रस्थानिकपषव --४४६१,--की . अध्याय-श्लोक- 
संख्या---३० । 

महाबाहु ( १ )राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र---१४२, 
२५६ .--का वध--२५४४३ । 

महाबाहु ( २ )--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६४०,-- 
शब्द की निरुक्ति ५० | 

महाभय--अ्रधम का पुत्र --१३६ । 

अमहाभारत (पग्रन्थ)--क्रा माहात्म्य---१७-१८, 








२३० 


३१, ११२३-२५, ४४७४, ४४७५, ४४७६,-का 
धवृत्त'-रूपक--६,--की श्लोक-संध्या--७, १२३, 
--की सैक्षिप्त विवृति--७-१५, १२९०, १२१, 


१२२,--के कूट-छोकों की संख्या--5६, के प्रचारक 
--४४७५४,--के प्रत्येक प्षे के सुनने की विधि-- 
४४७७-७८,--के रचना-काल का पारमाण--४४७५, 
--के सर्वेप्रथम अध्येता--४४७५,--में वण्णित विषय 
--४-५,--शब्द की निरुक्ति--१७,--संहिता की 
श्लोक-सेख्पा--४४७४,--सुनन का फल--४४७६-७७, 
४४७६ ,--सुनन की विधि--४४७६, ४४७८,--खुनाने 
का फल--४२४०,--सुनान की विधि--४४७६,४४७८ | 
#महाभारत (युद्ध)--का आरंभ--१६६२,--का 'यज्ञ'- 
रूपक--१६२४, १७६६, - के समय ग्रह-नक्षत्रों की 
स्थिति--- १८७६-७७,--के समय चर्द्ू-ग्रदण--१८७७, 
-के समय सूर्य-अहण --१८७७,--पर बलराम की 
भविष्पद्वाणो -- १ ७६६-१८० ० ,--में मारे गये योद्धाओ्ं 
की संख्या--२२७०,-- से भागे हुए योद्धाश्रों की संख्या 
“-“-रे२७० | 
महाभिष --एक राजा---८६ ०, ४२६५४ । 
महाभिषक्‌--एक राजा; महाराज शान्तनु का दूसरा नाम 
--२१३, २१५४, - को ब्रह्मा का शाप-- २१३ । 


( १०१ ) 


[ महेन्द्र ( १) 


#महाभूतों--का अविनाशित्व--४४३६ ,--की उत्पत्ति-- 
३७५४-४५, ->के गुण--३७१५४-१६ | 

महाभमैाम - चन्द्रवंशगी अवाचीन-पुत्र अरिह का पुत्र; 
माता अंगदेश-राजकुमारी; पुत्र अयुतनायी--२०८। 

_त--२३३५ । 

महामता--अ्रज्ञिरा ऋषि की एक कन्या -- ११५४६ । 

महामुख--के रव-पक्त का एक याद्धा--१२५६,-- आर 
नकुल का युद्ध--१ २५५६ | 

महालय--एक तीथं--८८१, ८८६ । 

महाविराट्‌--एक अग्नि; तप के पुत्र; नामान्तर रथन्तर- 
११५६१ ॥। 

महावीर--एक राजा: क्रीधवश असुरां के अंशावतार-- 
१४१ | 

महावीय--त्रझ्मा की सभा के एक ऋषि-- ५३४ | 

महाशशस्थान--ज म्बू द्वीप का एक अंश-- श्य८२ । 

महाशिरा ( १ )-युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि-- 
५१७। 

महाशिरा ( २ )-वरुण की सभा का एक देत्य-- 
२१ । 

महाशाण-सान नदी--५५६ । 

सहाश्रम--एक्र तीथ---८८ १ » ४००५ | 

महाश्व--यम की सभा का एक राजा---५२६ । 
महासेन ( गुह )--कात्तिकेव का नाम--८८-८ | 

महाहनु--जनमेजय के सपयज्ञ म॑ जला एक सॉँप-- 
११६ । 

महाहृद--एक तीथ्थ----४० ०४, ४००७, ४१५१ | 

महिष - एक महापराक्रमी दानव--१ १८४,--का, कात्ति- 
केय की शक्ति से मारा जाना--११८६,---द्वारा 
दस हज़ार देवताओं का एक साथ विनाश--१ १८५ | 

#महिप-दान का फल--४१०६ । 

मही--“मालवा की माही नाम की नदी'--११६४ । 

महीधर--पूर्व दिशा का एक जनपद--५७५ । 

महीधर तीर्थ--गया के समीप एक तीथ--६ ०१ । 
महेत्थ-- एक जनपद; यहाँ के राजा के नकुल ने जीता 
था--४८० । 

महेन्द्र ( १ )--'एक पवत, जो उड़ीसा से लेकर मद्रास 
के मदुरा ज़िले तक फैला हुआ हे'-- ११२, २६१, ४७२, 
४२२, १८५४५ | 





महेन्द्र ( २) ] 


महेन्द्र ( २ )--एक राक्षसराज--५३३ | 

महेन्द्रा--एक नदी - १८८६ । 

महेन्द्राचल - दे० “महेन्द्र (१)”-.- १८१६ । 

महेश्वर--महा देव -- ४७१६, १८८४८ । 

महादर ( १ )--एक सॉप--८४ | 

महादर ( २ )-दक्ककन्या दनु का पृत्र--१३५४ । 

महादर ( ३ )-राजा ध्ृृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५६ ,--का वध---२०७४ । 

महं।दर्य--स्मरण के योग्य एक राजा--४२६५ । 

महालूखलमगखला--एक राक्षसी-- २८३० । 

महोजा-- एक राजा; कालेय असुर का अंशावतार-- 
१४१, १४६३ | 

#समाँस--अभक्ष्य--.४ ९२६ १ ,-ओर मदिरा के असेवन 
पर बृहस्पति का वकतव्य- ४१७६ ,--भक्ष्य--४२६१ । 

“#मांस-भक्षण--श्रार शरीर-पुष्टि---४१८२,--का त्यग 
करनेवाले राजा--४१८१,--की निन्दा--४१७६-८०, 
४१८३२,--के त्याग का फल --४१८१,--पर मनु की 
व्यवस्था--४१८१, - से सम्भावित हिंसा के विभिन्न 
भ्रपराधी---४१८०-८ 4 | 

#मांस-भेजी का पुनजन्म--४१८३ । 

मागध--एक राजा--५१८। 

#मागधों और सूतों की उत्पत्ति--३३७६ । 

माठरवन--दक्षिण का एक वन; 'सम्मवतः बम्बई प्रान्त 
के खेड़ा ज़िले के अन्तगतः--८६३ । 

माण्डव्य--दे ० “अश्रणीमाण्डव्य!”ः-२४१, ३६८६, -- 
ओेोर जनक का, तृष्णा-परित्याग-विषयक, संवाद--- 
३७५६ । 

माण्डव्याश्रम--एक पवित्र स्थान-- १८५६ । 

मातड़--एक ऋषि--१७३६,--कृत पोरुष की व्याख्या 
--१७३६ । 

मातड़ी--कश्यप की कन्या; माता क्रोधा--१३६ । 

मातरिशध्वा--एक गरुड़-- १७०४ | 

मातलि--₹नद्र का सारथी---७८२,--का गरुड़लोक-पर्ण- 
टन---१ ७०७४-०५, - का जामाता-वरण--- १७०६, 
१७०७,--का पाताज्ष-पर्यटन --- १७ ० ०-०३, --का भेोग- 
ठ्ती पुरी में जाना--१७०६, -का रसातल-पर्यटन--- 
१७०५-०६,--का हिरण्यपुर-पर्यटन---१ ७ ० ३-०४,-- 
कृत रामचन्द्र की स्तुति-+१३०३ । 


( १०४२ ) 


[ मानवर्जक 


अमाता--की महत्ता-- ४८९६१,--क समकक्ष व्यक्ति-- 
४१६१ | 

अमाता-पिता--श्रार गुरू की महिम।--३४६२-६३,-- 
की महिमा--२७३३ ३५४,---की सेवा का माहास्म्य-- 
११५ २-५३,--से उऋण होना--३४६६ । 

*#मातृकाओं की नामावली--३११३६-३७ । 

मातृतीधे--८७३ । 

माद्रवती--परिक्षित्‌ ( पाण्डवों के पोत्र ) की रानी; जन- 
मेजय की माता--२१२ । 

माद्री--पाणडु की दूसरी रानी; शल्य की बहन; नकुल 
आर सहदेव की माता; ध्वति देवी का अंशावतार-- 
१३१, १४५,--का ओ।ध्वरेदेहिक सेस्कार--२८०-८९१, 
>-का पाण्डु से विवाह--२४६-५० ,-का शरीर-त्याग- 
२७७,--की मरणोत्तर-गति---४४७३२,--के सहवास से 

' पाण्डु की रत्थु--२७६ | 

माद्र य-जाड्ुलल-- एक जनपद-- १ ८८६ । 

माधव ( १ )--एक राजा; पूरु-पुत्र जनमेजय के श्वशुर- 
२०८ | 

माघव ( २ )--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४०,--- 
शब्द की निरुक्ति--- १६५७० | 

माधव ( ३ )--कारव-पतक्त का एक रथी योद्धा-- 
श्य्रर | 

माधवी--राजा ययाति की कन्या; सन्‍्तान प्रसव करने पर 
भी यह कुमारी ही बनी रहती थी - १७२२,--का उशी- 
नर द्वारा अहण--- १ ७२४५,--का चिर-कौमाय--१७२३, 
--का दिवोदास द्वारा ग्रहण---१७२४,---का वानप्रस्थ 
ओर तपश्चवरण--१७२७,--का विश्वामित्र द्वारा ग्रहण 
१७२७,--का शरीर-सोंदर्गा---१७२२,--का स्वगंभअ्रष्ट 
ययथाति का अपना श्राधा पुण्य देना--१७२६,--का 
हय/व द्वारा ग्रहण--१७२३,--क्रे, उशीनर से, पुत्रो- 
स्पक्ति---१७२६,--के, दिवोदास से, पुत्रोत्पत्ति--- 
१?७२४,--के, विश्वामित्र से, पुत्रोस्पत्ति---१७२७,---के 
स्वयं वर की येजना--- १७ २७, --के, हर्थ॑श्व से, पुत्रोस्पत्ति 
ब्यओ 

माधवी संप्रिया- कुरु-पुत्र विदूर की रानी--२०६ । 

भमानव-समृत्यु-विधायक आठ मानस अशम्य और उनका 
प्रभाव---१ ६६६ । 

मानवजक--एक जनपद-- १८६० | 





मानवी ] 


सानवी-- एक नदी -श्८८६ । 

मानस ( १ )-- जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप 
“११४, ९११६९ । 

मानस ( २ )--एक परवंत--११६५ । 

मानस ( ३ )--'पश्चिमी तिब्बत में केलास पव॑त से दक्षिण 
एक भील; ब्रह्मपुत्र नदी इसी से निकलती है; यद् समुद्र- 
तल से १५०६८ फुट की ऊँचाइ पर स्थित है तथा 
इसकी गहराई र६८ फुट तक है; इसका प्राकृतिक 
सोन्दय अत्यन्त मनाोमेाहक हैः--४१५१ । 

मानसद्वार--एक पवत-- ६६० । 

मानस सरावर--दे० “मानस ( २ )?--५७३ । 
मानुष तीथ--८७३ । 

मान्धात|--सर्यवंशी राजा युवनाश्र के पुत्र--५४६,-- 
श्र इन्द्र का संवाद --३३१८६-८८,--ओर उतथ्य का 
संवाद--३४३२-२६,--ओर वसुहोम का संवाद-- 
२४८५४-८६,--की क्था--६४२-४५४, २२६६-२३००, 
-+यम की सभा में--५२६ | 

#माया, त्रिगुणात्मक--- १ १४७-४८ | 

मारिषा--एक नदी - श्८८्६ | 

मारीच--एक राक्षस; रावण का मन्त्री--६६9, १२७२, 
-- का जीते ज्नी “वर्य अपना ओषध्षैटरेहिक कमे करना--- 
१५२७३,-का वध-- १ २७३१ । 

मारुत - पाण्दव-पक्ष का एक योद्धा -- १६८४ । 

मारुतन्तव्य -- विश्वामित्र का एक पुत्र-- ३६४७ । 

समारुतस्कन्ध-- एक प्रकार का व्यूह-- १ १८४ । 

सारुध--एक राजा-- ५७७ | 

माकण्डेय-एक अ्रद्वितीय तपस्वी; ये मृत्य ब्जय हैं: 
महर्षि मृकण्ड के पुत्र; स्त्री धूमोणा; पुत्र वेदशिरा -- 
५१७, ५२३४,--ओर बालमुकुन्द का संवाद 
१०८७-६०,--ओऔ्और युधिष्ठिर की बातचोत--? ०६६- 
७१,-- का काम्यक वन में पाण्ठवों के पास आ्रना-- 
१०६८,--का द्वेतवन में पाण्डबों के पास आना-- 
७४१ ,--का महतत्व---? ०८१,--क्रा युथधिष्टिर को उप- 
देश --७४१, १०६५-६६, १३०४-०५,-का युधिष्ठटिर को 
रामबन्द्र का चरित सुनाना-१२६४,--की पितृ- 
काय-विषयक अ्रभिज्ञता--४१६४,---कछूत चतुयु ग-वर्ण न 
१०८:२-८:४ | 








( १०३ ) 


[ सालिनी ( २) 


माकण्डेय तीथ--“बनारस से प्रायः १६ मील उत्तर- 
पूर्व, गल्ला और गोमती के संगम के पास, प्रसिद्ध तीथ” 
“+व्फर | 
#माकरडेयसमास्यापव -- १०६४ । 
मार्गशप्रिया -दक्ककन्या प्राथा की पुत्री--१३६ | 
मर्गपषि--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 
मातिकावत ( १ )--मारतिकावत देश का प्रधान नगर; 
गअ्रजमर से ३६ मील उत्तर-पश्चिम मेड़ता नामक स्थान! 
“--9२१, ४४४५८ | 
मातिकाबत ( २ )--एक देश; आधुनिक जयपुर, 
जोधपुर और अलवर राज्य का सम्मिलित भू-भाग!--- 
२३०६ ॥। 
मात्ति कावतक - दे० “मार्तिकाबत ( २)”--६३८। 
मात्ति काबतक भाज--दे० “भाज ( ४ )”?--२२७५ | 
माल--“बिदेह के पूष और मगध के उत्तर-पश्चिम की 
और, गज्जा के उत्तर, स्थित एक जनपद; छुपरा ज़िला 
इसके अन्तगंत था? -- १८८६ । 
मालय--एक गरुइ----१ ७०४ । 
मालव ( १ )--मालव या मल्‍ल जाति का राज्य, जा 
पञ्जाब में था तथा जिसकी राजधानी मुल्तान थी--- 
८१, १५२६, २०७१ | 
मालव ( २ )--दक्षिण का एक जनपद --१८६ ० । 
मालव ( ३ )--मद्र-नरेश अश्वपति के, मालवी नाम की 
रानी से उत्पन्न, १०० पुत्र '--१३१८। 
मालव ( ४ )-- पज्ञाब को एक युद्ध-प्रिय जाति; सिकन्दर 
के समय में भी इस जाति का प्रजातन्त्र राज्य बतंमान 
था!-- १६३१, श्ध्८४ | 
मालवा--एक नदी--४२६५ । 
मालबी--मद्र-नरेश अश्वपति की बड़ी रानी; सावित्री की 
माता--१ ३०६ | 
माला--एक नदी; श्रीकृष्ण, अजन और भीमसेन इसे 
तय करके --चम्बल के लॉपने के अनन्तर--मगध राज्य 
में पहुँचे थे--५५७ । 
मालिनी ( १ )-'सहारनपुर और अवध की चूका 
नदी जिसके तट पर कण्व ऋषि का आश्रम * था!-१६०, 
१६५ । 
मालिनी ( २ )--कुमार कात्तिकेय की माता--११७४ | 


(१ ) सम्भवत; पब्जाब के इतिहास-प्रसिद्ठ माद्षत्रों के मूज्-पुरुष | ( २ ) इस पर विद्वानें में मतभेद है । 


मालिनी (३ ) ] 


मालिनी ( ३ )--एक राक्षसी जे कुबेर के पिता 
विश्रवा की सेवा में थी; उससे विभोषण की उत्पत्ति हुई 
अ्यर २८६८ | 

मालिनी (४ )--एक अप्सरा--१ ३७६ । 

माल्य-पिणडक--एक नाग--१७०६ । 

माल्यवान ( ९ )--एक पव॑त; कराकारम पबत जे 
निषध पत्रत के उत्तर और नील पवब॑त के दक्षिण है?-- 
१०१४, १८८३, १८८७ । 

माल्यवान्‌ ( २ )--एक पवत; 'पूवोघाट का उत्तरी भाग, 
जे तुझ्ञभद्रा नदी के तठ पर अनगण्डी पवत-श्रखला 
के नाम से विख्यात है?--- १२७८ | 

मावेल्ल ( १ )-राजा उपरिचर के पुत्र--१२७ | 

मावेल्ल ( २ )--युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का एक राजा 
-+४८५ । 

मार्वेज्लूक--'सम्मवत: मालव और त्रिगत देश के बीच 
का एक जनपद'---२२०६ । 

माहिक--एक जनपद-- १८६० । 

माहिषक ( १ )--दक्षिण का एक जनपद; “आधुनिक 
मेसूरः-- १८६ ० । 

माहिषक ( २ )--वाहलीक देश की एक जाति-र२८३० । 

माहिष्मती (पुरी) ( १ )--इन्दौर से चालीस मील 
दक्षिण, नमंदा के दाहिने तट पर स्थित, महेश्वर नामक 
स्थान'--५७७, १८२०, ३६४० | 

माहिष्मती (२ )--अ्रज्ञिरा ऋषि की छठी कन्‍्या-१ १५६ । 

माहेय--“माही और नमदा के बीच का एक जनपद'-- 
१८६० | 

माहेश्वरपद--एक तीर्थ -८८३ । 

माहेश्वरपुर--एक पवित्र स्थान--८८४ । 

माहेश्वरी ( १ )--एक पवित्र नदी--८८३ । 

माहेश्वरी ( २ )--एक मातृका--१ १७६ | 

मित्र --एक आदित्य; कश्यप के, दक्षकन्या अदिति 
से उत्पन्न, पुत्र--१३४, ४र८, ३१३२, ३६३८, 
४२३८ | 

भ#मित्र--ओर अ्रमित्र के लक्षण--३४१४-१६,-के लक्षण 
--श५७१-७२,--शब्द की व्युत्पकत्ति---२८२५ । 

मित्रज्ञ-यज्ञ में विघ्न डालनेवाला एकः देवरूप असुर, 
जे पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न हुआ था-- ११६१ | 

मित्रता केसी हेतती है--४०५२ । 





( १०४ ) 


[ मुचुकुन्द 


मित्रदेव- त्रिगतराज सुशर्मा का भाई; कारव-पक्ष का 
याद्धा २७७३,--का श्रजजुन ह्वारा वध--२७७४ । 

मित्रधमा--पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न, यज्ञ में विन्न डालने- 
वाला, एक देवरूप असुर--११६१ । 

मित्रवद्ध न--पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न, यज्ञ में विन्न डालने- 
वाला, एक देवरूप असुर--११६१ । 

मित्रवान--पाञज्चजन्य द्वारा उत्पन्न, यज्ञ में विन्न डालने- 
वाला, एक देवरूप असुर --११६१ । 

मित्रविन्द--एक अग्नि--१ १६१ । 

मित्रसह -दे ० “कल्माषपाद?- -४२०८ | 

मित्रसा--पावंती की अनुगामिनी एक देवी - १ १८३ । 

मित्रावरुण--एक ऋषि--१७१४, ३६३६ । 

मिथिला--“निमि-पुत्र मिथि द्वारा स्थापित राज्य, 
इसकी राजधानी जनकपुर थी जे मिथिला राज्य और 
राजधानी दोनों के लिये व्यवह्ृत थी ।!-- २५०, ५५७, 
१२२५, २८४८ | 

मिथ्य--एक अग्नि; वीर ( रथप्रभु, रथध्वान और 
कुम्मरेता ) के पुत्र; माता सरयू; नामान्‍्तर सिद्धि 
११५६ । 

मिथ्या--निर्णय करने का पाप--१५६७,---भाषण के 
पाप--१५६७-६८,--सा क्ष्य देने का पाप--१५४६७ । 

मिथ्या वासुदेव--वज्ञ-पुण्ड्गर किरात देशों का राजा, जे 
जरासन्ध का अनुगत था--४४२ | 

मिश्रक तीथ -- अवध के सीतापुर जिले म॑ं मिसरिख नाम 
का प्रसिद्ध तीय:--८७४ । 

मिश्रकेशी - दक्षकन्या प्राघा से उत्पन्न एक अप्सरा; 
पुरुपुत्र रोद्राश्व की पत्नी; अन्वग्मानु की माता--१३६, 
श्८६, २७३, २६६२ | 

मिश्री - एक नाग--४४५३ । 

#मुक्ति का साधन--१ १४४ । 

मुखमण्डिका--बालकों के मांस से संतुष्ट होनेवाली दैत्य- 
माता दिति; एक बालग्रह-- ११७६ । 

मुखर--- एक नाग -- १७०६ | 

मुखसेचक---जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११६ | 

मुचुकुन्द--एक राजर्षि; मान्धाता के पुत्र--४२६, 
६०१, श्८८ण८ण, ४१८१,--ओऔर भागंव का संवाद-- 
३४२४-४०,--का आत्म-गारव--१७५१ । 


मुख ] 


मुझ्न--एक ऋषि--७४३ । 

मुख्नकेतु -युधिष्ठिर की सभा में. उपस्थित एक राजा-५ १८ । 

मुकेश ( १ )-एक राजा; निचन्द्र असुर का अंशा- 
वतार-- १४०, १४६३ 

मुख्केश ( २ )--श्रीकृष्ण भगवान्‌ का एक नाम-- 
३६०७,--शब्द की निरूक्ति--३६०७ । 

मुश्नकेशी--दे ० “मुझकेश ( २ )”--३८६५ । 

मुञ्नप्रए--हिमालय पत्रत का एक श्कज्ञ --३४८५ । 

मुझ़्वट--'इलाहाबाद से २२ मील दूर श्ज्ञराल के 
निकट एक पवित्र स्थान! - ८८८ | 

मुझबवट आश्रम--एक पवित्र स्थान--८७ २ । 

मुझवान--हिमालय के समीप एक पवंत--४२८० । 

मुण्ड--'आधुनिक राँची का जिला!--७६८, २००० | 

मुण्डवेदाड़--जनमजय के सपयज्ञ में जला एक साँव -- 
११६ । 

मुदिता--सह अग्नि को स्त्री; पुत्र अदभुत--११६३ । 

मुद्गर--जनमजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--११६ | 

मुद्गरपणक--एक नाग--१७०६ । 

मुद्गरपिण्डक -- एक सांप--८४ । 

मुदुगल (१)-कुरुक्षेत्रनिवासी एक ऋषि; पत्नी नारायणी 
इन्द्रसेना--६ ३४, १२३४,--ओर देवदूत का संवाद 
--६२३७-३६,--का मेतक्ञष--१२३६,--की दान- 
शीलता--१ २१२५-३६ । 

मुदूगल ( २ )--“निजञाम-राज्य के अन्तर्गत एक नगर 
ओर दुर्ग'--२ १८७ । 

मुनि ( १ )--छक्त की कन्या; कश्यप की पत्नी; पुत्र 
भीमसन, उग्रमन, सुपण, वरुण, गेपति, ध्रृतराष्ट्र, सूर्य 
वर्चा, सत्यवाकू , अकपर्णा, प्रयुत, भीम, चित्ररथ, 
शालिशिरा और पजन्य; कलि और नारद --१३५,१३६ | 

मुनि (२ )--अ्रह: के पुत्र; भाई ज्योति, शम और 
शान्त; माता रता--१३७ । । 

मुनि (३ )-कुरु का पुत्र; माता वाहिनी; भाई अवि- 
ज्षित्‌, अ्रभिष्यन्त, चेत्रथ और जनमेजय-- २०७ । 

सुनि ( ७ )--एक तपस्थवी---३४७४,--ओऔर क्ुत्त का 
-इतिहास---३४७५४-७७ । 

मुनिवीय-- एक विश्वेदेवा --४१२४ | 

मुमचु--दक्षिण दिशा के निवासी एक ऋषि --४२६५ । 

मुर--दे ० “मुरु?--१६१२, श्दू०० | 


( १०४ ) 


[ मेकल ( २) 


मुरु--एक दानव; प्राग्ज्यातिषपुर के राजा भगदत्त का 
पिता; असुरराज नरकासुर का सेनापति---५४२, १८६० | 

मुमुरा--एक नदी--११६४ । 

मुषल--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 

मूक ( १ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ । 

मृक ( २ )--शूकर-रूप-घारी एक देत्य; क्रिरातवेषधारोे 
शंकर और अजु न द्वारा निहत---७७५ । 

#मृूढ़---# लक्षण--१५४४-४५४,--सत्रह प्रकार के-- 
१५४७६ | 

मूषक--एक जनपद; 'ट्रावनकार का प्रदेश!--१८६० । 

मूषकाद--एक सॉँप---८४ । 

मूषिकाद--एक सप--५३१, १७०६ | 

सगधूम तीथ--८७५ । 

मगमन्दा--कश्यप की कन्या: माता दक्षकन्था क्रोधा; 
बदने म्गी, हरी, भद्धमना, मातज्जी, शादू ली, श्वेता, 
सुरभि और सुरसा; संतान रीकु और छेटी जाति के 
हिरन--११६ । 

मगठ्याध--ग्यारह रुद्रों में से एक; स्थारणु के पुत्र -- 
१२६ | 

मगी--क्राधा की कन्या; पिता कश्यप; यह मृगों की जननी 
ह--१३६ । 

#मगां की कुछ जातियां के नाम--१ २४८ | 

सतप--दक्षकन्या दनु का पुत्र --१३५ । 

मृतप[--एक देत्य--१४० । 

अमृतसश्चीविनी बावली--२७६२ । 

मृत्तिकावबती--'मालवा में पर्णाशा ( बनास ) नदी का 
पाश्व॑वर्ती प्रदेश!; कण द्वारा विजित---१२२४ । 

मृत्यु--अ्रधर्म का पुत्र; संहारकर्ता देवता; भाई भय ओर 
महाभय---१ ३१६, ---आर काल, यम तथा ब्राह्मण का 
संवाद--३६१८-३६२४,--श्रार आाह्यए का सेवाद-- 
३७१८-१६, --का जन्म--१२६, २२८६, ३७१७,--की 

जीतव के साधन--- 








व्याख्या---१४६ ०-६ १ ,--हझऋ। 
१०७२-७३ । 

मेकल ( १ )--'अ्रमरकण्टक पहाड़ के चारों ओर का 
प्रदेश!-- श्यय६, २०७१, २१७२ । 

मकल ( २ )--एक ज्षत्रिय जाति जे श॒द्र हो गई थी-- 
४०२४ | 


१४ _े 


मेघ की उत्पत्ति ] 


#समेघ की उत्पत्ति--१६२२ | 

मेघपुष्प--श्रीकृष्ण के रथ का एक घोड़ा -- १४३७ | 

मघमाली--पबवंतराज सुमेरु-दत्त कुमार का्तिकेय का 
अनुचर-- ३१३ ३ । 

मेघवासा--एक देत्य -५३१ | 

मेघवाहन-मगधराज जरासन्ध का अनुगत एक राजा-५४२ | 

मेघवेग--कौरव-पक्ष का एक योद्धा; अभिमन्यु द्वारा निहत 
लए ब | 

मेघसन्धि--मगध-नरेश जरासन्ध का पौत्र; सहदेव का 
पुत्र --४३८१,--ओऔर अजुैन का युद्ध - ४३८१-८२,-- 
की अजुन से हार--४३८२,-की द्रॉपदी-स्वयंवर में 
उपस्थिति--४१५ । 

मेद--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- ११६ । 

मधातिथि ( $ )- एक ऋषि; महप्रिं कश्व के पिता; 
राजा उपरिचर के अश्वमध यज्ञ के सदस्य--५ २८, 
३६२६, रे८८१ । 

मेघातिथि ( २ )--एक नदी--११६४ । 

मधाविक तीथ- “बुन्देलखशड में कालज्जर पर्वत के समीप 
एक तीथ!---८८७ । 

मंधावी--एक मुनि, जो बड़े क्रोधी थे; इनके पिता का 
नाम बालधि था---६७२,--ेी मझत्यु--६७३ । 

मेध्या--एक पवित्र नदी--८६४, ११६४ । 

मेनका--स्वग की एक प्रसिद्ध अ्रप्सरा--४६,--ऊर्णायु 
की पत्नो-- १७२४, --में विश्वामित्र ( ऋषि ) से शकु- 
न्‍्तज्ञा की उत्पत्ति--१६५,--में, विश्वावसु गन्धर्ष से, 
प्रमद्दरा ( रुरु-पत्नी ) की उत्पत्ति--४६-५० । 

मेना--एक नदी-श्८८£ । 

मेरु-हिन्दुकुश पर्बत---८६४, १०८६ । 

मेरुभूत--एक जनपद--१८६० । 

मेरुसावरिी --एक ऋषि--६७८ | 

मलक--एक देश--१६८५ । 

#मेष-दान का फल --४१०६।॥ 

मेषहत्‌-- एक गरुड़---१७०४ | 

+मेत्र देवता की उत्पत्ति--४११५ | 

अमैत्री के चार प्रकार-२६७४ । 

मैत्र 4--एक ऋषि--४१७, ७०८, ७४२, ४१८७,-- 
ओर छतराष्ट्र का सवरद--७०८,--शओऔ्रर व्यास का 
संवाद---४ १८७-६ ०,---का दुर्योधन का शाप--७०६ | 


( १०६ ) 


| यक्ष ( १ ) 


मैनाक--“'हिमालय के नीचे की शिवालिक पव॑त-श्रेणी, 
जा गड्जा से व्यास नदी तक फेली हुई हे!-.५१५, ७१२, 
८६४, ४००७ | 

मैन्द--किष्किन्धा गुहा का वानरराज--४७७,--के साथ, 
राजसूय-दिग्विजय में, सहदेव का युद्ध---५७७ ,--सुग्री व 
का मन्त्रो-- १ २७८। 

अमोक्त--३६२६ ,---और ज्ञब पदाथ---३८३७,--का 
उपाय--- ३७५१-५४, --का रूप---३६५४७,--का साथक 
सेन्यास---८३१३३२-३४,--की प्राप्ति के लिए ज्ञान आव- 
श्यक हे-- ३८४३,--के साधन--११२१, ३७४६-६०, 
--चाहनवाले का कल्त्व्य--३७८८-६०,--सचन्चा सुख 
हं--- ३७८८ । 

“मा क्तघम-- र८०६-०८, 
रे८४८, ४३१८ । 

*#माक्तपद पाने पर ज्ञान--३८१३ | 

मादा--एक पव॑त; “भागलपुर ज़िले का मुदूगल गिरि!- 
५४७६ | 

मादापुर--“उत्तर उलूक देश का एक नगरए-- 
५७२ | 

माहन--उत्तरी सरकार का दक्षिण भाग!--१२२५ | 

मोझ्ञायन--एक ऋषि--५१७। 

मेाद्गल्य ( १ )--एक ऋषि; जनमेजय के सपयज्ञ के 
सदस्य -. ११५० । 

मेद्‌गल्य ( २)--एक ऋपि; इन्हें शतद्य म्न ने सुबर्णु- 
मय घर दान किया था--४२०८। 

#मै।सलपव--.४४४७,--#ी अध्याय-श्लोक-सैख्या-- 
२६ । 

म्लच्छ ( १ )--वर्णाश्रम-धर्म से च्युत एक जाति-- 
५८१, ७६८,--अनु के वंशज--१७१ | 

स्‍लेच्छु ( २ )--एक जनपद -- १८१०, १८६० । 

य 

यकृल्लीम--एक देश--१ ३१६८, १८६० । 

यक्ष ( ९ )--भर्म; इन्होंने यक्ष का रूप धारण कर पाणडवों 
की परीक्षा ली थी --१३४५,--का अजैन का सरोवर का 
जल पीने से रोकना--१३४५४, --का आत्म-परिचय--- 
१३५४४,--का नकुल के सरोवर का जल्ञ पीने से रोकना 
--९ ३४४,--का भीमसेन का सरोवर का जब्ब पीने से 
रोकना--१ ३४५,-- का सहदेव को सरोवर का जल 


२८३६-४०,  रेप्प४२-४३, 





यक्ष (२) ] 


पीने से रोकना--१३४४,--का युथिष्टिर को सरोवर का 
जल पीने से रोकना -- १३४७-४८,--के प्रश्नाँ के उत्तर 
--१३४८-४३,-- के, युधिष्टिर से, प्रशन--१३४८-५३ । 

यक्ष ( २ )--एक प्रकार के उपदेवता; इनके स्वामी 
कुबेर हैं-- १८६२ । 

अयक्त-ग्रह--१ १८१ । 

यज्षिणी स्थान--एक तीथ---८७२ । 

“यच्मा ( क्षय राग ) को उत्पत्ति--३२ १०८ । 
#यजुर्वेद की प्राप्ति--३८३६ | 

“यज्ञ--अ्रश्वमेष----४ २७४ ,--अआ्रादि के लिए. >िधन को 
धन-दान--३५६ १-६ २,--क्रा महत्त्त--२३८२, ४२७३- 
७४,--+का वर्णन--१६२६,--का विवेचन--४०६६- 
७०,--+की उत्पत्ति --१६२२,--की विधि ओर उसका 
फल--४३६७-६८,--के भाग का निदेश---३८६४,-- 
क्षत्रियों के योग्य--३७२८,/--ब्राह्मणों के य्रोग्य-- 
३७२८,--में पशु-प्रोक्षण का खण्डन-पम्रण्डन--४३११- 
१२,--में हिंसा न करते की श्रेष्टता--४३६६,-- 
विवेध--३ १४७, --सर्वैश्रेष्ट--४२७४,-सात्तिक, राजस 
श्रेर तामस--१६५०--से देवता आदि की उत्पत्ति-- 
४११४-१४ । 

यज्ञवराह--भगवान्‌ का वाराह अवतार--१२६२ । 

#यज्ञ-विज्ञान--१२७ २८-३० | 

यज्ञसन--दे ० “द्र पद”?--२६४, ५१८। 

यति ( १ )-राजा नहुप का पुत्र; भाई ययाति, संयाति, 
आयाति, अयति ओर प्रव--१४६ । 

यति ( २ )--विश्वामित्र का एक पृत्र--३६४७ । 

यदु ( १ )--राजा उपरिचर का पुत्र; भाई बृहद्रथ, प्रत्य- 
ग्रह, कुशाम्ब ( मणिवाहन ) ओर मावल्ल--१६, 
१५२७ | 

यदु ( २ )--राजा ययाति का पुत्र; शुक्राचाय का नाती; 
माता देवयानी; भाई तुबसु; बहन माधवी; पुत्र क्राश-- 
१४६, १७२७, १७८३, २४०२, ४२२६,--का राज्य- 
अश-- १ ७८३ ,--की उत्पत्ति--१६५,--को यथाति का 
शाप--१ ६८, १७८३ । 

यम(१)---सूय के पुत्र;दक्षिण दिशा के स्वामो;म्त्यु के देवता 
“-१४४,--आओर ब्राह्मण का संवाद--४०८२-८३,-- 
ओर म्॒त्यु, काल तथा ब्राह्मण का संवाद--२६ १८-२४, 
“-ओऔर सावित्री का संवाद--१३१४, १३१५४-१८,-- 


( १०७ ) 


[ ययाति 


का इन्द्र द्वारा सम्मान--१४१७,--का उपासना-स्थान 
--४१५,--का वेवस्वत नाम॑ और उसकी निरुक्ति-- 
१३१७,--का सत्यवान्‌ का एनर्जोबित करना--१३ १८, 
--हा स वित्री को वरदान--१३११५, १३१८,--की 
पत्नी उभिल्ा --१७२४,-की सभा का वर्णन--५ २६-३०. 
-के गण - २३१३२,--ढ्वारा सत्यवान्‌ का प्राण-हरण 
--१३१५, --शब्द की निरुक्ति-- १३१६। 

यम ( २ )--वरुण-दत्त कुमार कात्तिकेय का एक अनुचर 
“5३१३६ || 

यम ( ३ ) -एक धमंशाश्रकार महर्षि--.४०४० । 
यमक-एक जाति--६२३ । 

यमदगिनि -दे ० ““जमदग्नि? - १७२४। 

यमदूत--विश्वामित्र का एक पुत्र ३६४७ । 

यमराज--दे ० “यम(१)”?-- १७२४ । 
#यमलाक--१ १ १८ । 

यमुना--गज्जञा की सदायक एक प्रसिद्ध नदी 
१७३, रे८१, ७०१, ८६५, १८५६, १८५६ । 
यमुना तीथ--६५६, ३१४५ | 

यमुना द्वीप--यमसुना नदी के बीच एक द्वीप ( टीला ) 
पड जा, 

यमुनाप्रभव--यमुना का उद्गम; “आधुनिक जमनात्तरी” 
-व्य्ण० | 

ययाति--एक चन्द्रवंशी राजा; पिता नहुप; पत्नी (१) 
शुक्राचाय-पुत्री देवथानी: पुत्र यदु और तुबंसु; (२) 
बृषपर्वा असुर की पुत्री शर्मिष्ठा; पुत्र द्रह्म , अनु और 
पूर--१५, १४६, १७२१, १७८३, श्८८८,--शऔार 
अष्टक का संवाद-- १७५, १८२, श्८ट४, १८५४, - ओर 
इन्द्र का संवादू---१ ७३-७४,--आओर देवयानी का विवाह 
“१६१, १६२, १६३,--ओऔर प्रतददन का संवाद-- 
श्य२-८३, -ओर ब्रह्मा का संवाद--१७३१-३२,--- 
ओर वघुमान्‌ का संवाद--१८३,--अर शिबि का 
संवाद --१८३-८४,--का अकाल-वाधक्य--- १ ६८,--- 
का अनु को शाप--१६६ ,--का ऐश्वय --१७२१,-- 
का गालव का माधवी नाम की श्रपनी कन्या देना-- 
१७२२,--का गोदान--११०७,---का तुवेसु का शाप 
“१६६,-का हुछ्ल, को शाप--१६६,--का पूरू 
का आशीर्वाद--१७०,--क्रा फिर से स्वगं-गमन--- 
१८४, १७३१,--का यु को शाप-- १६८, १७८३,-- 


हर १ र्‌ प्् | 


ययाति तीथे ] 


का बश-विस्तार---१७२७-२८,--का वन-गमन--१७१- 
७२,--का वेराग्य--१७० ,--का संक्षिप्त चरित--१४६- 
४७,--का स्वगं-गमसन--१ ७ २-७६, १७२७, -का स्वर्ग 
से पतन--१७४, १७६, १७७, १७२८-२६ ,-- की दान- 
नीति--११०६-०७, -- की यज्ञभूमि -- ६४८,--ही 
शपथ (अगस्त्य के म्णाल न चुराने के सम्बन्ध में )-- 
४१३६,-- के पृधे-पुरुष---१४५-४६,--का शुक्राचाय 
का शाप--१६७-६८,--द्वारा कात्ति क मास में मास- 
भक्षण-त्याग--४ १८१ ,--से देवयानी के समन्‍्तानात्पत्ति 
--१६३-६५४,--से शमिष्टा के सन्‍्तानेत्पत्ति--१६५ | 

ययाति तीथ-- ३१२४ । 

ययाति-पतन -- एक तीर्थ---८६७ । 

यवक्रीत ( १ )--भरद्वाज मुनि के पृत्रन--६७०,--क्रा 
आाश्रम--६७७,--का पृनर्जीवन-- ६७७, - की तपस्या 
६७०-७१,--की झृत्यु-६७५,--को इन्द्र का वर्दान 
““+€७२ | 

यवक्रीत ( २ )--श्रज्धिरा क पुत्र; पूर्व दिशा के निवासी 
--३६३६,- के पुत्र द्वारा दक्षिण दिशा में सूर्य के रथ 
का सीमा-बन्चन--१७१५ | 

यवक्षा--एक नदी-- श्८८६ । 

यवन ( १ )--य॑याति-पुत्र ठुबंस के वंशन--१७१, -- 
नकुल द्वारा पश्चिम-दिग्विजय में विज्ञित---५८१ ,-- 
नन्दिनी की यानि से उत्पन्न---३६४,--श्राह्मण-काप से 
शूद्र॒त्व का प्राप--४०२५ | 

यवन ( २ )--एक राजा; 
७१६ | 

यवन ( ३ )--एक जनपद-- १८६०, १६८५, ३४४६ | 

# यवनों की हार--२४१४ | 

यशोधर--श्रीकृष्ण का, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र-- 
२३६६३। 

यशोधरा--त्रिगत देश को राजकुमारी; हस्ती की रानी-- 
२०६ । 

याज--काश्यप-गोत्रोत्पन्न एक ब्रह्मर्पि; उपयाज के बड़े 
भाई; द्र पद के पृत्रेष्टि यज्ञ के ऋत्विज---३७४, ६८३ । 

याज्ञवल्कय ( १ )--युघिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अध्वयु 
का काय करनेवाले एक योगी ऋषि--५४१७, ५८३, 
३६६४, ४३६७,-- ओर जनक का सेवबाद--३८२८- 
४०,--के सूय से यजुवंद की प्राप्ति---१ ७१४, ३८३६। 


श्रीकृष्ण द्वारा निहत-- 


( १०८ ) 


[ युद्धभूमि का दृश्य 


याज्ञवल्क््य ( २ )--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 

यातुधानी--राजा शैव्य के यज्ञ से उत्पन्न एक राक्षसी 
जिसे राजा ने, सप्तर्पियां के नाश के लिए, उत्पन्न किया 
था--४१ २८,--#ा सप्त षयों से प्रश्न---४१३० ,-- 
की उत्प'त्त--४ १ २८,--की झरूत्यु--४१३२ | 

#यादव---अआंतेरथी--.५४४,---महा रथी---.५४४ । 

अयादवाँ--का मथुरा-परित्याग-- ५४४,--का 
--+ ४४११-३९ | 

यामुन--एक जनपद--१८६ ० । 

यामुन गिरि--बह पर्वत जिससे यमुना निकली हें; 
“कालिन्द प्वत!ः---४०८२ । 

यामुन पवत--दे ० “यामुन गिरि?-१५२१ । 

यायावग--जरत्कारु ऋषि के पृवपुरुप जे वंश न चलने 
के दुःग्व से उलटे लटक रहे थे--५५ । 

“युग के आदि का नक्षत्र--११७८ | 

#युग-धम---१ ०६० । 

युगन्धर ( १ )--एक पर्वव---६५८। 

युगन्धर ( २ )--एक देश--६५८, १३६० | 

युगप--एक गन्धर्व--२७२ । 

#युगों का वर्णन---६६७-६८, १०८२ । 

“धयुद्ध--करने की विधि-- ३४४६-४८,--का नदी-रूपक 
--2४5६४-६७, २०८७, २६९११, २१६४, २२१४, 
२२१७, २८६०, २६३५-३६, २६४०,-का 'परवेत!-रूपक 
-- २६८४-८४ ---का 'यज्ञ-रूपफ+---१६४६, ३२४४४, 
--का 'दन'-रूपक---३०७३,--कफा वर्णगन--१६६८- 
७०, २०१७-१६, २०३४-४०, २०४०-४२, २०६६- 
७०, २०७६-७७, २१६३-६८,--की महिमा-- ३४४५, 
--के इक्कीस तरह के पैतरे--२६४६,--के नियमों का 
निर्धारण -- ! ८७३,--क्रे बत्तास प्रकार के कौशल-- 
२४६६,---के समय का कतेब्य--३३६६-६ ७,-के साल- 
हवे दिन का अ्रन्त--२७८२,--प्ें पराजय के कारण-- 
१७६६,--प्ें प्राण-त्याग का फल--५६२, ४१८६,- में 
प्राशिनाश का कारण --१६५४,--में विजय के कारण 
--१७६६ ,-में सेनापति का महत्त्व--१७६६,-से 
हानिया--१६४३-४४ । 

#युद्धनीति-- ५५३१-३६, ७३६, १४४२, १४४६, १६२६ , 
३१६०, ३४४७-४८, ४४११ | 

#युद्धभूमि का दृश्य--२६६६-३००१ | 


विनाश 





युधामन्यु ] 


युधामन्यु--पाञज्चाल देश का पाण्डव-पत्ष का एक याद्धा 
7१६२२, १७६८, १८२७,--का वब---३२०६ | 

युधिष्ठचिर--पाणड के पहले पुत्र; माता कुन्ती; भाई 
भीमसेन और अजु न; रानियाँ द्रौपदी और देविका, पुत्र 
प्रतिविन्ध्य ओर योवेय--२१२,--अश्रादि का छ॒तराष्ट्र के 
तपेबन का जाना---.४४२६-२'१9,-आदि का भीष्म के पास 
धर्मापदेश सुनने जाना--३३६६,--अआदि की इन्द्र से 
भेट--१ ० ३२,--आदि की युद्ध-पात्रा--१६११ ---ओऔर 
अजुन का संवाद--४२४,--ओर किर्मोर का संवाद 
---७१२-१३,--और कु-ती का वक-वध-विषयक संवद 
--३६६, ३६७, र३६८,--ओर कुबेर का संवाद-- 
2०२४-२५ ,--ओ।र चित्रसेन का संवाद--१२१२,-- 
ओर जटासुर का संवाद--१००६-१०.--आओर त्रिगर्त- 
नरेश का युद्धझ--१२४६,--अआओार दुर्वोेधन का युद्ध 
--7२७७५, -- और द्वुपद का संवाद --- ४३२,-- 
ओर द्वोणाचाय का युद्ध -- २३६६-६८, --- ओर 
द्रोपदी का संवाद--७४३-४८,--ओर धर्म का 
संवाद--१३४८-५३,---ओर नारद का संवाद-- 
८६४-६४,--ओर भीमसंन का संवाद---3५८-६८, 
७६६-८००, ६७६९ ,--ओर भीष्म का संत्राद--५६५- 
६६,--ओर मा्कैण्डय का संवाद--१ ०६६-७१,--ओऔर 
लेमश का संवाद--८६६-६८, ६००-०१,--आर 
विराट की अक्ष-क्राड-- ४9७ --और व्यास का 
संवाद--२१५७, ६०८-०६, १२३३-३६,--आओर शकुनि 
का द्यत-विषयक संवाद--६३ ३-३५,-ओऔर शल्य 
का युद्ध---१६६५, २११४, २३०४६-४४,--ओऔर शल्य 
की भेट--१५४५००,--ओर शोनक का सवाद--६६ १- 
६४,---ओर श्रोकृष्ण का संवाद--१०६६-६८,---आओऔर 
श्रीकृष्ण-सात्यकि का संवाद---६४४-४५,--आओर सहदेव 
का संवाद---१०१०,---ओर सुशर्मा का युद्ध--१४२०, 
“-का अ्ज्ञातवास-विषयक मन्तव्य--१३६०-६१,--का 
अथ-सड्डगट----४२७४,--का श्रश्वमेघ यज्ञय--४३८८,-- 
का उद ग---४२७३,--का के के लिए श|क--३२७६- 
७७,--का क्लन्रिम नाम ओर गोतन्र--१३७३,--का 
कृपाचाय से युद्ध की अनुमति मागना--१६५६ ,--का 
अरित्र-- १६८२,-- का छुप्मवेष से विराट की सभा में 
गमन--(३७२,--क्रा जन्म--२१०, २७०,--का 
जयद्रध का उपदेश --१२६०,--की द त-क्रीड़ा में हार- 


( १०७ ) 


[ युधिष्ठिर 


६३१६-३७, ६४३-४५४, --- का धनुष---१४२४, --का 
धर्म की प्रामाण्यता पर श्राक्षप---३७२१-२२,--का, 
छतराष्ट आदि की सन्‍्यु का समाचार सुनकर, खेद 
४४४५,--का छृष्टय ज्ञ को कारव-संहार के लिए उत्त - 
जन -- १६८३ ,---क्रा नगर-प्रवेश---३३४३,--करा पछु- 
तावा--३ र८२-८४,---क्रा परास्त होना रप्४८, 
२८६७,-करा प्रजा-प/ःल्लन---५३२८-३६ , ४८१ .---क्रा प्रण 
“:४४६५,-कफा बन्धु-वात्सल्य--४४६६-६६ ,--का 
ब्राह्मणों को धन-दान--४३६ ०,---का, भाईइये; से, युद्ध- 
विषयक परामशं-- १७८६, -का भागना-- २५७६ ,-- 
का, भीष्म के प्रथम दिन के युद्ध से, बिन्ता-ग्रस्त होना-- 
१६८२,--का भीष्म के लिए शोक---४२७१,--का 
मन्दाकिनी-सत्रान ओर दिव्य-स्वरूप-ग्रहण-४४७२,---का 
महाप्रस्थान ---४४६९,-+का मिथ्या-भाषण---२६५४७, 
-+का सुझवान्‌ पर्षत पर जाकर सुवर्ण प्राप्त करना-- 
४३५६-६०,--+का युद्ध-बर्ण न-- २ ०६४,--का, युद्ध- 
सम्भावना से, चिन्तित होना--१७६३,--का राजसूथ 
यज्ञ--४८७, -- के, राजसूय यज्ञ के लिए, मन्स्रियों से 
परामशं--१ ३६-४० ,--का राज्यासिषेक-६ २५, ३३४५- 
४६ ,-- का, विराट का सभा में, अ्रपन को प्रकट करना 
“४८२,--का विश्राम--- २८६ २, २८६ ७,-का 'बृक्ष?- 
रूपक-- १५४३२,--का शल्य से कणे का निस्तंज करने 
का वर प्रगिना -- १६६०,--का शल्य से युद्ध की श्राज्ञा 
मांगना-- १६६० ,---का शासन--५४८२,---का शिशु- 
पाल का समकाना---५६ १-६ २,--क्रा शॉक--१६८र२, 
३२१६-१७,--का शोक-नाश--- ४२६ ० ,--का श्रोकृष्ण 
से, कुन्ती ओ्रार मुख्य-मुख्य कारवों का, सन्देश कहना-- 
१६७१,--का सक्षय से, कारव-पक्ष के राजाओं को, 
सन्देश कहना---१५ ८४३५,--का सझ्य से कारवों की 
नोति आदि पूछना--१५४२८-२६,---क्रा सल्लय से, 
दुर्षाधन शादि का, सन्देश कहना--१४४४-४५, 
2५४६-४८,--का सञ्लय से नीतिधमं-सज्नषत वक्तव्य 
-“77४२३१-२४, १४३६-२८,--का सअञ्य से विदुर 
का सन्देश कहना --- १४४४-४६, --- का सदेह 
स्वर्गारोह ग----४४६६, --- का सन्‍्ताप -- ६८६,--का 
सभा-भवन--५१६, ४५१७, ६२०-२१,--करा, सरोवर 
के तट पर मत भाइव्रों के लिए, शोक और 
तके-वितके-- १३४६-४७,--का सुशर्मा की सेना से 











युधिष्ठटिर ] 


युद्ध--१४२ ०,--का, खेना के प्रधान अधिनायक के 
निर्वाचन पर, मते--१ ७८७,--क्रा सैन्य-संघटन -- 
१७६ ०,--का स्ल्रियाँ का शाप--३२७४, ३२८२,--- 
का स्वप्न--१२३१-३२,--की अरक्ष-क्रीड़ा में निपुणता 
---१ ३८१, -को अल्लेकिक भक्त-वत्सलता-- ४४६४ ,-- 
की चिन्ता--१२३०,--की तलवार - १४३४/--की 
धर्म द्वारा परीक्षा--१३५४३-४४, ४४६५,--की धर्म- 
शीलता---७४०, ७६४-६५४, १६१८, -की प्रातःक्रिया 
--२३३८-२६,--की मरणोत्तर-गति---४४७४,--की 
मानसिक शक्ति--१५२६,--की युद्ध की तेब्रारी-- 
१८१८,-+की रानियां--२१२,---क्री विशेषता-- 
१७६८, >की शासन-पहुता--१५४३,--की, सबसे 
सम्रान व्यवद्वारा करन की, प्रतिज्ञा - ६०६ ,--ही 
सभा में उपस्थित ऋषि--४१७,---क्री सभा में उप- 
स्थित राजा--५११८,--क्री सभा में उपस्धित ब्र्ण-वंश 
के कुधपार--५१८,-- की सभा में नारद का आना--- 
५१६ ,--की सभा में बृहस्पति का श्राना---४१ ७ १ ,-- 
की सेना का परिमाणश--१६२६,---की सेना का शिविर 
“--१८०२,---की सेना के विभाग--१८६६-७०, 
“-क्रे अश्रश्वमेथ यज्ञ की श्रद्धितीगयता --४३६ ०,--के 
अध्यमेध यज्ञ की तिथि--४३६७, ४३७१, ४३८१, 
४३े८२,--के अ्रश्वमेघ यज्ञ की भूमि ओर सामग्री-- 
४३८४-८६,--के अ्रश्वमेष यज्ञ में बश्नवाहन का 
आना--४ ३ ८८,--के अशध्वमेघ यज्ञ सें बलराम का आना 
--४३८६,--के अश्वमंध यज्ञ में श्रीकृष्ण का आना -- 
४२३८६, - के गुण-- १६२४, - के चरित्र आदि की धर्म- 
कृत प्रशंसा--४४६६,--के द्वारा अजुन का तिरस्कार 
--“२६०३,--के द्वारा दुर्गा की स्तुति--१३७०-७१, 
के द्वारा सूय की स्तुति--६६६-६७, -के पक्त 
में आये हुए नरेश--१५१६-२०,-के पुत्र--२१२, -- 
के बाण--१४३४, - के रथ के घोड़े--१६३०,--के 
राजस्व का ओआखडित्य--१७८४,--के राजसूय यज्ञ में 
शिशुपाल का युद्ध के लिए उद्योग--४६४-६५४,--के 
राजेोचित गुण-- १७८४,- के सभा-भवन की अलीा- 
किकता--६१०-११,--के सभा-भवन में दुर्योधन को 
अम--5६१०-११,--के सहायक अुख्य-मुखय नरेश-- 
१७६८,--के सैन्य-सश्चूय का वृत्तान्त---१६ १७-१६ ,-- 
के स्वगं-गमन की अद्वितीयता- ४४६६५,-को भ्रक्ष-विद्या 


( ११० ) 


[ युयुत्सु (१) 
की ग्राप्ति--८६ २,---को श्रजुन का समझाना--३ २८४- 
८६, ३२६५-६७, ३२३०१-०३,--को श्रश्व-विज्ञान 


की प्राप्ति--८६ २,--को कुबेर का उपदेश--१ ०२५४-२६, 
++कीो दुर्गा का आशीर्वाद--१३७२,--को देवस्थान 
तपस्वी का सममझाना--३३०४-०६,--कोा द्रापदी 
का सममझाना--३ २६ ३-६४,--का धर्म से वर-लाभ--- 
१३५४४,--को तराष्ट्र का राजनीति-विषयक उपदेश -- 
४४०८-११,--केा छतराष्ट्र के उपदेश---६६८-६६,-- 
का घे।म्य का उपदश--१३४७,-- का नकुल का सम- 
राना-- ३ २६१-६२,---कोा नरक का दर्शन---४४६६- 
७०,--का पक्डुन के लिए. कारवों का ड््योग-- 
र्णण८२-८४,- के प्रतिस्समति विद्या की प्राप्ति--- 
७६६,--को प्रश्न-रूप में नारद का नीध्युपदेश-- 
५४२०-२६, --को, ब्हद”्व द्वारा, अक्ष-विद्या की प्राप्ति-- 
८६२,--का भीमसेन का सममझाना--३२६७ ६६,-- 
का मार्कण्डेय का उपदेश---.७४१ १०६५४-६६,१३०४-०५, 
“--के यक्ष के दशेन मिलना--१३४८,--केो यादवों 
के नाश का समाचार मिलना--४४४७,--को, युद्ध के 
लिए, श्रीकृष्ण का उत्त जन--१६५६-५ ७,--को, वार- 
णावत जाते समय, विदुर के उपदेश--३३३-३४,-८ 
का व्यास का उपदेश--७६८-६६, ६००,--कोा शल्य 
का श्राशीवांद--१४१६,---का सहदेव का समम्राना 
--३ २६३ ,--के सूय से अक्षय पाग्र की प्राप्ति--६६८, 
--द्वारा अजुन के गुणों का निदश -१३६१-६२,-- 
द्वारा कणे का मत समझा जाना--२८६६,--द्वारा, 
जरासन्ध की केंद से छूटे हुए, राजाओं की अ्रभ्यथैना-- 
५६६ ,--द्वारा त्रिगत-नरेश का बध--१२५६,--द्वारा 
दुर्योधन के संदेश का उत्तर--१८१४,--द्वारा तराष्ट्र 
के दुविचार की आलोचना--१५३२-३३,--द्वारा रृत 
आत्मीयें का क्रिया-कर्म--३१२४७,--पर भीमसेन का 
क्रोध--६५३, ६६३,--से उलूक की क्षमा-प्रार्थना-- 
१८०६,--से भीष्म का नारदोक्त श्रीकृष्ण-माहात्म्य 
कहना--४२३१-३२,--से भीष्म का विष्णुसह स्लननाम 
कहना---४२३४-२७ ,--से यक्ष ( धर्म ) के प्रश्न-- 
१३४८-४३,--से सझ्लय की सन्धि-प्राथना--१५३ ०, 
१५२४-२६ । 


युयुत्स ( १ )-राजा धृतराष्ट्र का, गान्धारी से उत्पन्न, एक 


पुत्र--१४२, २४५६, १७४०, १८०६, १८११ | 


युयुत्सु (२) ] 


युयुत्सु ( २ )-राजा ध्ृतराष्ट्र का, वैश्या से उत्पन्न, एक 
पुत्न--१४२, १५४५,--आओर उलूक का युद््ू--२७६७, 
-+का युधिष्टिर की सेना में मिलना--१६६ १ ,--का 
शाल्तिप्रेम--१५४५,---की, परिक्षित्‌ के मन्त्रि-पद पर, 
नियुक्ति---४४६ १-६२ । 


युयुधान--सात्यकि----५ १८, ७६८, १७णलण, १७६०, 
श्प६६। 

युवनाश्र--एक राजा; अद्वि का पुत्र---१ ६, ५४६, ११२४, 
४श्८श१। 


यूपकेतु--सा मदत्त का पुत्र; कैरव-पक्ष का योद्धा; नामा- 
न्तर भूरिश्रवा---६० २, २२२६ । 

#याग---का निरूपण--३६४२-४३२, 
का बल-- ३८७ २,---का माहात्म्य---४१२ ३४-३४,--का 
विवेचन---३६४७-४८,---की विधि--३६६ ७-६६ ,-- 
की सुखदता--४३ १४ | 

अयाोगक्रिया--३६२६, ४०३१-३२, ४४३० | 

धयागश्रप्ट-/7- ६ ३२ ०-१ १ । 

#यागशासत्र का वशन--३८३३-३४,--का सारांश--- 
१६०१-०२ | 

ध्ीयागसाधन--३६६ १-६ २ । 

ध#्यागस्थ की मृत्यु--१६३४ | 

ध्यागाचार--३८१० । 

#येोगाभ्यास--- १६ २६-३०, ४२१८-१६, ४२६८, ४२६६, 
४३२३३७। 

भयागारूढ़-- १६ २८, १६२६ | 

#यागावस्था-- १६ २६-३० । 

#येगियां--की प्रशंसा और उनका प्रभाव 
१४,--की महिमा--१६०३-०५ | 

औयोगी--का भेजन-- ३८०६-१० | 

याजनगन्धा--उपरिचर वसु के वीर्य और मत्स्य के 
गर्भ से उत्पन्न सत्यवती; नामान्तर काली, मत्स्यगन्धा 
--१२६ | 

यातिमत्सक---एक राजा--१ ४६३ । 

अयोद्धाओं के लक्षण---३४४६ । 

याध्य--एक देश; कण द्वारा वजित--१ २२५ | 

यानिद्वार तीथ--८८र । 

यौधेय ( १ )--युधिष्टिर के, शैव्य की कन्या देविका में 
उत्पन्न, पुत्र--२१२ | 


रं८०ण्८-१० ,-- 





२७१३- 


( १११ ) 


[ रथस्था 


योधेय ( २ )--उत्तर-पश्चिम मारत की एक युद्ध-प्रिय 
जाति--६२३, २५४३ | 

योन--यवन नाम की जाति--३१६३७ । 

योवनाश्र--युवनाश्र के पुत्र; मान्धाता--४१५, ६२५४, 
४०६६ | 

र्‌ 

रक्ताड़्-- जनमेजय के सपंयज्ञ मं जला एक सॉप-- 
१९६ | 

#रक्ता कीन किसकी करता है --२८३३ | 

रक्षिता-दक्ञकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा 
--“१२५६। 

रक्तोवाह--एक देश - २३०६ । 

रघ--कार्तिक मास में मांस-भन्ञण का त्याग करनेवाले 
सयवंशी एक राजा--१६, ४१८१,--का नमधकार करने 
का फल्ल---".४ २४१ | 

रज़ि--सूर्यबंशी आयु के, स्वभभानु की कन्या से उत्पन्न, 
पुत्र; भाई नहुप, वृद्धशर्मा, गय. और अनेना-- 
१४६ | 

#रजोगुण-- १६४६ । 

रता--प्रजापति की न्त्री; श्रद: वसु की माता--१३७ | 

रति ( १ )--काम की स्त्री--१३८ | 

रति ( २ )--ब्रह्मा की सभा की एक देवी--४३५ । 

रति (३ )--एक अ्रप्सन--३६६ ३ । 

रतिगुण -दक्षकन्या प्राघा का पुत्र; पिता कश्यप 
१३१६ | 

#रत्नदान का फल - ४०८३ । 

रथचित्रा--एक नदी - १८८६ । 

रथध्वान--एक अग्नि; नामान्तर बीर, रथप्रभु और 
कुम्मभर्ता--१ १५६ । 

रथन्तर ( १ )-एक अग्नि; पाञ्चजन्य के पुत्र- 
2१६१ | 

रथन्तर ( २ )--तप नामक अग्नि के पुत्र--११६१ । 

रथन्तरो--ईलिन की रानी; दुष्यन्त, शूर, भीम, प्रवसु 
और वसु की माता-- १८६ । 

रथप्रभु-दे ० “रथध्वान” ११५६ । 

रथवाहन--मत्स्यनरेश विराट का भाई; पाण्डव-पक्ष के. 
याद्धा-- २५४७ | 

रथस्था--एक नदी; गदझ्ला की एक धारा--३८१ | 


रथातिरथसंख्यानपवे ] 


#रथातिरथसंख्यानपव -- १८१६-२६ । 

रथावत्त --धूमावती का दक्षिण ओर का आधा हिस्सा 
--प्प्म० | 

रन्तिदेव--चन्द्रवंशी एक राजा- १४, २३०४, ४०८०, 
४१८१ .--का कातिक मास में मांस-भक्षण-त्याग-- 
४०८१,--का गोमेघध यज्ञ आर उससे चर्मण्वती नदी की 
उत्पत्ति-- २३०४. ४०८० | 

रभेशक-- जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँ-११६ । 

रमठ--एक जाति-- ३ ३१८७ | 

रमण--सेम के पृत्र; माता मनाहरा; भाइ शिशिर और 
प्रण-- १३७ | 

रमगक--इसका दूसरा नाम श्वेतवणड हे-. १ ८८्य७ | 

रमणचीन - एक जनपद -- १८६० | 

रम्भा ( १ )-कश्यप आर दक्षकन्या प्राघा स उत्पन्न 
एक अप्सरा; नलकुबर की प्रयसी; विश्वामित्र के शाप से यह 
शिला हो गई थी--१३६, २७३, १९८०, ३६४४, 
२३६६३, -तुम्बुरु की पत्नी - १७२४ | 

रम्यग्राम-- दक्षिण दिशा का एक ग्राम --४५७७ | 

रवि ( १ )-एक देवता; दिव के पुत्र -३। 

रवि ( २ |--सावीर देश का एक राजकुमार-- 
१२४६ । 

रवि ( ३ )शजा ध्ृतराष््र का एक पृत्र--३०७६,-+को 
वध--३ ०७७ | 

रश्मिवान--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

#रसातल का वणन - १७०५-०६ । 

रहस्या-- एक नदी -- १ ८८६ । 

राका--एक राक्षसी जा कुबेर के पिता विश्रवा की सेवा 
में थी; उसमें खर ओर शूपणखा का जन्म हुआ-- 
१२६६ | | 

#राक्षस-प्रह -- ११८०, ११८३ । 

#राक्तस-बाधा ओर विष का मन्त्र--२८३२ । 

#राक्षस-यानि का कारण--३ १ र८ । 

#राक्षसान्न क्या है-- ३ १ २८ । 

रागा--अ्र ड्विया ऋषि की कन्या-- १ १५४८ । 

#राजगुद्य याग--- १६३५-३७ | 

गाजग्ृह--'पटने के निकट एक प्रसिद्ध स्थान! -- २५४० । 

#राजघमे--१ १३४५, ३३०६-१०, ३३१२, ३१५१, 
३३६६-७४, २४००-०१, २४२१-२३, २३४२४, २३४२४- 


( ११२ ) 


[ राधा 


२६, ३४४२-४८, ३४४०-६०, २४२४-२६, ४०७०, 
४१५४६ ,--आर ग्रृहम्थ-बर्म की तुलना--३३८६,--का 
निरूपण-- ३२६ १-६२,--का साराश---३४७६-८२,--- 
की सर्वोत्ततता--३ ३८७ | 


राजनी -- एक नदी--- १८८६ । 


#राजनीति--३ १६, ३२०, ३२९२-२५, ५४२०, ५२१, 
४२२, ४२२, ४२४, ४२४, ६५७, ६२८, ६२६, ७०२, 
७५ ७-५८, ७६२-६३, १०००-०१, ११३४-३५, १३६४- 
६७, 2५३५, १४४०-८१, १४४६-६३, ११७७-७८. 
2पू८१, १६५४-३५, १७४१-५२, १७४६-६०, ३३६४५- 
६६, ३४३१-३२ ३८६१-६२, ४४०८-११ । 

राजपुर--सम्मवतः आधुनिक राजमहेन्द्रीी--२१७२ | 

#गाजपुरुषों के लक्षण--३४२१-२२ | 

#राजस कम का फल--१६४६ । 

#राजसूयपत्े--५८१ । 

#गाजसय-यज्ष---का अधिकारी -- ४५४ २,---का महच्त्च-- 
५३६ | 

#राजा[ --ओआर गण-३४६१-६२,--श्रार प्रजा का सम्बन्ध 
३४२२,-का ईश्वरत्व--१ ०७४,--का कतेव्य--- 
१५४०, ३१७२-७३, २४०६,--का चारी पर कतेव्य--- 
३४०६,--का देवत्व-- १०७४, --का धर्म -- ३४१४,-- 
का महत््व--6 ३-६८, ३१६४,--की असावधानी का 
फल--१४१३२१,--की उत्पत्ति--३३७४,--की लाचा- 
रियां-- ३८४७,--+की सम्भाषण-विधि ८ दण्ड देते 
समय)--३१४ २४, - के छः ग्रुण--२३६७, -के दान 
का निप्ध--४१६३,--क॑ व्यसन-- ६४४,---के 
सात दोष-- १५४८, मजा प्रिय--३४७८,-यथार्थ - 
२३८१,--राज्यहीन होकर केसे सुखी रहे--३४४४- 
५७,--शब्द की परिभाषा--२३७६,--ही काल का 
कारण हं--३१६८ | 

#राज्य--के सात अग---३ ३९ ७, --दिया हुआ और जीता 
हु आ--३४०६ --प्राप्त करने के अधिकरारी--2४७६ | 

#गात-दिन- चार प्रकार के-- ४३५४ । 

रात्रिदेवी-- एक देवी-१५१२,--की आराचना (इन्द्राणी 
द्वारा) १४१२ | 

#रात्रियुद्ध-- २५३२-३४ | 

राधा--सूतराज अधिरथ की भार्या जिसने कण का पालन- 
पोषण किया था-- १४४, १७६७, १७७४, १८२४ । 








राम ( १) ] 


( ११३ ) 


[ रुक्मी 


#राम (रामचन्द्र) ( १ )--विध्णु के अवतार; अयोध्या रामतीथ ( २ )--एक तीर्थ जहाँ परशुराम ने सौ वाज- 


के राजा; सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र; पत्नी सीता; 
पुत्र लव और कुश; भाई भरत, लक्ष्मण और शत्नप्न-- 
१५, १७४, ८८२, ४१८१,--ग्रार इन्द्रजित्‌ का युद्र 
१२६७,---ओऔर खर की शन्रता--१२७१,--ओऔर जटायु 
का संवाद--१ २७५४, --और रावण का युद्ध--१२६२, 
१३००, -और रावण के युद्ध में निहत वानरों का 
पुनर्जीवन-१२०२,--और लक्ष्मण तथा भरत-शत्र॒प्न का 
सम्मिलन--१ ३ ०४,--ओर समुद्र का सजातीयत्व-- 
१रट८,--ओर सुग्रोव की मेंब्री--१२७७,--का, 
इन्द्रजित्‌ द्वारा, बाण-पाश में बांध जाना-- 
१२६७,--का इन्द्र-प्रेषित रथ पर आरोहण--१३००, 
--+का उपाख्यान--२२६६-६७, -- का कुबेर का पुष्पक 
विभान लाटाना--१३०४,--का जन्त--१ २६४, -- 
का पम्पा सरोवर में स्नान आर पितृ-तर्प णए-- १ २७७,-- 
का राज्याभिषेक--- १ ३ ०४)--करा, लड्ढा से, अयोध्या के 
लैौटना-- १३०३-०४,--क्रा बन-गमन--£१ २७०, -- 
का विवाह--१२६६,--का विश्राम-स्थल-- ८पप८,-- 
का शरभड्ज के आश्रम के जाना-- १२७१,---क्रा शरीर - 
सौन्दर्य -- १ २६६ ,--का सुवर्ण-झगरूपधारी मारीच 
का पीछा करना--१२७३,--का, सेना समेत, समुद्र 
पार करना--£ २८६ , --का स्वर्गारोहण-स्थान--८८२,- 
की मातलि-कृत स्तुति---१३०३,--की मूच्छ।--£2 २६७, 
की युद्ध-यात्रा--£ २८७,--क्री वानरी सेना-- 
१ २८७,--की शिक्षा--१२६६ ,--के अलेाकिक गुण - 
१२६६,--के अश्वमेध यज्ञ--१३०४,--के प्व्रेज--- 
१२६५४,--की बह्या से वल/!भ--१ ३०३--को विश्वा- 
वसु का परामशे--१२७६-७७,--ढ्वारा जटायु का 
ओध्येदेह्ठिक कम किया जान!--१२७५,--ह्वारा बाली 
का वध -१२७६,---द्वारा रावण का वध---१३०० | 

रास ( २ )--मध्य प्रान्त में नागपुर से २४ मील 
उत्तर रामतेज या रामटेक पव॑त?-.४८० । 

रास ( ३ )--परशुराम---४०६२ । 

रामकुण्ड--दे ० “द्वेपायन (२)”--६५८, ४००७ । 

रामठ--एक म्लेच्छु जाति--५८१, ७ह८। 

रापतीथ ( १ )--सरयू-तटवर्ती एक तीथं, जहाँ राम- 
चन्द्रजी रत्य, वाहन और सेना सहित शरीर-त्याग करके 
स्वर्ग गये थ---८८र । 


पेय और सो अश्वमेघ यज्ञ किये थे-३ १४५ | 

“#+रामराज्य---२२६६ | 

रामहद--दे ० “द्ेपायन (२)”-- १८४६ । 

#रामायण को संज्षिप् विवृति--६६५-६६ । 

४रामापाख्यानपव-- १२६४ । 

रावण--विश्रवा का पुत्र; राक्षुसों का राजा; माता पुष्पो- 
त्कटा; भाई कुम्मकणं--६६५, १७१५ ,--ओऔर राम- 
चन्द्र का युदड--१ २६२, १३००,--ओर शूप॑णखसत्रा का 
संवाद--१२७१,--- ओर सीता का खसंबाद--१ २८१- 
८२,--का कुबेर से लड्डा नगरी और पुष्पक विमान 
छीन लेना--१२६७ ,--क्रा जन्म--१२६६,--का पूुत्र- 
शेक--१ २६८,--क्रा माया-युद्ध--१ २६६ ,--का वध 
--१३००, -की तपस्या--१२६६,--की मेचबन्दी 
--१२६०,-की युद्ध-यात्रा--१२६६,--क्रे पूथेज-- 
१२६४५, १२६६,--के वध के लिए ब्रह्मा की व्यवस्था--- 
१ २६८,--कीो कुबेर का शाप-- १२६७,--का नलकूबर 
का शाप---१ २८०, १३०२,--को ब्रह्मा से वर-ज्ञाभ-- 
१२६६-६७,--पर जटायु का श्राक्रमण--१ २७४,--- 
शब्द की निरुक्ति--१२६७ | 

#राष्ट्र--पवित्र--४० ०८ । 

राहु- दक्षकन्या सिंहिका का पुत्र; नव ग्रहों में से एक 
--१३५४,--का कबन्ध--१७१६,-क्रा शिरश्छेद--६ २, 
>+द्भारा सूर्य-चन्द्र का तेज-हरण ---.४२४७,--कऋा परि- 
माण---*१८€५ | 

रिप्ट-- एक राजा--५१२६ । 

रुक्मरथ - मद्र-नरेश शल्य का पुत्र; कैारव-पक्ष का योद्धा; 
अभिमन्यु द्वारा निहत --४१५, १६७२, २४१३,--क्रा 
वध---५२७० | 

रुक्माड्रद--मद्र-नरेश शल्य के पुत्र--४१५४ । 

रुक्मिणी--विदभ-नरेश भीष्मक की कन्या; रुक्‍्मी की 
बहन; लक्ष्मी का अंशावतार; श्रीकृष्ण की पत्नी; प्रद्य म्न 
( कामदेव ) आदि को माता--१४४, ४१४, १७२४, 
८००, ३६५४७,--+का श्राश्रम---६&६०, --का प्राण- 
त्याग “४४५८, “का हरण--१८००,--के. पुन्र--- 
३६६३,--को दुवासा से वर-लाभ--४२५४५४ । 

रुक्मी--विद्भ-नरेश भीष्मक का पुत्र; रुक्मिणी का भाई; 
श्रीकृष्ण का साला--१४१, ५७६, १४६३, १६१८, 


१२ 


रुचि (१) 


१८८००,--और अजुन का संवाद--१८००-०१,--करा 
दिव्य धनुष---१८० ० ,--का दुर्भेधन के पास जाना-- 
श्य०१;--ऊेा पाण्डव-शिविर में आगमत---१८० ०,--- 
की असत्र-शिक्षा-- १८० ०,--की आःत्प्र-प्रशंधा-- १८०१, 
-की तीथे-यात्रा--१८०१,--की नवीन राजधानी-- 
१८०० | 

रुचि ( १ )-एक अप्सरा--३६६३ | 

रूचि ( २ )-देवशर्मा को स्त्री--४०३१ | 

रुचिपव --राजा कृति का पुत्र; कौरव-पक्ष का योद्धा; 
सुपर्वा नामक पहाड़ी राजा द्वारा निहत---२२३२-३३ । 

रुद्र--महादेव; शिव--१ ७२४, १८४७, २२८५, ३ १ १८,-- 
की पूजा--३८६७,--कान हैं -३१४०४,--ग्यारह-- 
१३६, २७३, ४२३८ | 

रुद्रकाटि--कुरुक्षेत्र का एक तीथ --८७० । 

रुद्रकाटि कूप ओर कुण्ड--कुरुक्षेत्र के रुद्रकाटि नामक 
तीथं-स्थान में एक कृूप और कुणड---८७४ | 

रुद्रपर तीर्थ--'मान्धाता; नमंदा नदी में एक टापू 
जहाँ ञ्रोकारनाथ का मंदिर है; खण्डवा से ३२ मील 
उत्तर-पश्चिम, मारटका रेलवे-स्टेशन स सात मील उत्तर- 
पूव और बाबई से ६ मील पूव!--८६६ । 

रुद्रमाग तीर्थ--८७८ । 

रुद्रवट--एक तीथ; महादेवजी का स्थान--१ १८६ । 

रुद्रसुता --अ्रज्ञिरा की तीसरी कन्या; नामान्तर सिनीवाली 
"१ १४८ | 

रुद्रसूनु- कार्तिकेय का एक नाम--११७६,--शब्द की 
निरुक्त---१ १७६ । 

रुद्सन--पाण्डव-पक्षु का एक योद्धा --२४४७ | 

रुद्राणी -दे ० “पावती?--४५३५, १७२४ | 

रुद्रावते--एक तीर्थ --८८० । 

रुमण्वान--महर्षि जमदग्नि के पुत्र; माता रेणुका; 
भाई सुषेण, वसु, विश्वावमु और परशुराम --६१८ । 

रुरू--एक ऋषि; प्रमति के पुत्र; माता घृताची (अ्रप्सरा); 
पुत्र शुनक; भायां मेनका की पुत्री प्रमद्ररा--४६, 
४० १८,--ओऔर डुण्डुभ का संवाद--४२-४४,--ओऔर 
प्रमह्धरा का वृत्तान्त---४६-५२ | ु 

रुषद्र ->यम की सभा का एक राजा--५२६। 

रुषद्धि क--सुराष््रबंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

रूपवाहिक--एक जनपद-- १८६० | 





( ११४ ) 


[ रोमहषण 


रूपी--अजमीढ़ का, केशिनी से उत्पन्न, पुत्र; जह, 

अर वजन का भाइ -- २०६ । 

रेशुक--रसातल-निवासी एक ब्रह्मवादी महानाग-- 
४२०३,--का दिग्गजे। से नागों के लिए बलि प्रदान 
का ज्ञान प्राप्त करना--४२०३-०४,--का देवताओं को 
धर्मोपदेश--- ४२०४ | 

रेशुका--प्रसेनजित्‌ की कन्या; महर्षि जमदग्नि की पत्नी; 
परशुराम की माता---६ ०६, ६३१८, १७२४/--क्रा वध 
--£३६,--को सूर्य- किरणों से क्लेश-प्राप्त--४१ ३८ | 

रेणुका तीथ--'पञ्ञाब में नाहन से १६ मील उत्तर एक 
तीथ!---८६६, ८७७ | 

गेशुप--एक जनपद---१ ७६७ । 

रवती--स्कन्द का एक ग्रह ( अदिति )--११७६ । 

रबा--मनु नामक अग्नि की स्त्री--११६२ | 

रैभ्य--एक ऋषि; प्रजापति वीरण के पुत्र; दिकपति कुक्षि 
के पिता--५१७, ३६१६,---उपरिचर के श्रश्वमेघ 
यज्ञ के सदस्य - रेप १,--का आश्रम---६ ७० ,--का 
पुनर्जीवन--६७७,-+का पूछे दिशा में निवास -- 
३६२६ । 

रैबत ( १ )--स्कन्द का एक ग्रह-- १ १७६ । 

रैवत (२) -त्वष्टा के पुत्र; भाई विश्वरूप, यशस्थी, 
अनेकपाद, अहिबु धन्य और विरूपाक्ष--३६ १८ । 

रैबत (३ )-कार्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाले एक राजा---४१८१, ४२६५ । 

गैेबतक पवत--दे ० ““उज्जयन्त गिरि??-.-.४४४, ४७६, 
१८६ २,--का दुर्गं--५४४,--का विस्तार--५४४,-- 
पर उत्सव---४७ ७-७८ | 

रैबत मनु--रेवती से उत्पन्न पाँचवें मनु--१७१४ | 

रोचनामुस्य--एक दानव; गरुड़ द्वारा निहत-- 
१७०६ | 

राचमान ( १ )--अ्रश्वमेघ-यज्ञ-कर्ता एक राजा; अश्व- 
ग्रीव असुर का अंशावतार--- १४०,--ऊा भीमसेन द्वारा 
पराजित हेोना--५७४,--क_॥ कर वध--२८६६,--द्रौ पदी 
के स्वरांवर सें--४१५ ,--पाण्डव-पक्ष का रथी ये द्वा--- 
श्द्र्८। 

राचमान ( २ )--उत्तर का एक राजा; अ्जन द्वारा 
राजसूय-दिग्विजय में पपजित--५७२ । 

रोमहषण--एक सूत; उम्रश्रवा के पिता-१ । 





रोहिणी (१) ] 


रोहिणी ( १ )--सुरभि की कन्या; बहन गन्धर्वी, विमला 
ग्रोर अनला; सन्‍्तान गाये--१३६ । 

रोहिणी ( २ )--बसुदेव की पत्नी; बलदेव की माता; 
---४३६--का सती हे।ना--४४५६ । 

रोहिणी ( ३ )--हिरए्यकशिपु की कन्या; विश्वर्पति 
( स्विष्टकत्‌ ) अग्नि को स्री--११६२ | 

रोहिणी ( 9 )- एक नक्षत्र; चन्द्रमा की स्ली--११७८, 
१२८१, १३७६, १७२४, १८७६, ४२२७,--का देवता 
-:7१७७१ | 

राहित--'शाहाबाद ज़िले में राहतास पहाड़ के चारों ओर 
का प्रदेश!--२३०० । 

रोहितक --'पञ्ञाब में, दिल्ली से ४९ मील उत्तर-पश्चिम 
एक गण-तन्त्र राज्य', कण द्वारा विजित -- १२२६ । 

राहितक-बन--रोहितक के अन्तर्गत एक वन --१४२१ | 

राही --'अफ़ग़्ानिस्तान की एक नदी; नामान्तर रोहा-- 
श्व्य्य्६ | 

राोहीतक *--दे ० “रोहितक!!---५८० । 

रोद्रकर्मा-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २४६, 
-+की वध-«७-२४४६ | 

रोद्राश्व--पूरु (१) के पुत्र; माता पौष्टि; भाई ईश्वर और 
प्रवीर; पत्नी मिश्रकेशी ( अ्प्सरा ); पुत्र अन्वग्भानु 
आदि दस--१८६ । 

रौम्यगण -- वीरभद्र के रोम से उत्पन्न वीरगण --३७७४ | 

रौहिए--देवताओं का एक बटबइृक्ष--७४,--हा परि- 
माण--७५,--क्री शाखा का गरुड़ द्वारा तोड़ा जाना-- 
७४ । 

तले 

लक्षणा -- एक अप्सरा---२७३ । 

लक्ष्मण ( १ )--अ्रयाध्या-नरश महाराज दशरथ के पुत्र; 
माता सुमित्रा; भाई शत्रुत्त -३२६,--आऔर इन्द्रजित्‌ का 
युद्ध--१२६२-६३, १२६६-६८,--ओऔर कुम्भकण का 
युद्ध! २६४,-शआ्रार प्रमाथी का युद्धझ-- १ २६४-६६,-- 
और वज्ञवेग का युद्धझ--१२६४-६६,--ओऔरर सुप्रीव का 
संवाद-१ २८३,-का, कबन्ध द्वारा,पैकड़ा जाना-१ २७६, 
-का जन्‍म --१२६५, - का पम्पा सरोवर में स्नान ओर 
पिठ-तर्पण -- १२७७,--का राक्षस से युद्धझ--१२६२, 
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( ११५४ ) 





[ लाडुली 


--का वन-गमन--१२७०,--का विवाह-- १२६६,-- 
की मूच्छा--१२६७,--की शिक्षा--१२६६,--के प्रति 
सीता के कटहु वचन--१२७३,-॥)्2।रा इन्द्रजित्‌ का 
वध--१ २६८,--द्वारा कुम्नभकणें का वध - १२६५ । 
लक्ष्मण ( २)-दुर्योधन का पुत्र-- १८२१, --ओऔर अभि- 
मन्यु का युद्धू--१६६ ८, २०४०,--का वध--२२७२ | 
लक्ष्मी- समुद्र-मन्थन स निकली हुई एक देवी; ब्रह्मा 
की पुत्री; नारायण की पत्नी--६०, १३६, ५३५, 
७७१, १२४६, १७२४, ३१३१८,--ओर इन्द्र का संवाद 
--१६७७-८०,--ओर गो का सेबाद-४१०४-०५४, 
--का निवास (गायों के मल-मूत्र में)--४१०४, --का 
बलि को त्यागकर इन्द्र के पास आना--३६६६,--के 
निवास-स्थान---३२६५४७-४८ | 

लक्कटा--राकज्षसतां का राजधानी; “आधुनिक सीलेन'--- 
७६८, १२६५४,--में वानरी सेना के उत्पात-- 
१२६१-६२ | 

लट्डती---एक नदी--५३११ । 

लता--वर्गा अप्सरा की सखी, जिसका उद्धार अजुन 
द्वारा हुआ--४७४ । 

लपिता--एक शाज्लिका; मन्दपाल ऋषि की भार्या--५० २ । 

लपेटिका तीथ--८८६ । 

लम्प्राक--'काबुल नदी के उत्तरी तट पर पेशावर के 
निकट, जलालाबाद से २० मील उत्तर-पश्चिम में स्थित, 
लंघन नामक प्रदेशः---२४४१ । 

लय--यम को सभा का एक राजा--५२६ । 

ललितक तीथ--८८० । 

ललित्थ( १ )---उत्तर-पश्चिम की एक जाति--२२०६ | 

ललित्थ(२)--केरव-पक्ष का एक योद्धा--२२५८ | 

लवणाश्र---एक ऋषि--७४३ । 

*#लाक्षा-भवन --लाह, सन आदि भमकनेवाली वस्तुओं 
से बना हुआ मकान, जिसे दुयोधन ने वारणावत में 
पाण्डवों के रहने के बनवाया था--३३१,--का 
निर्माश--३३१-३२,--ऋा दाह--३३६, ७१६,--की 
सुरंग--३ ३२८,--में पाण्डबों का निवास--३३२४ । 

लाइलो-“मद्रास की लांगुलीया नदी जिसके तट पर चिका- 
केल बसा हुआ है; इसे नग्लन्दी नदी भी कहते हैं?-५४३९१। 


| उकमंकमलर्िबनन-ननन+--नत नल पएपएए. 
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( १ ) इसे नकुल ने भी, कल ने भी, राजसू थ-दिग्विजय में, जीता था। 


त्ञोट ] 


लाट--एक क्षत्रिय जाति जे शूद्र हो गई थी---४०२५ । 

#लाभ-स्वंश्र ए---४०८३ | 

लिखित--एक ऋषि; शझ्न के भाई--४२८, ३३०७, 
४२०८,--कीा चोरी का दण्ड---३ ३०८ 

लीलाह्य--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 

#लेाक-सव श्र ए--४०६१ । 

लाकेद्धार तीथ--बह तीथ जहाँ विष्णु भगवान्‌ ने सब 
लेके का उद्धार किया था--८७३ । 

लापामुद्रा--विदभ-नरेश की पुत्री; महर्षि अगस्त्य की 
पत्नी; दृढस्यु ( इध्मवाह ) की माता--१६१, ६०४,- 
ओर अगस्त्य का विवाह--६०४ | 

ऋलीभे--अनिष्ट का कारण--२४३४-४४,--की विगहणा 
४३६४ । 

लेमपाद--अज्ञ देश के राजा, जिन्होंने ऋष्यश्रग के 
अभीषट धन और शान्ता नाम की अपनी कन्या देकर 
स्वर्ग प्राप्त किया था--८८६, ६ २८, ४२०८ | 

लामश--एक ऋषि--७५३२, ७६२, ८६०,--आओर इन्द्र 
का संवाद--७६ २-६३,--और युधिष्ठटिर का संवाद-- 
८६ ६-६८, ६००-०१,--की भविष्यद्वाणी--६०१ । 

लेमहषण+--युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि--५१७ | 

लेह--“आरधुनिक अफ़ग़ानिस्तानः---५७२ । 

लाहतारिणी--एक नदौ--श्य८६ । 

लेहित ( १ )--एक सॉप--५३० । 

लेहित ( २ )--काश्मीर देश का एक राजा--५४७२ | 

लाहिताक्ष -- कुमार काक्तिकेय का पाषंद--३१३३ । 

लेहितायनि--एक स्कन्द-ग्रह---१ १८० । 

लाहित्या-- एक नदी; “आधुनिक ब्रह्मपुत्र--- १८८६ । 

लैकिक--एक अग्नि--४ २८ | 

लैहित्य ( १ )--दे० “लाहित्या?--५३१ | 

लैाहित्य ( २ )--“ब्ह्मपुत्र नदी के किनारे एक प्रदेश”- 
५७६ । 

लैहित्य तीथ--“ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक तीथ!-- 
व्य८५, ४००७ | 

9 

बंचु --'अक्सस या आमू नदी! ---६२२ | 

वंशगुल्म तीथ--“अमरकर्टक पर्वत पर एक पवित्र कुण्ड 
जो नमंदा नदी के उद्गम से ४३ मील पर है! -- 
प्प८६ । 


ह 


( ११६ ) 


[ बट 


वबंशमूलक तोथ - ८७३ । 

वंशा -दक्षकन्या प्राधा की पुत्री--११६ । 

बक --एकचक्रा नगरी के पास रहनेवाला एक राक्षस 
--२६३,--श्रार भीमसेन का युद्ध--३२६६, -का वध 
--३६६, ३७०, ७२० | 

वक ( दाल्भ्य )--एक ऋषि; इन्द्र के सखा--११०३, 
-+और इन्द्र का संवाद--११०३-०४,--क्रा उपदेश--- 
७४२,--की कथा--३२१ २३-२४ । 

वकनस्ब--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

धवकवधघपव --३५७ । 

वकासुर--श्रीकृष्ण के! मारने के लिए कंस द्वारा प्रेषित 
एक असुर जा पक्की का रूप धरकर आया था; श्रीकृष्ण 
द्वारा निहत--५६६ । 

वक्र-करूप देश का राजा; माया-युद्ध में निपुण; मगध- 
राज जरासन्ध का आज्ञाकारी---४१६, ५४२ । 

वक्रदन्‍्त-एक राजा: मगधराज जरासन्ध का अनुगत-५४२। 

क्षक्षाग्रीव--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ | 

बड़ ( १ )--राजा बलि की रानी सुदेष्णा म॑ दीघंतमा 
द्वारा उत्पन्न पृत्र--२१६, ६२३ । 

वद्ध ( २ )-एक देश; “आधुनिक बच्नाल प्रान्त'-२३६, 
४१६, ४७२, ५४२, ५७६, ६२३, १८६० । 

#वचन स्वगंदायक--४२२३ । 

वजञ्ञ ( १ )--इन्द्र का शखस्त्र--७३२, 
रचना--- ६१२,--के अंश --३१८३ | 

बच्चन ( २ )-विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

वजञ्ञ ( ३ )--श्रीकृष्ण का पोत्र --४४५६,--का, इन्द- 
प्रभ्थ में, राज्यारोहण---४४५८ | 

वच्चदत्त--भगदत्त का पुत्र--४३७०, -ओर शभ्रजुन का 
युद्ध--४३७ ०-७१ ,--का श्रजुन से परास्त होना--- 
४३२७१ | 

वज्बाहु--एक वानर-- १२६५ । 

वजञ्रविष्कम्भ --एक गरुड़---१७०४ | 

वज्रबेग--दूषण नामक राक्षस का छेटा भाई-१२६४,- 
ओ।र लक्ष्मण का युद्दू-१२६४-६६,-का वध --१ २६६ । 

वबजञ्शीष --रूगु के पुत्र; भाई च्यवन, शुचि, औव॑, शुक्र, 
विभु ओर सवन -४११५ । 

वज्जी--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

बट--अंश-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर--३१३३ | 





१८२६,--की 


वंडवा ] 


वडबा--एक नदी--१ १६४ । 

बडवातीथै--८६६ । 

वडवामुख ( १ )-एक अग्नि जा समुद्र का पानी पीता 
है --३६०५ । 

वडवामुख ( २ )--ऋषि-रूपधारी भगवान्‌ विष्णु-- 
३६०५ । 

वत्स ( १ )--इ्लाहाबाद के पश्चिम एक प्रदेश” -- 
१६२३ | 

वत्स ( २ )--शयाति के वंश में उत्पन्न एक राजा; 
हय और तालजड्ड का पिता--४०१६ । 

वत्सभूमि--दे० “वत्स (१)?--.५७५, १२२५४, १८५६ । 

वबत्सासुर--एक राक्॒त; श्राकृण द्वारा निदत --५६६ । 

वदान्य--एक ऋषि; सुप्रभा के पिता; अशवक्र के श्वशुर 
++३२६६१ | 

#वध-दरण्ड स बचना---३७३७-३६ | 

वधिर--एक नाग--१७०६ । 

वधूसरा-भ्टगु-पत्नी पुलोमा के आँसुओं से उत्पन्न एक 
नदी---४७ | 





वधचश्र--यम की सभा का एक राजा--५२६ | 
वन की शाभा--१००२-०३ । 

#वनपव की अध्याय-छोक-संख्या --२४। 
#वनवासी पाण्डवों के वध का कुचक्र--७०५ | 
वनवासिक---एक जनपद---श्८६ ० | 
#वनस्पति-विज्ञान-- २५६८ । 

बनायु ( १ )--दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५४ | 


वनायु ( २ )-पुरूरवा के, उवंशी में उत्पन्न, पुत्र-- 
१४६ | 

वनायु ( ३ )--एक जनपद; 'आधुनिक अरब”--१८६ ०, 
२०७७ | 


वनेयु--पुरुवंशी एक राजा--१८६ । 
बन्दना--एक नदी-- १८८६ । 

वनन्‍्दी--वरुण का पुत्र; विदेहराज का एक सभा- 
पंडित---६६ ३,--श्रोर श्रष्टावक्र का संवादू--६६७-६८, 
-+की जल-समाधि-- ६६६, - की हार--६६८ | 

वपुष्टमा--पाण्डवों के प्रपोत्र जनमेजय की स्त्री; काशिराज 
सुवर्ण वर्मा को पुत्नी--६८ | 


( ११७ ) 


[ वरुण ( १ ) 


वश्र --एक यादव; दे० “बश्र (४/?--४७८ | 

वश्र मालो--एक ऋषि-५१७ । 

वरदान तीथ--८६८ । 

वरदासड्रम--“मच्य प्रदेश की बर्धा नाम की नदी का 
सज्ञम' --वदूृणच७ । 

वरयु - महौजस-वंशी एक कुलघातक राजा--१६५६ । 

वरा---“'बनारस की वरुणा नाम की नदी!---१८८६ । 

वराड्री--दपद्वान की पुत्री; संयाति की स्त्री; अहंयाति 
को माता - २०८ । 

वराणसी -- बनारस की वरुणा और असी' नाम को 
नदियाँ ?-- १८८६ । 

वराह ( १ ) -युधिष़िर को सभा के एक ऋषि-- 
४१७। 

वराह ( २ )--गिरिव्रज ( राजगह ) का एक परबंत-- 
४५४७, २६१३ | 

वराह ( ३ )--विप्सशु का तीसरा अवतार---३६४०, 
३६१२,--द्वारा एथ्वी का उद्घार--१२६२ | 

वराहक--जनमेजय के सपंयज्ञ म॑ जला एक सॉँप-- 
११६ | 

वराहकण -एक यक्ष--५३२ | 

वराह तीथ--'पुर्णिया ज़िले में नाथपुर के पास तमार 
अखरुणा और सुनकेसी नदियों के सद्भम पर स्थित एक 
पवित्र स्थान!---८७१ । 

बरी --एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

वरुण ( १ )--एक देवता; पश्चिम दिशा के अधिपति--- 
४५, ११२, ६३७,--का अभिषेक--३ १३ २,--का अ्रज्जुन 
के पास आकर उन्हें पाश नाम का श्रस्र देना--७८्२, 
-“-का आदिम निवासस्थान--१७१५४, -का इन्द्र द्वारा 
सम्पान--१४१७, - का वर्ण ( मेब-सदश श्याम )-- 
७८२,--की पत्नी गोरी---१७२४,---की पत्नी--वारुणी 
देवी--५३०,-- की बड़ी पत्नी-शुक्र की बेटी और उनकी 
सनन्‍्तान “बल्ष” (पुत्र) ओर 'सुरा' (कन्या)-१३६ ,--की 
सभा का वर्णगन--४३०-३१,-के पुत्र पुष्कर --१७०१, 
--के पुत्र बन्दी -६६६,--के पुत्र वशि8--२१८,-- 
द्वारा उतथ्य की पत्नी का अपहरण--४२४५४,--द्वारा 
उतथ्य की पत्नी का लोटाया जाना--४२४६,--द्वारा 
सीता की चरित्र-शुद्धि का श्रनुमादन--१३०२। 








( १ ) आजकल्ष यह नदी सूख गई है। एक नाता मान्न है जो बरसात में बहता रहता है । 


वरुण ( २) ] 


वरुण ( २ )-दक्ष-कन्या अदिति से उत्पन्न एक 
आदित्य--१२५४, श६१८, ४रश्८ । 

वरुण ( ३ )--दक्षकन्या मुनि का पुत्र; एक गन्धवे--- 
१३६। 

वरुणस्रात--एक परबंत--८६३ । 

वरूधिनी--एक अप्सरा---७८६ । 

वर्गोौ-- एक अप्सरा जा शापव्रश मकरी-रूप स सोभद्र 
तीर्थ में रहती थी; अजन द्वागा इसका उद्धार हुआ था 
“४७३ ,--का पुरावृत्त---४9३२-७४,--की ग्राह-य्रेनि 
से मुक्ति---४७४,--की चार सखिर्या--४७४,- की 
सखिये। की सुक्ति--४७५ । 

बचा ( १ )-साम का पुत्र--१३७, १४२ । 

वर्चा ( २ )--सुचता का पुत्र -४०१८। 

#वर्या--कर्म-प्रधान-- ३१६ ०४,-- के क्रम-विकास तथा 
क्रमहास का सिद्धान्त--४२२०-२२ | 

#वशणधर्म--१०००, ११३४, १४४५, १५४३६, १५४०, 
३१८०-८०१, ३७६४-६७, ३२८००, ३६३० | 

#वणसंकर--के लक्षए--.४०४६-४७,-- जातियां-- 
४०४४-४९ । 

#वर्णो श्रम-धरम -- २१८६ । 

#वर्णा' का पारस्परिक सम्बन्ध--३३८२ । 

वधन- श्रश्विनीकुमारों द्वारा दत्त कुमार कार्त्तिकेय का 
अनुचर--३१ ३३ | 

वमेक--एक राजा--५७४५ । 

वष ( सात )--महामेरु, महाकाश, जलद, कुमुद, उत्तर, 
जलधार, सुकुमार -- १८६२ | 

“वर्षों ऋतु--१०६४-६५ । 

वलल्‍्कल---एक जनपद -- १८६० | 

वल्गुजड्ड -विश्वामित्र का एक पुत्र -- ३६४७ | 

वल्मीकि -- एक गरुड़---१७०४ । 

वललभ--बलाकाश्व का पृत्र--२६४५ | 

वशातल-- एक जाति-- ६२३ । 

वशाति--दे ० “वसाति” -- १५४५ | 

वशि(सि)४ ( १ )-एक ब्रह्मर्पि; ब्रह्मा के मानस पुत्र; 
पत्नी अरुन्धती ( अक्षमाला ); पुत्र शक्ति--२०६, 
१७२४, २६२६,--ओर कराल का संवरद--३८१५- 
२७,--ओर विश्वामित्र की स्पर्धा--३१२४/--का, 
कल्माषपाद की रानी में, पुत्नोत्पादन--४०१, ४१०, -- 


( ११८ ) 


[ वसु (७ ) 


का यो आदि वसुओं के शाप--२१६-२०,--का शोक 
--३२६८,--की उत्पत्ति --४२५२,--की शपथ ( श्रगस्त्य 
के म्णाल न चुराने के सम्बन्ध में )--४१३५,--की 
शपंथ (सप्तपियों के मणाल न चुरान के सम्बन्ध में ) -- 
४१३३,--के, आत्म-ह्याथ, प्रयक्ष--३६८-६६ ,---क्रा 
नमरकार करन का फल---४२४०,--द्वारा खली नामक 
दानवों का नाश--४२४७,--द्वारा सैन्‍न्यासी ओर उसके 
कुत्त की स्थूलता का कारण-नि्द श --४१२६, -- वरुण- 
देव के पुत्र ( नातान्‍तर आप )--२१८,--शब्द की 
निरुक्ति---४१३१ | 

वशिए ( २ )--एक पर्वत--४७२ | 

वशिए ( ३ )--एक तीर्थ-_८८१ । 

वशिष्टापवाह-- सरस्वती-तट का एक पवित्र स्थान जहाँ 
वशिष्ठ का, विश्वामित्र से बचाने के लिये, सरस्वती बहा 
ले गई थी--३११२४ । 

वसा--एक नदी--१८८६ । 

वसाति ( १ )--जनमेजय ( २) के पुत्र---२०७ | 

वसाति ( २)--'रावलपिण्डी जिला! १६०५, श्६८५ । 

वसातिगण -- वसाति देश के निवासी--श्८द८ । 

वसातीय--कारव-पक्ष का योद्धा; अभिमन्यु द्वारा 
निहत- २२६८ | 

वसु ( १ )-राजा 
४१८१ | 

वस ( २ )--दक्ष की कन्या; धर्म की प्ली--१३७ । 

वसु (३ )-ईलिन ,के, रथन्तरी नाम की स्त्री में 
उत्पन्न, पुत्र; भाई दुष्यन्त, सर, भीम और प्रवसु 
--*८६ । 

वसु ( ४ )--युघधिष्ठटिर की सभा में उपस्थित प्रथ्वी के 
धारण करनेवाले एक ऋषि: पेल के पिता; जमदग्नि के 
पुत्र - ४१७, ४८२, ६१८, ४२१६ । 


उपरिचर का दूसरा नाम--१२५, 


वसु ( ५ )--कहमिवंशी कुलघातक एक राजा-- 
१६५४६ । 
वसु ( ६ )--चेदिराज ४१८१,--कहा असत्य-भाषण 


--४३६७--क्री मांस-भक्षण-विपयक्र व्यवस्था ओर 
उनका स्वर्ग से पतन--४१८१,--हिंसात्मक ओर श्रहिं- 
सात्मक यज्ञ का निर्शायक--४३६७ | 
वसु ( 3 )--( १ ) दक्षकन्या वसु में धर्म से उत्पन्न 
ये आठ पुत्र--धर, श्रव, साम, अहः, अनिल, अनल, 


बसुगण | 


प्रत्यूप और प्रभास । ( २ ) किसी के मतानुसार मनु-पुत्र 
प्रजापति के धूम्रा नाम की स्त्री में उत्पन्न पुत्र---३६५४० । 

वसुगण - दे० “वसु(७)”--५३४ १७७७,--आऔर गड्ढा 
का संवाद--२१३-१४,- की उत्पत्ति---१३७,--की 
नामावली -२३२६३८, ४२१८ | 

वसुचन्द्र--पाञ्चाल देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव-पक्ष का 
याद्रा--२५५४७ । 

वसुदान ( १ )--युविष्टिर को सभा मे उपस्थित पाणडव- 
पक्ष का एक अतिरथी योद्धा--५१८, ६२३, श्दरष, 
१८७०, १६८८६, २०८६,--का वध--२२१७ | 

वबस॒ुदान ( २ )>एक राजा - ६२५ | 

वसुदेव--यदुबशी राजा शरसेन के पुत्र; पत्नी देवकी 
(कंस की बहन), भद्ठा, रोहिणी और मदिरा; पुत्र बलदेव 
ओर श्रीकृष्ण. बहन कुन्ती--१३०, १४२३२, ४७८, 
४२२६ ,--ओर अजुैन का संवाद --४४४४-४५४,--का 
अभिमन्यु के लिए शोक--४३५४-५६ ,--का, पृत्र-पौन्र 
आदि के मरने पर, शोक --४४४४-४५४ ,--की ओ।ध्थे- 
देहिक क्रिया --४४३६,--- की मरणे।त्तर-गति---४४७३, 
--+की झत्यु---४४५४६, +ठो श्रीकृष्ण का संक्षप में महा- 
भारत के समाचार सुनाना --४३५४३-५४४, ४२४६-५७ । 

वसुधारा--“बदरीनाथ से ४ मील पर एक तीथ'-पढ&८। 

वसुमना ( १ )हयश्र का, माधवी से उल्तन्न, पुत्र; 
भाई विश्वामित्र का पुत्र अष्टक, काशीनरेश दिवोदास- 
पुत्र प्ररदन और औशीनर शिवि; नाना ययाति-१११०, 
१७२३, १७२८,--ओर वामदेव का संवाद--३४३६- 
३६ --का स्वगं-भ्रष्ट ययाति को अपना पृण्य देना-- 
१७३० ,-+की विशेषता---१७३० | 

वसुमना ( २ )- यप्राज की सभा के एक राजा-- 
५१२६, १४५४ | 

वसुमान ( १ )--युधिष्ठटिर को सभा को एक राजा-- 
१८, १४६३ । 

वसुमान ( २ )--एक अग्नि-- ५ २८ | 

वसुमान ( ३ )--एक राजा; ओ्रोषदश्व के पुत्र--६०१, 
--ओर ययाति का संवाद-- १८३ । 

वस॒मान ( ४ )-जनकवंशी एक राजा--रे८२७,-- 
आर एक महपि का संवाद-- ३८२७-२८ | 

बसुमित्र -एक राजा; विक्ञर असुर का अंशावतार -- 
१४७ | 








( ११<€ ) 


[ बवातापि / २ ) 


वसुषेण--राधा और अ्रधिरथ द्वारा रकखा हुआ करण का 
नाम-- १४४, २४८, १३३६, १७६८ | 

बसुहाम -अंग देश के एक धर्मात्मा राजा---३४८५, -- 
गआ्रार मान्चाता का संवाद--- ३४८५-८६ । 

#बस्त्र-दान का फक्ष--४०८३ | 

वस्प--एक जाति--६२३ । 

बस्चा एक नदी-- श्८८६ । 

वम्वाकसारा-- एक नदी- १०८५ । 

वहीनर -यम की सभा का एक राजा--५२६ | 

#बाक्य--के गुण-दाष--३८४४-४५ । 

अवाक्य-विवरण-- १८४३-४४ । 

*#वाक्याड्र--- ३८४४-४५ । 

वागिन्द्र- ग्त्समद के वंशज प्रकाश का पुत्र; प्रमति का 
पिता--४०१८ | 

बाग्मी -- पुरुवंशी मनस्यु का, सावीरी रानी स उत्पन्न, 
पुत्र; भाई शक्त ओर संहनन-- १८६ । 

वाटधान ( १ ) - एक राजा; क्रोधवश असुरों का अंशा- 
वतार--१४१, १४६३ । 

वाटधान ( २ )--एक ब्राह्मण जाति जिसका निवास- 
स्थान पञ्ञाब के भटठनर में था! -- ४८१ । 

वाटधान ( ३ )--'दिल्ली के पश्चिम का एक प्रदेश; 
आधुनिक भटनेर' - १५२१, १८६०, २००० | 

वाडवानल---जल-शेपक अ्रासुर अग्नि - १७०२ । 
“#बारिज्य-नीति--५२५-२६ । 

#बाणाी--के उच्चारण की प्रक्रिया--४३०२,--के गुण- 
देष-- १५६५,-- के दा भेद---४३० २ । 

बातन्न--विश्वामित्र का एक पुत्र . ३६४७ | 

वातज-- एक जनपद--- १८६ ० । 

वातवग ( १ )--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५६,--का वध--२६४६ । 

वबातवंग ( २ )--एक गरुड़---१ ७०४ । 

वातस्कन्ध--एक देवता--५ २८ । 

वाताधिप--एक राजा--४७७ | 

बातापि ( १ )--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र; 
इसके नरकासुर आदि नो भाई और थ--१३५। 

बातापि ( २ )--मणिमती पुरी के निवासी इल्बल दैत्य 
का छेाटा भाई जिसे महर्षि अगस्त्य ने खाकर पचा 
डाला --७१२, ६०२ । 


वातिकखण्ड ] 


वातिकखण्ड---विदेह के उत्तर मं स्थित एक जनपद, 
जिसे रामचन्द्रजी ने बसाया था---६६० । 

वात्स्य--एक ऋषि, जनमेजय के सपयज्ञ के सदस्य-- 
११० | 

#वात्स्य- दे ० “वत्स (१)”-. २ १८७ । 

#वानप्रस्थ धम--- १८०, ३६०७-०८, ३७०३-०४ | 

#बानर और गीदड़ की कथा--३६५४ | 

ववबानरों की उत्पत्ति---३२८६० । 

वानव - एक जनपद--१८६ ० । 

वाभ्रवायशि--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ | 

वामदव ( १ )--उत्तर का एक राजा; राजसूय-दिग्विजय 
में अजु न द्वारा पराजित---५७२ । 

वामदेव ( २ )--एक ऋषि--१ ०६६, १२७०,--ओऔर 
वसुमना का संवाद--३१४१६-३६,--के दा घोड़ों का 
शल राजा द्वारा अपहरण---११००,--के शिष्य आात्रेय 
--११०० | 

वामन (१ )--एक नाग; सुमुख का नाना-८४, १७०६। 

वामन ( २ )--विष्णु का एक अवतार--१२६३, 
१४०४,--की बलि से ब्रििलाक-साम्राज्य लेकर इन्द्र 
का देना--? २६३ | 

वासन ( १ ) ---सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न एक दिग्गज 
“7१७०३, १८६४, ९०२३ | 

वामन ( ४७ )--एक गरुड---१ ७०४ | 

वामन ( ५ ) - एक जनपद-१ ६८४ | 

वामन ताथ---८छ७०२, झ८४ | 

वायु--( १ ) एक देवता; ( २ ) पाँच 
४५४, ११८३२, श्यू८ए३,---क्रा काम--३५६६, 
२३६००,--का वर्णन--२८६५७,--की प्रतिह्वन्द्रिता--- 
४३०४-०६,--द्वारा कुछु महपियें के अलैकिक कार्यों 
का उल्लेख--४२५४३,--दरा सीता की चरित्र-शुद्धि का 
अनुमे।दन---१ ३० २,--पश्चविध-- १ १ ४८-४६ ,--भिक्ष- 
भिनज्न--३८६४ | 

वायुचक्र-मरूद्गण के पिता; महर्षि मक्णक के वोय॑ से 
कलश में उत्पन्न एक ऋषि--३११७ | 

वायुज्वाल--मरुद्गण के पिता; महर्षि मझ्णक के वीय' 
से कलश. में उत्पन्न एक ऋषि--३११७॥ 





भूतां मं से एक 


वायुबल--मरुद्गण के पिता; महर्षि मझूंणक के वीय 


से कलश मे उत्पन्न एक ऋषि--३११७ | 


( १२० ) 


[ वाल्मीकि 


वायुभक्ष--एक ऋषि---५१७ | 

वायुमएणडल--मरुद्गण के पिता; महर्षि मझणक के वीय 
से कलश म॑ उत्पन्न एक ऋषि--३११७ | 

वायुरता---मरुदगण के पिता; महर्षि मझ्डुणक के वीय॑ से 
कलश मे उत्पन्न एक ऋषि---३ ११७ | 

वायुवेग ( १ )--एक राजा--१४१, १४६३ | 

वायुवंग ( २ )--मरुदगण के पिता; महर्षि मड्डुणुक के 
वीय से कलश म॑ उत्पन्न एक ऋषि-- ३११७ | 

वायुहा--मरुद्गण के पिता; महर्षि मछुणक के वीय॑ से 
कलश में उत्पन्न एक ऋषि--३११७ | 

वारण--हस्तिनापुर के समीप का एक स्थान; आधुनिक 
बुलन्दशहर”- १४२१ | 

वारणावत--हस्तिना पुर के समीप एक नगर; “आधुनिक 
बनंवा जे मेरठ से उत्तर-पश्चिम, १६ मील दूर, है!-- 
३२७, ४५४ । 

वारवत्या--एक नदी--५३ १ । 

बारवास्य--एक जनपद--१८६० । 

वाराणसी -'आधुनिक काशी नगरी?--८८र ,-- की 
स्थापना (दिवादास द्वारा ) ४०१६ | 

बाराह तीथ--पयेोप्णी के समीप एक तीर्थ--८६३ । 

न्‍जाराहावतार---६5३-८४ | 

बारिसे 

वारुण तीथ--“आधुनिक सिन्धु-सागर-सज्जम?---८६ ३ । 

वारुण हद--पाताल-लेक का एक हृद-- १७०१ । 

वारुणि--दक्षकन्या विनता का पुत्र---१३६। 

वा्ञी--एक मुनिकन्या जिसने एक ही नामवाले दस प्रच- 
ताञ्रों से विवाह किया था---४३५४ । 

वात---एक राजा--५२६ । 

वाद्ध क्षेमि---पाण्डव-पक्त का एक महारथी राजा- ४१५, 
श्८पर८ण, २२९२६ । 

वाष्णंय ( १ )--राजा नल का सारथि---८१६ । 

वाष्णेंय ( २ )--एक यादव-- १४ ३८ । 

वाष्णेय (३ ) 








“बालखिल्य??-.७४, ४६४ | 
वालिशिख---एक साँप-- ८४ । 





वाल्मीकि--एक ऋषि; रामायण के प्रणेता--- 
११३, ४२८, ८६०, शृध्८८ण,--की उचक्ति--- 
२५४०१ | 


वाशिष्ठो ] 


वाशिष्ठी--“रत्नागिरि जिले की एक नदी!ः--दू८१ । 

वासिप्ठ---एक ऋषि; पाञ्चजन्य के पिता--१ १६० । 

वासुकि ( १ )--एक नाग; जरत्कारु ऋषि का साला; 
पत्नी शतशीर्षा---५६, ८४, १७०६, १७१५, ३१३२,--- 
ओर अ्रास्तीक का संवाद--१११-१२,---ओऔर जरत्कारु 
का संवाद--११० । 

वासकि ( २ )--एक दिक्‍्पाल ऋषि--४२३६ । 

वासकिती्थ--'दारागज्ञ, इलाहाबाद में एक तीथो- 
>> 

वासुदेव ( १ )--दे० “मिथ्या वासुदेव”-४१५, ४७६ | 

वासुदेव ( २ )--श्रीकृष्ण---४१५, ३३५२, र२८प्टण, 
३६११, ३६२४,--आदि चार मृति या--३८६ ० ,--का 
आविभांव आर अवस्थिति--२०३०,---शब्द की निरुक्ति 
““£*५६४६, ३२८६८, २३६१७ | 

बाह--विपाशा नदी में रहनेवाले पिशाच -- २८३० । 

वाहिनी ( १ )--कुरु की रानी; पुत्र अविज्षित्‌, अभिष्यन्त, 
चेत्रथ, मुनि और जनमेजय--२०७ । 

वाहिनी ( २ )--एक नदी--!१८८६ । 

बा(बा)ल्हिक--दे ० “वाह्ेक (१)”-- १४१, ५२६ । 

बा(बा)लल्‍्हीक ( १ )-प्रतीप के पुत्र; भाई देवापि 
ओर शान्‍्तनु; पुत्र सामदत्त---१५, १४०, २०७, 
४१९५, ६२३, ९१७२३, १७४४, १७५०, १७८२, १७६४५, 
१८२२, ४०३८,--का पैतृक राज्य में अनधिकार-- 
१७८४,--का वध--२५५३ | 

वाह्नीक ( २ )--देश-विशेष--- १४०, 
९८६ ०, १६८४। 

वाह्वीक ( ३ )--जनमेजय (२) का पुत्र--२०७। 

वाहीकगण--वाह्लीक देश के निवासी---२०४३ | 

वाह्नीक-दार्वी--एक जनपद--१८६० । 

विंश--इछ्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र; विविंश के पिता--४२७५। 

विकट--राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का वध--- 
२८४४ । 

विकटानन---राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५४६ । 

विकरण ( १) राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र---१४२, २५६, 
१६२६, १७३३, १६८५४,-और अज्ैन का युद्धू-१४५०, 
१४६४, --और अर तसेाम का युद्धझ--१६६६,-का अर्जुन 
पर आक्रमण--१४६४,--क्रा भ्ागकर विविंशति के 
रथ पर जाना--१४७१,--का वबध--हे४८१,--का 


५७२, श्यछ्ृ८, 


( १२१ ) 


विजया ( २) 


हारकर भागना--१४५४०, >के हाथी का वध-- 
१४७१ ,--द्वारा द्रौपदी की हार का प्रतिवाद--६५४ । 

विकण ( २ )--कर्ण का भाई; अजुन द्वारा विराट- 
नगर हा निहत--१६१६ । 

विकण (३ )--एक ऋषि--३६६६ । 

विकल्प --एक जनपद-- १८६ ० । 

विकुञ्न---एक देश---२००० । 

विकुण्डन--हस्ती के, त्रिगतं-राजकुमारी यशाघरा से 
उत्पन्न, पुत्र; पत्नी दशाहँ-राजकुमारी सुदेवा --२०६ | 

विक्रम--विष्णु-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
३११३३॥। 

विक्षर--कश्यप के, दक्षुकन्या दनायु से उत्पन्न, पुत्र; 
भाई बल, वीर और बृत्रासर--१३५, १४१ | 

विगाहन--मुकुटवंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

विग्रह---समुद्र-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-३ १३३ । 

#विचख्यु को वक्त ता--३७३२-३३ । 

विचित्र--एक राजा; क्रोधधवश असुरों का अंशावतार-- 
१४१ | 

विचित्रवीये--महाराज शान्‍्तनु के, सत्यवती से उत्पन्न, 
पुत्र; भाई चित्राह़द--२१०, २२७,--की श्रकाल-स्ृध्यु 
“+२३१। 

विजय ( १ )-एक प्राचीन राजा--१६ । 

विजय ( २ )--तीन पैनी नेकेंवाला महादेवजी का शूल 
“११८३ ॥। 

विजय ( ३ )--अजु न का कल्पित नाम--१३७०, 
१४३५,-- शब्द की निरुक्त--१४२३५ | 

विजय ( ७ )-महेन्द्र का धनुप, जे! रुकमी के कुबेर 
से मिला था-- १८० ०,--के श्रधिपति देवता-१८०० । 

विजय (५ )--एक जनपद--१८६ ० | 

विजय ( ६ )--कुमार की सेना के पुरागामी--३१३८। 

#विजय के लक्षणु-- १८७६-८० ,--जरा-मस्॒ व्यु पर-- 
२३८४१,--ल्यायय---३ ४४ १-४ २,--पाने के उपाय-- 
६६४,--पाने के कारण--'५४७,--पाने के छक्षण-- 
३४५० | 

विजया ( १ )--भुमन्यु की स्त्री; दशाह देश को राज- 
कुमारी, पुत्र सुहात्र--२०६ । 

विजया ( २ )--मद्र देश की राजकुमारी; सहदेव की स्त्री 
नर | 


१६ 


विजया (३) ] 


विजया ( ३ )-दुर्गा देवी का नाम--१३७१ । 
#विजयी सेना के लक्षण--३४५०-५१ । 

#विजयी होने का उपाय--३४५२-४४, २४४७-४८ | 
#विज्ञानयेग--१६३ १-३३ । 

#विज्ञान-सम्बन्धी प्रश्न--३८६४ । 

विटभूत--वरुण की सभा का एक दैत्य--५३१ । 
वितत्य--विहव्य का पुत्र--४० १८ | 

वितक--ध्ृतराष्ट्र (३) के पुत्र--२०७। 

वितस्ता ( १ )--“अआ्राधुनिक भेलम नदी?ः--५३१, ८६६, 
६६०, १७२६, १८८८६, ४००४५ | 

वितस्ता ( २ )--काश्मीर देश में नागराज तक्षक का 
ग्रश्रम ८६६ | 

विदण्ड--द्रौ पदी स्वयंवर में आया हुआ एक राजा; 
पुत्र दए्ड -- ४१४५ । 

विदर्भ--दक्षिण दिशा का एक जनपद; “बरार, ख़ानदेश, 
निज्ञाम स्टेट और मध्य प्रान्त का कुछ भाग?--२०८, 
८०२, १८६०, १६८५ । 

विदिशा--'मालवा की बेसली नदी, जे मिलसा के 
पास बेतवा में गिरती हैः--५४३१, श्८८६ । 

विदुर--विचित्रवीय की रानो अम्बिका की दासी में, 
व्यात॑जी द्वारा, उत्पन्न पुत्र -१३१, २१०,---और कुन्ती 
का संवाद-२८७,--और दुर्वेधन का संवाद -- 
६४०-४२,---ओऔरर द्वुपद की बातचीत--४५४-४५,-- 
ओर छतराष्ट्र का मिलन--७०४,--शऔ्रर छतराष्ट्र का 
संवाद-६८१-८२, ६८४, ६८५४-८६, --का उपरेश-- 
३२३८-४०,--का कुश्ती से युद्ध का अवश्यम्भावित्व 
बतलाना--१७७३-७४, --का गुप्त उपदेश--३३ ३- 
३४,--८रा जन्म--२४१,--का तपश्वरण--४४३०, 
“--ऊफा दुशबेधिन को उपदेश--१७३७,--का छतराष्ट्र 
का उपदेश--६६६-७००,--का छतराष्ट्र से पाण्डवों 
का भाग देते के लिये अनुरोध --१५६५,--का छतराष्ट्र 
से सन्धि-विषयक कथन -१६४४,-- हू, ध्यान-बल से, 
सनत्सुजात का बुल्लाना -१४६०, -का निर्वासन-- 
७००-०२, -का पाण्डवों को आआशीवांदु--६७८,-- 
का पुरक्त -२४३-४४, ४४३२,--का वानप्रस्थ-- 
४४२०,--का विवाह --२४२,--कां शरीर त्यागकर 
युधिष्टिर के शरीर में समा जाना-४४३० ,-का श्रीकृष्ण 
का कारव-सभा में जाने से रोकना--१६८६-६ ० ,--की 


( १२२ ) 


[ विधाता 


नीति --६४६,--की मरणोत्तर-गति--४४७४.--की 
सम्मति ( द्रोपदी की हार पर )--६४६,--के ग्रण-- 
४४२३२,-के नीतपू्ण वचन--३२३२-३४,--ढ्वारा 
गर्भवास के प्रकार का वणेन-३२३५४-२६,-द्वारा दुपेधिन 
की भत्सेना --६४६, १७४७-४८,--द्वारा द्यत-क्रीड़ा का 
प्रतिवाद--६ १८, ६३े८-४०,--द्वारा पाण्डत्रों तथा 
कीरवों के बलाबल का विवेचन---१५७६ -८०,--द्वारा 
शास्त्र के तत्वों का वणेन---३२ ३४-२३५,--द्वा रा श्रीकृष्ण 
का श्रातिथ्य--१ ६८०-८८ | 
विदुला--एक राजकुमारी --१७५२,---ओऔर सजझ्य का 
संवाद---१ ७५३-६१,---ओर सञ्भय के उपाख्यान की 
फल-श्रति---१ ७६ १ ,---का आ्रत्म-गेारव--१७४६-५७,- 
का पराजित पुत्र का उत्तजित करना--१७५५४-५७, 
१७४८, १७४६, १७६०,--का स्वभाव---१ ७५२,--- 
द्वारा पराजित पुत्र की भत्सेना - १७४३-५५ | 
विदूर -कुरु के पुत्र; माता दशाहं-राजकुमारी शुभाड़ी, 
स्त्री माधवी संप्रिया, पुत्र अनश्वानू--२०६ | 
विदृरध--एक यादव --४१५, ४७८, २१८८,--की मर- 
णात्तर-गति----४४७३ । 
विदेह-- 'तिरहुत; हिमालय के दक्षिण में गज्ञा के उत्तर, 
कौशिकोी के पूर्व और गण्डक के पश्चिम का प्रदेश'-- 
२०८, २१२, २४०, ४१६, ४७४, ४७५, १८६० | 
#विद्या - और अ्रविद्या का वणन -- ३८२३-२४,--चार 
--३३५१, ३३६२,--पढ़ाने का फल--४०८४ । 
विद्या तीथ--८८१ । 
विद्याधर --एक प्रकार के देवता --११४, १६०, २१३२ । 
विद्याशक्ति-- १८८६ । 
विद्य ता--एक अप्सरा--३६६३ । 
विद्य त्पर्णा -दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा-- 
१२३६, २७२ | 
विद्य प्रभ--एक ऋषि; इन्हें भगवान्‌ शझर ने एक 
करोड़ पुत्र देकर तीनों लेाकों का राज्य दिया था-- 
३६६५४,--ओर इन्द्र का संवाद---४१६४-६५ | 
विद्य हर्चों --एक विश्वेदेवा--४१२४ | 
विद्य न्माली--तारकासुर का पुत्र -२७६० । 
विद्याता - एक अप्सरा--३६६३ । 
विधाता--एक ऋषि; ब्रह्मा के पुत्र-१३६, ५२८, 
२३१३२ | 


विधाता ] 


#विधाता '---७५० ,--का छोत्र-संज्षक शरीर--७४१,-- 
में दोष-दर्शन--७५२ । 

विनता--दतक्ष प्रजापति की कन्या; कश्यप की पल्ली, अरुण 
(सूर्य के सारथी) और गरुड़ की माता; कद्र, की बहन-- 
५७, १३५,--और कठ् का चरित--६३-७२, ७६-८४, 
-+का छुटकारा-- ८१,--के पुत्र गरड---१७०६ । 

विनदो--एक नदी---१८८६ । 

बिनशन तीथं--एक तीथ; “पटियाला में वह स्थान 
जहाँ सरस्वती नदी मरुभूमि में लुप्त हो गई थीः--८७०, 
व्णर३, २११२। 

विनायकगण--स्मरणीय देवता--४२३८। 

विनाशन--दक्षकन्या काला का पुत्र; भाई कालकेय 
नाम से प्रसिद्व क्रोध, क्राघहन्ता, क्रोधशत्रु--१२५ । 

विन्द ( १ )--राजा ्वतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, 
२५४६, --का वध --२४५६ । 

विन्द ( २ )--अवमन्ती का राजा; कारव-पक्ष का योद्वा 
--.५७७, १५२०, १८२०, २०६२,--ओर कुन्तिभोन 
का युद्ध--१६६७,-“शआा वध--रे २८१ | 

विन्द ( ३ )-केकय-राजकुमार; कारव-पक्ष का योद्धा -- 
२७३६,---का वध--२७३७ | 
विन्ध्य -दे० ““विन्ध्याचल”?---५३३ । 

विन्ध्यचुलिका--एक जनपद --१८६० । 

विन्ध्याचल--विन्ध्य॑ पव॑त-श्रं णी--८१७, 
४००७,--का उपाख्यान --६१६-१७ | 

विपाट--कर्ण का एक भाई--२२४७,--कऋा वध-- 
२२४७ । 

विपापा--एक नदी--१८८६ । 

विपाप्मा--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

विपाशा--'पञ्जाब की व्यास नदीः--१६६, ४३१, ६५६, 
श्य८६, ३६४४ । 

विपाशा तीथ--४० ०६ । 

विपुल ( १ )--सैबीर देश का राजा; अजुन ने इसे युद्ध 
में मारा था--३१७ । 

विपुल ( २ )--एक ऋषि; देवशर्मा के शिष्य ४०३१, 
-+का कृत्तानत--४०३०-३६ । 

विप्रथु--एक यादव--४१४, ४७८, ५१८ । 


३२१३२, 
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(१) विधाता - पूथे-कर्म । 


( १२३ ) 


[ विरजा ( १) 


विप्रचित्ति--एक असुर; दक्षकन्या दनु का बड़ा पुत्र; 
इन्द्र द्वारा निहत--१३४, १४०, २०८६, ३४४५ | 

विभाण्डक -कश्यप के पुत्र; ऋष्यशज्ञ के पिता-- 
६ २८,--ओऔर ऋष्4शशज्ञ का संवाद --६३०-३२। 

विभावसु ( १ )-एक देवता ( दिव के पुत्र )-३ | 

विभावसु ( २ )-एक क्रोधी ऋषि-७३, ७४३ | 

विभावसु ( ३ ) - एक अग्नि--५ २८ । 

विभीषण ( १ )-एक यक्षु--५३२। 

विभीषण (२ )--विश्रवा का, मालिनी नाम को पत्नी से 
उत्पन्न, पुत्र; रावण और कृम्मकर्ण का सातेला भाई-- 
५३३, ६६६,--और गहस्त का युद्ध--१२६३,--का 
जन्म--१२६६,--का. राज्यासिषेक--१३ ०१,--का 
रामचन्द्र की शरण में जाना--१ २८६,--क्री तपस्या 
--१२६६,--के पृ्थेज--१२६५४-६६,--के ब्रह्मा से 
वर-लाभ---१२६७,--द्वारा प्रहरत-वधष---१ २६ ३ ,-ह्वारा 
राम और लक्ष्मण की मूर्च्छा का निराकरण--१२६७। 

विभु ( १ )--एक देवता--६४१ । 

विभु (२)--काशिराज का पुत्र; पाण्डव-पक्त का योद्धा -- 
१८७०। 

विभु (३ )--शक्ुनि का एक भाई--२५४२,--का 
भीमसेन द्वारा व्ध--२५४३ । 

विभु ( ४७ )--एक ऋषि; झरूगु के पुत्र--४११५ । 

विभूति--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

#विभूति याग--१६३७-३८। 

विभूरसि--अदूभुत अग्नि के पुत्र--११६५ | 

विमल तीथ--८६६ । 

विमलपिरड --एक सॉप--८४ । 

विमला --सुरभि की कन्‍्या--१२६ । 

विमलाशोक तीथ--८८१ । 

विमलोदका--सरस्वती की सात शाखाओं में से एक, जो 
हिमालय में है--२११५। 

विमुच -दक्तिण दिशा में रहनेवाले ब्रह्मणि--३६२६ । 

विमाचन तीथे--८७७ । 

विरज तीथ -एक तीर्थ; 'जयपुर ( उड़ीसा में वैतरणी के 
किनारे) के चारों ओर १० मील तक का स्थान! -- ८८५ | 
विरजा ( १ )--एक सॉप--८४, १७०६ । 


न 
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बिरजा (२) ] 


विरजा ( २ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६,-- 
का वध--२४४३ । 

विरजा (३ )--विष्णु भगवान्‌ का मानस पुत्र--३३७८। 

विरजा ( ४ )-शुक्राचाय का पुत्र--४११४ । 

विरस--एक नाग --१७०६ । 

विराज--श्रविज्षित्‌ (१) के आढ पुत्रों में से एक--२०७ | 

विराट--मत्स्य देश के राजा; पाण्डवों के सम्बन्धी, 
अभिमन्यु के श्वशुर; उत्तरा के पिता--१३६०,-- 
ओर भगदत्त का युद््र--१६६६,--ओर युधिष्ठटिर की 
अक्ष-क्री डा--- १४७७,---ओर सुशर्मा का युद्ध--१४१८- 
१६,--का युथधिष्ठिर पर क्रोधघध--१४७८,-का वध-- 
२६४२,--का सेनापतित्व-१७८६,-की गाये का कारवबों 
के हाथ से छुटकारा--१४५०,--की मरणोत्तर-गति--- 
४४७३ ,--की राजधानी में विजयोत्सव--१४७७,--की 
सभा में पाण्डवों ओर यादवों का, जमाव---१४८७- 
८८,--की सैन्य-सब्चालन-पटुता--१७८६,--की हार 
--१४१६,--द्वारा युथिष्ठिर का सम्मान--१४८४,-- 
द्वारा युथिष्टिर के मु ह पर पांसे का प्रहार-- १४७८ | 

विराटनगर--मत्स्य देश की राजधानी; “आधुनिक 
वैराट नाम का स्थान जे जयपुर से ४० मील उत्तर 
ओर दिल्ली के १०४ मील दक्षिण हे!--१८०१, १८२०, 
--पर कौरवों के आक्रमण की येजना--१४१६ । 

#विराटपव की अध्याय-श्लोक-संख्या--२५ | 

#विराट रूप--१०८८ । 

विराव--एक घोड़ा, जे इल्वल दैत्य से अगस्त ऋषि 
का मिला था--६ ०८ | 

विरावी--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

विरूप ( १ )--एक देत्य--५३१ | 

विरूप ( २ )--एक ऋषि; अद्ञिरा के पुत्र--४११५ | 

विरूपाक्ष (१)--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-१३५। 

विरूपाक्ष ( २ )-रावण के पक्ष का एक राक्षस याद्धा-- 
१२६२,--ओऔर सुग्रीव का युद्ध-- १ २६२ | 

विरूपाक्ष ( ३ )>त्वश का एक पुत्र--३६ ३८ | 

विरूपाश्व--कार्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग करने- 
वाले एक राजा--४१८१ । 

विरोचन-प्रहलाद का पुत्र; बलि का पिता--१३५, 
१६६५, रे८८६,--इन्द्र द्वारा निहत-- ३४४५, --ओऔर 
सुधन्वा का विवाद--६५७, ६५४८, ६५६, १६६६-६७ | 


( १२४ ) 


[ विशाला ( १ ) 


विरोहण --जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ | 

बिल्वतेजा--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६। 
विल्वपत्र--एक नाग--१७०६ । 

विवद्ध न--एक राजा--५ १८ | 

विवस्वान्‌ ( १ )--बारह आदित्यों म॑ं से एक; पिता 
कश्यप; माता अदिति--- १३५४, ३१३२, २६३८, २६१६। 

विवस्वान्‌ ( २ )--एक दानव; गरुड़ द्वारा निहत-- 
१७०६९ | 

विवस्वान्‌ ( ३ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

#विवाह--अस वण --.४० ४४-४५, ---आ्राठ प्रकार के-- 
१६६,--के नियम--४० ३६-४०, ४०४६ ,--के नियम 
( असवर्णा ख्तरियों के साथ )--४०४२-४४,--छः प्रकार 
के---४० ३६, --शाख-वजित -- ४१५६ , --शाखत्र-सम्मंत 
ब््डटपह ]| 

विविंश--खनीनेत्र के पिता; विंश के पुत्र; इच््वाकु के 
पात्र---.४२७५ | 

विविंशति--राजा ध्रवृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६, 
१७३३, १८०६, १८११,---ओर अजुन का युद्ध-१४६५ । 

विवित्सु--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,--का वध 
“-र२८५४ | 

*विविध यज्ञों की फल-प्राप्ति--४१६६-७० । 

विविन्ध्य--सा भराज शाल्व के पक्ष का एक महारथी 
असुर--७२५,--ओर चारुदेष्ण का युद्ध--७२५,---की 
सत्यु-- ७२५ | 

विशल्या--नमंदा की एक शाखा--५३ १, ८८३, ४२६५। 

विशाख ( १ )--अ्रनल नामक वसु के एक पुत्र; भाई 
शाख और नेगमेय--१३७ । 

विशाख ( २ )--एक ऋषि--५२८ | 

विशाख ( ३ )--कात्तिकेय के शरीर पर इन्द्र के वज्- 
प्रहार से उत्पन्न पुरुष--११७४, ११८२, ३१३१, 
४२६४,--की पताका-११श८र । 

विशाखयूप--उत्तर दिशा का एक पवित्र स्थान, जहाँ 
इन्द्र और वरुण ने तप किया था--८६५, १०५३ । 

विशालक--एक यक्ष--५३२ । 

विशाला ( १ )--श्रजमीढ़ (२) की रानी; सात केकेयी, 
गान्धारी ओर ऋच्षा--२०६ । 


विशाला (२) ] ( १२५ ) [ विश्वावसु (३ ) 


विशाला ( २ )--सरस्वती की एक शाखा, जे गया में विश्वा-दक्ष की कन्‍्या--१३५ | 


हे--३११५ | विश्वाची--एक प्रसिद्ध अप्स7--२०१,--आदि का, 
विशाला तीथ--४००७ । अजुन-जन्म के समय, गान--२७३,--के साथ ययाति 
विशाला पुरी--'आधुनिक बेसाद, जो बिहार प्रान्त के का वन-विहार--१४७ । 
मुज़फ़्फरपुर जिले में है!--६०४ । विश्वामित्र--चंद्रवंशी गाधि के पुत्र, जे तपश्चर्या द्वारा 
विशालाक्ष ( १ )-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, क्षत्रिय से ब्राह्मण हे! गये थे; गालव के गुरु--३६३, 
“का वध--२०७४ | ३१२०,--ञ्रादि का साम्ब का ( यदुवंश-नाशक ) 
विशालाक्ष ( २ )--मत्स्य-नरेश विराट की सेना का एक. शाप---४४४८,--उत्तर दिशा के निवासी--३६३६,--- 
याद्धा-- १४१८,--का युद्ध--१४१८ | ओर चाण्डाल का संवाद--३५२८-३२,--ओऔर वशिष्ठ 
विशालाक्ष ( ३ )--एक गरुड़--१७०४ | की स्पर्धा--३१२५,--का आश्रम--६२७,--का उप- 
विशालाज्ञ ( 9 )--भगवान शड्भजर का एक नाम-- बास--४१६३,--रऋा गालव से आठ सौ श्यामकर्णो 
३३७७ | घोड़े मंगना--१ ७१ २,--का तप--३ १२१, --का तपे- 
विशुरिड---एक नाग--१७०६ । भड्ड आर मेनका से शकुन्तला की उत्पत्ति--१६४-६५, 
विशेक ( १ )--पाण्डवों का एक अनुचर--५८३, . -+का ब्राह्मणत्व--१७१२, ३६४६,--क्रा, माधत्री में, 
१०५३,--भीमसेन का सारथी--२०४७ | पुत्रोत्पादन--१७२७,--का वर्ण-विपयंय --४०६१-६२, 
विशेक ( २ )--केकय-राजकुमार; पाण्डव-पक्ष का योद्धा --की उत्पत्ति--३६४६, ४०६२,--क्री तपःसिद्धि-- 
--२६५४२,--का, करे द्वारा, वध--२६४५२ । २३६४,--की , धमे द्वारा, परीक्षा-१७११-१२,---की शपथ 


विश्रवा--एक ऋषि; कुबेर, रावण, कुम्मकमण आदि के. (अगस्त्य के सुणाल न चुराने के सम्बन्ध में)--४१३६,- 
पिता--८६४,--पुलत्स्य ऋषि के, येग-बल से दूधरा की शपथ (सप्तपि यों के सणाल न चुराने के सम्बन्ध में) 


शरीर धारण कर लेने पर, आविभू त--१२६५ | “४१३३, -की हार--३६५४,--# पुत्रन--३६४७, 
विश्व--एक राजा; मयूरासुर का अंशावतार--१४० | --के पूर्घे-पुरूष--२६४५-४६,--द्वारा माधवी का ग्रहण 
विश्वकमौ--श्राठवे वसु प्रभास के पुत्र; माता बृहस्पति --१७२७,--द्वारा वशिष्ठ की कामधेनु ( नन्दिनी ) का 


को बहन; शिल्पाचाय ; सब प्रकार के गहनां के आवि- हरण--१६४, -द्वारा संन्यासी ओर उसके कृत्त की 
ष्कर्ता और देव-विमान-निर्माता--११८,-द्वारा त्रिथशुवन- स्थूलता का कारण-निदेश --४१ २६ ,---शब्द की निरुक्ति 


सुन्दरी तिलात्तमा का सुजन--४६५ । “४१३१ । 
#विश्व का उपाख्यान--२०२७, २० २८-२६ । विश्वामित्र तीथ--८७६ । 
विश्वकृत--एक विश्वेदेवा--४१२४ | विश्वामित्रा-- गुजरात की एक नदी जिसके किनारे पर 
विश्वजित--बृहस्पति के पुत्र--११६० । बड़ादा स्थित है?-- १८८६ । 
विश्वपति--मनु नामक अग्नि के पुत्र--११६२ | विश्वामित्राश्रम -“बक्सर का चेत्ररथ वन!--१८५६ । 
विश्वभुक्‌ ( १ )--पॉँच इन्द्रों में से एक--४३८। विश्वायु--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 
विश्वभुक्‌ ( २ )-इहस्पति के पुत्र--११६० । विश्वावसु ( १ )--एक गन्धवं; दक्षकन्या प्राधा का पुत्र 
विश्वरूप ( १ )-वरुण की सभा का एक दैत्य-- --४६, १३६, २७२, ३१८३, १८८३,--का राक्षस- 
५३१ । यानि से उद्धार--१२७६,--का राम को परामश-- 
विश्वरूप ( २ )-दे० “त्रिशिरा”--१५०२, १५१७, १२७६-७७ | 
३६३८, ३६०० । विश्वावसु ( २ )- एक ऋषि --८६५ । 
#विश्वरूप का दशेन '--१६३६-४२ । विश्वावसु ( ३ )--महर्षि जमदग्नि के एक पुत्र-६३८। 














( १ ) नारायण का विराट रूप । 
श्र 


विश्वास और शंका ] 


*विश्वास और शंका - ३४१४-१६ । 

 #विश्वासघातक हंस--५६८। 

*विश्वेदेवगण के नाम---४१२४ । 

#विष ओर राक्षस-बाधा का मन्त्र--२८३२ । 

विषग--एक अग्नि - ४२८ | 

विषप्रस्थ पवत--६०१ । 

#विषय--के प्रकार--३४६८-६६,--पश्चुविध-४३३७ । 

#विषय-भोग का समय---४००० । 

विष्णु ( १ )--दक्षकन्‍्या अदिति से उत्पन्न एक 
आदित्य--१२५, ३६३१८, ४२१८ । 

विष्णु ( २)-भगवान्‌ नारायण---१०३०,--अथव- 
वेद-स्व रूप --२६ ० ६,---ओऔरर इन्द्र का संवाद--४१६६- 
६७,--और महादेव का अभेद---२ ७६६, --का अरज्ञात- 
वास--११३५७, -+क्रा निवरासस्थान--१७१६, --ऊा 
माहात्म्प--२७६ २-६४,---का समुद्र के शाप --३६०५, 
“-की छाती का चिह्--३६०४,--की पूजा का विधान 
--४१६६-६७,---की स्तुति ( उत्तड्ू-कृत ) ११२३,-- 
की स्तुति ( ब्रह्म-कृत )--२०२७, --के नामेा को 
निहक्ति -३६०५-०८ -- के विभिन्न नाम--४१६६-७०, 
“- शउद को निहक --१६५४०, रे्ूध्८ । 

विष्णुधरमा - एक गरुड़--१७०४ । 

विष्णुपद तीथ -६५६ । 

विष्णु पश--एक ब्राह्मण जिसके यहाँ, कहा जाता हे, 
कल्कि-अवतार हेगा--१ ०६४ । 

#विष्गु-सहस्ननाम--४२३४-३७, -के पाठ का फल -- 
४२३७॥। 

विष्णुस्थान तीथ--८७१ । 

विष्वक्सेन --एक ऋषि--५२८ | 

विष्वगश्व (१)-६इच्ष्नाकु-बंशी राजा प्रथु के पुत्र; अद्वि 
के पिता--१६, ११२४, ४०६६,--क्राति क मास में 
मे स-भक्षण-परित्यागी---४१८१ | 

विष्बवगध्र ( २) - एक पुरुवशी राजा जिसे अज़ु न ने, 
राजसूय-दिग्विजय में, जता था --५७२ । 

विहड्ज जनमेजप्र के सपयज्ञ में जता एक साँप -११६ । 

विडठ्य--वर्चा का पुत्र -४०१८ | 

वबीतहठ्य सूयवंशी राजा शर्याति का वंशंज; पिता वत्स; 
नामान्तर हेहय--.४० १६,--के। ब्राह्मणत्त्र की प्राप्ति -- 
४०१७-१८ | 


( १२६ ) 


[ वीयेवान्‌ 


बीतहोत्र--एक देश--२३०६ | 

वीतिहोत्र--एक राजा--१६ । 

वीर ( १ )--एक असुर; दक्षकन्या दनायु का पुत्र-- 
१२५ । 

वीर ( २ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२ | 

वीर ( ३ )--भरद्वाज का, वीरा से उत्पन्न, पुत्र-- 
११५६ | 

वीर (४)--पाज्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक देवरूप असुर 
“7११६१ ॥। 

वीरक--वाह्नीक देश की एक जाति -२८३० । 

वीरकरा---एक नदी--१८८६ । 

वी (करतु -पाञज्चाल-राजकुमार; पाण्डव-पक्ष का एक 
योद्धा -२४४३,--का, द्वरो ण द्वारा, वध --२४४४ | 

बोरण--एक प्रजापति; महर्षि रैम्य के पिता --३६१८। 

वोरणक--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप -- 
११५६ | 

बोरद्यम्त--एक राजर्पि; भूरिग्र श्र के पिता--३४६४, 
--और कृष्ण का संतरइ--३४६४-६६,--ओऔ।र ततु 
का खवाद-- ३४६४ | 

वीरवन्बा--कोरव-पक्ष का त्रिगत-देशवासी एक योद्धा 
- २३६६,-+का वत्र--२३६६ । 

वीरबर्मा--एक राजा--१४६३ | 

वीरप्रमेत्ष तीथ--८८१ । 

वीरबाहु ( १ )--राजा धृृतराष्ट्र का एक पुत्र-१४२, 
२५६,--औ्रर उत्तर का युद्ध - १६६७,--क्ा वध-- 
२०२२ | 

वीरबाहु (२)--चेदि-नरेश; वनवास में नल का साथ 
छुट जाने पर दमयन्ती इनके यहाँ रही था---८४० । 

वोरभदट्र -महादेव के मुख से उत्पन्न दक्त-यज्ञ-विध्व॑ंसक 
एक गण, जो उनका अपब्तार माना जाता है-- 
३७७४ | 

वोरबतो - एक नदी--१८८६ । 

वीरसेन निषघ-नरेश नल के पिता --७२१,८२५,-- 
कातिऊ मंस में उस-भवज्ण परित्यागी---४१८१ । 

वीरा (१)--भरद्वाज ( ३ ) की भार्या--१ १४६ । 

वीरा (२) एक नदी श््८६ं । 

वीरिणी दक्ष प्रजापति की एक सर्री--१४५ | 
वीयेबान--एक विश्वेदेवा -४१२४। 


वीयोत्पत्ति की विधि ] 


#वीयात्पत्ति की विधि--४१७२। 

वृक ( १ )-द्रोपदी-स्वय वर में उपस्थित एक राजा-- 
४१५,-- का वध--- २६६३ | 

वृक ( २ )--पाञ्चाल देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव-पत्त 
का योद्धा - २२१५,---का वध--२२१५ । 

वृक ( ३ )-कातिक मास में मांस-भक्षण-त्यागी एक 
राजा--४१८१ । 

“वुक्त--अआदि की चेतनता---३४६ ७७,--लगान का फल 
--४०६४,-- की उत्पत्ति-- १३१६ | 

वृक्तवासी-- एक यक्ष--५३२ । 

वृजिनीवान--क्रोश के पुत्र; उपज्नु के पिता--४२२६ | 

वृत्त--एक सॉप--८४, १७०६ । 

वृत्रासर ( १ )-दक्षकन्या दनायु का पुत्र -१३५। 

वृत्रासर (२)-प्रजापति त्वश द्वारा, उनके पुत्र विश्व- 
रूप ( त्रिशिरा ) के इन्द्र से मारे जाने का बदला लेने 
के लिये, उत्पन्न एक असुर -१५०४,३६०२, -- 
ओर इन्द्र का युद्द--६१२-१३, १४५०४, ३७६६- 
६७,--और इन्द्र की सन्धि--१५०६,--ओऔर ऋषियों 
का संवाद--१४०६,--औ्रर शुक्राचार्य क्रा सवाद-- 
२७६१-६२,--ऊ४ा वध---६ १३, १५०७, ३२७६८,--की 
उत्पक्ति--१४०४, ३६०२,--की बवृद्धि--१५०४,--के 
वध की याजना--६ ११-१२ | 

वृद्धकन्यकातीथं--३१५१ । 

वृद्धकन्या-- कुणि नामक तपस्वी की मानसी कन्या; गालव 
के पुत्र अज्ञवान्‌ू की पत्नी--३१४५१,--का चरित-- 
३१५२-५३ । 

वृद्धच्त्र ४ १ )-जयद्रथ का पिता--२५१४,--की रूत्यु 
बा की 

वृद्धक्षत्र ८ २ )--एक पुरुवंशी राजा; पाण्डव-पक्ष का 
याद्धा--२६६२, --का, अ्रभ्वत्थाध्ा द्वारा, वध-- 
२६६२ | 

बवृद्धशम्मी--आ्रायु के, स्वर्भानु की कन्या से उत्पन्न, 
पुत्र-- १४६ । 

वृद्धिका--मनुष्य का मांस खानेवाली देवियों जिनकी 
उत्पत्ति वृक्ष की जड़ में अग्नि का शुक्र गिरने से हुईं 
थी-- १ १८२ । 

वृन्दारक ( १ )--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६, 
२४५८,--का बध-- २४५६ । 


( १२७ ) 


[ वृषाकपि ( १ ) 


वृन्दारक ( २ )-कोारव-पक्ष का एक योद्धा--२२४८, 
“का, अभि वनन्‍्यु द्वारा, वध --२२७४ | 
वृष ( १ )--करण का नामान्तर--१३३६ । 
वृष ( २ )--श्रोकृष्ण का एक नाम --३६०६, >शब्द 
की निरुक्ति--३६०६ । 
वृषक (१ ) -गान्धारराज सुबल का पुत्र; अचल का भाई 
“४१५, १८२३,--का वच--२२४०-४१ | 
वृषक (२ )--कृपाचाय का साला--२०६१ । 
वृषका---एक नदी--१८८६ । 
वृषकेतु--अज्ञ देश का राजा--१६०४ | 
वृषदेश-- एक पवत--२३३५ । 
वृषदभ--एक राजा--१ १ ०७,--का दान--११०७,-- 
यम को सभा में--५२६ | 
वृषध्वज( १ )--प्रवीरवंशी कुलघातक एक राजा+- 
१६५४६ । 
व्रषध्वज ( २ )--मसगध का राजा; कारव-पक्ष का एक 
राजा--१६ ०४ | 
व्रृषपर्वा ( १ )--दक्षकन्या दनु का पुत्र; ययाति-पत्नी 
शर्मिंष्ठा का पिता --१३५, ५१२, १७८३,--ओऔर शुक्र 
का संवाद---१५८-५६ । 
वृषपव्री ( २) -एक राजर्पि--१ ० ०८-१३,--का आश्रम 
-+-९००८। 
वृषभ ( १ )--मगध की राजधानी गिरिव्रज के समीप 
एक पव॑त-.५४७ । 
वृषभ ( २ )--शकुनि का भाई---२०७८। 
अवृषभ-दान---१ ०७६ । 
वृषभध्वज - शंकर का एक नाम --४ २३१८ | 
वृषभा--एक नदी-- श्८८६ । 
वृषभेक्षण -श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४० ,--शब्द की 
निरुक्त--१६५४० | 
वृषसा-- एक नदी-- १८८६ । 
वृषत्नन ( १ )--यम को सभा का एक राजा ४२६ । 
वृषसेन ( २ )-युघिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
एक राजा--६०२॥। 
बृषसेन ( ३ )--कण का पुत्र --श्यश्८, १८२२, २२०१, 
-- और नकु त़ का युद्ध--२६५६ -६१, --कहऋा भागना--- 
२२६८,---हऋा वध--२६६४ । 


वृषाकपि ( १ )-- एक ऋषि--४०८० । 


वृषाकपि ( २) ] 


वृषाकपि ( २ )--विष्णु का एक नाम--३६०६,-- शब्द 
की निरुक्ति- २६०६ | 

वृषाकपि ( ३ )-ग्यारह रुद्रों में से एक--४२ ३८ | 

वृषादर्भि--शिवि का पृत्र---४१२७, ४२०८,-का आ्राभि- 
चारिक अनुष्टान-- ४१ २८ । 

वृषामित्र---एक ऋषि -- ७४३ । 

#वषोत्सग का फल--४१६५-६६ । 

वृष्णि--यादवों का वंश-विशेष--२६७, ४४५१ । 

वेगवान्‌ ( १ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप 
“-+“११६ | 

वेगवान ( २ )--एक असुर; दल्ञकन्या दनु का पुत्र 
“२२४५ | 

वेगवान्‌ ( ३ )--शाल्व को सना का एक असुर-७२५, 
--ओऔर साम्ब का युद्ध--७ २५,--की मसत्यु--७२५ । 

बेशा--मध्यप्रदेश की बेनगड़ा नाम की एक नदी?-- 
५३१, ५७७, १८८६ । 

वेणा तीथ--दे० “वेणा??--८८७ | 

वेशासड्रम--“बेन गद्ला नदी का संगम?-- ८८७ । 

वेणी--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--१ १६ । 

वेणीस्कन्ध--जनमेजय के सपयज्ञ भम॑ं जला एक साँप--- 
१५१६ । 

वेगुजट्न--एक ऋषि--५१७ । 

वेगुदारिसुत---एक यादव--१२२६,---का कर्ण से 
परास्त हेाना--१ २२६ | 

वेतसिका तीथ--८८१ | 

वेत्रकीय ग्रह--एकचक्रा नगरी की राजघानी--३६४ | 

वेत्रकीय वन--दे ० “वत्रकीय गह?--.७१२ । 

वेत्रवती--“आधुनिक बेतवा नदी, जे यमुना की सहायक 
हैः १ ०८५, श्८्८६ । 

वेत्रिक---एक जनपद---१६८५ । 

बेद--घाम्य ऋषि के शिष्य---३७ | 

#वेद---का अपहरण--२६१४,--का उद्धार--२३२६१६, 
ूाओका ज्ञान--११२१,--का प्रचार--३८६ ३,--का 
वचन---२४३३,---की उत्पत्ति १६२२, ३६४२,--चार 
“२१२२। 

वेदवती--'तुद्ञभद्रा की एक सहायक नदी?--- १८८६ । 


( $ ) किसी-किसी के मतानुसार सतपुड़ा पवेत, जिसमें वेडूय की खाने हैं । 


( १श८ ) 


[ बैन्य 


वेदव्यास--दे ० “व्यास??-३६८३ | 

वेदशिरा--राजा उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ के सदस्य -- 
श्ष्८१ । 

वेदस्मृता--दे ० “वेदस्मृति?-- १८८६ । 

वेदस्मति - मालवा की बेसुला नामक एक नदी'-- 
४२६५४ | 

वदाश्वा-- एक नदी--१८८६ । 

वेदी तीथ-- ८७५, ८८१ । 

वेन ( १ )--वैवस्वत मनु का पुत्र--१४४ | 

वेन (२ )-एथु का पिता; अ्रतिबल का,मृत्यु की मानसो 
कन्या सुनीथा से उत्पन्न, पुत्र--१ ०७३, २३७८ | 

बैकतन--कर्ण का एक नाम--२४८,--शब्द की निरुक्ति 
“-+ २४८ । 

बैकुएठ--विष्णु का एक नाम--३६०६,--शब्द की 
निरुक्ति--३६०६ । 

वैजयन्त--क्ञीरसमुद्र में ब्रह्मा का निवासस्थान एक 
प्वंत--३६ २३ । 

वैजयन्त्य-- ऐरावत हाथी के दे घण्टे--१ १८२ । 

बेडूये पवत--' गुजरात में विश्वामित्रा नदी के पाश्व * में 
स्थित एक पवत? *--.८६३, ६४६ । 

वैशब--एक अग्नि--४२८ । 

वैतरणी (१ )--गढ़वाल प्रान्त में एक नदी जा 
केदारनाथ और बदरीनाथ के रास्त के मध्य में है ओर 
जिस पर गोपेश्वर महादेव का मन्दिर स्थित है? 
--प्य७४ | 

वैतरणी (२ )-यमपुरी की एक नदी--१७१५, 
३८५४१, ४४७० | 

वेदर्भी ( १ )--राजा सगर की रानी--६१६ । 

वैदर्भी ( २ )--दं० “लेपामुद्रा?--१७२४ | 

वेदेह ( १ )--एक राजा--५ १८ | 

बैदेह ( २ )--एक देश; दे० “विदेह?--१८६० । 

#वैद्य-चार प्रकार के ( विष-चिकित्सक, जरोह, 
रोग-चिकित्सक, ओमा )--३३६७ । 

वैद्य त--एक अग्नि--५२८ । 

बैनतेय-- एक गरुड़---१७०४ | 
वैन्य--यम की सभा का एक राजा--५२६ । 





वैमानिक तीथे ] 


बैमानिक तीथ -४००६॥। 

वैमित्रा-कारत्तिकेय की सात माताओं में से एक-११७४ | 

अजैराग्य--१५४१, ३५८६-६१,  रे८५०-४१,--का 
माहात्म्य---३६८८१-८२,--त्यागमय--३ २८६-८प८ । 

वैराज--एक पितगण --५४३२५ । 


वैराट-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र-२०६४,-का वध-२०६४ | 


वैवस्वत तीथ---४० ०६ । 

वैवस्वत मनु--सातवें मनु--१४४,--और मत्स्यावतार 
--६ ०७८्ट-८१ ,---की तपस्या-- १०७८ | 

वैशम्पायन --महर्षि व्यास के शिष्य; जनमेजय के सपप॑- 
यज्ञ के सदस्य---२, १०६, ३६४०,---क्रा जनमेजय से 
महाभारत की कथा कहना--१२०,--द्वारा ब्राह्मण और 
बालक की हत्या--२३६ ५४० ॥। 

#वैश्य--का जन्मान्तरगत क्षशत्रियत्व--४२२१, --का 
जन्‍्मान्त रगत ब्राह्मणव्व--४२२ ०, “की जनन्‍्सान्त रगत 
शूद्वत्व--४२२१,--+का घर्म-- १५४०, १६४३२,१७५२, 
३३८१, ३४०६, ४२०५,--के स्वाभाविक कमें-- 
१६५३,--शूद्रवतू---४२ ०४-०६ । 

 वैश्ववण - पुलस्त्य के पुत्र---१२६५ । 

वैश्वानर ( ? )--एक ऋषि---५ २८ | 

वेश्वानर ( २ )-मनु अग्नि के पुत्र--११६२ । 

वैहार--गिरित्रज के समीप का एक परव॑त--५५७ । 

धठ्यक्ति--जिनका अन्न निषिद्ध हे---४२०४-०६,-- 
व्याज्य---२ ३७३ ,--सघे श्रेष्ठ -- ८८६ । 

>औ#ठयवहार---३४८४,---की सरलता-- १५६४७ । 

व्यश्व--यम की सभा का एक राजा--५२६ | 

#ठ्यसन---७५६ , ३२३७० | 

व्याधकेतु--एक पाज्चाल---१८६५,--का वब-२८६६ । 

व्याप्रदत्त ( १ )--पाण्डव-पक्ष का रथी योदा-- 
श्यर८ । 

व्याप्रदत्त (२ )--मगध-राजकुमार; सातकि द्वारा 
निहत---२१६६ । 

व्याधपाद--एक ऋषि; उपमन्यु और घोम्य के पिता-- 
३६६६ ॥। 

#व्याधि--शारीरिक ओर मानसिक--४२८८ । 

#ठयान वायु--११४६ । 

व्यास--महाभारत के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि; पिता 


( १२७ ) 


[ शंयु 


आदि; पुत्र शुकदेव-- २३७, ४४६, १८५५;-ओऔर कुन्ती 
का संवाद--३४६-५७, --ओऔर गणेश का संवाद --५,- 
और जातिस्मर कीट का संवादु--४ १८४-८४,--शऔ्रर 
बह्मा का संवाद--४-५,--ओऔर मैश्रेय का संवाद--- 
४ १८७-६ ०---और युधिष्टिर का संवाद,--३४७, ६०८- 
०६, १२३३-३६,--का उत्तरा का आआश्वासन--- 
४३४७,--का कुन्‍न्ती का धन-दान---४३६ ० ,---का 
दुनिमित्तों का वर्शन करना--हैद्ध७४-७८,--का 
छतराष्ट्र को उपदेश--७०६, ७०७, ७०८, १६४६,--- 
का पूर्वजन्म---२६२१-२२---का युधिष्ठटिर को उप- 
देश---७६८-६६, ६००,--का शुकदेव को उपदेश-- 
३६८३-८४, रे६८४-३७१६,---का शोक-- ३८७५ ,--की 
उक्ति--३३०, ३७७---की उत्पक्ति--१ ३०, २३६, २३७, 
--की तपस्या--३८५६,--क्री पाण्डवों से भेट-- 
४१२,---की, युधिष्टिर का, अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए 
अआज्ञा-४२६६-६७,--की सर्पयज्ञ में अ्रभ्यर्थना--१ १६- 
२०,--की सर्वेज्ता---४१८४,-- कृत श्रश्वमेध यज्ञ की 
प्रशंसा---४३६६,--के पाँच शिष्य,-- ३८६२,---द्वारा 
कारव पाण्डव-पक्ष के सतत वीरों का सशरीर बुलाया 
जाना---४४३७,--हारा ज्षत्रिय-विनाश की भविष्प- 
द्वाणी --६ ०८,--सर्वैश्रेष्ट ऋत्विज ११३,--से पाण्डवों 
की भेट--२५६ । 
व्यासस्थली--एक पवित्र स्थान--८७४ | 
व्युषिताश्र--पूरुवंशी एक राजा; स्री काक्तीवान्‌ को पुत्री 
भद्रा -- २६५ । 
व्यूक---एक जनपद--१८६ ० | 
व्यूढिर--राजा धृतराष्ट्र का एक पृत्र--२५६ । 
व्यूढिरस्क--ध्ूतराष्ट्र का एक पुत्र---२०६४, --का वध 
5१66 8 | 
व्यूढेरु --राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र-- १४२ | 
#व्यूह-रचना---२०७१, २८३४, २०२७। 
व्योमारि--एक विश्वेदेवा---४१२४ । 
त्रजन--अजमीढ़ (१) का, केशिनी से उत्पन्न, पुत्र-२०६। 
#त्रत का फल्---४०६ ३ । 


यु 
#शंका और विश्वास--३४१४-१६ । 


पराशर; माता सत्यवती; नामान्तर कृष्णद्वे पायन, वेदव्यास शंयु--अग्नि-विशेष--११४६ । 


१७ 


शक(१) | 


शक ( १ )-एक म्लेच्छु जाति--३६४, ५७५, ४८१, 
६२३, १८६८, रे३१८ए७ | 

शक (२ )--शक जाति का जनपद- १८६ ० । 

शकुनि ( १ )--जनमेजय के सर्पयज्ञ में जला एक सॉप-- 
११६ ॥। 

शकुनि ( २ )--गान्धार देश के राजा सुबल का पुत्र; दुर्यो- 
धन आदि का मामा; गान्धारी का भाई-१३१, १८६८,- 
ओर दुयेधिन का, पाण्डवों को जीतने के लिए, परामर्श, 
--६१३-१४--ओऔर दुर्योधन का संवाद,--११६७-६८ 
--और प्रतिविन्ध्य का युद्ध--१६६६,--ओऔर युधि- 
छिर का दत-विषयक संवाद--६३३-३५,---श्रोर सुत- 
सोम का युद्ध--२७६८-७०,--ा शअ्रक्ष-क्रीड़ा-केशल 
--१५४४४,--का दुर्वेधन को उपदेश--१२१६,-- 
का परास्त होना--२५४५८८, २६३७,-- का भागना-- 
२२४१,--का दध--३०८३,--की मरणोत्तर-गति--- 
४४७३,--के पाचि भाइयों (गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग 
ओर भानुदत्त) का वधध--२५५३,--के पुत्र आर अर्जुन 
का युद्ध--४ रे८रे । 

शकुनि ( ३ )-स्कन्द का एक ग्रह--- ११७६ । 

शकुन्त-विश्वामित्र का एक पुत्र--२६४७। 

शकुन्तला-- कण्व की पोषित पुत्री; विश्वामित्र द्वारा 
मेनका अ्रप्सरा म॑ उत्पन्न; दुष्यन्त की पत्नी; भरत को 
माता--१६४, १७२४,--ओऔर दुष्यन्त का गान्धर्ष- 
विवाह--१६४-६६,--का, दुष्यन्त द्वाहा, प्रत्याख्यान 
--१६८-२०३,--का दुष्यन्त से अडण किया जाना,--- 
२०३-०४,---की श्रात्मकथा, -- १६२-६५,---की उत्पत्ति 
--१६५,--के पुत्र का जन्म--१६७ | 

शक्त--पुरुवंशी मनस्यु का, सोवीरी रानी से उत्पन्न, 
पुत्र; भाई संहनन और वाग्मी--१८६ । 

शक्ति--एक ऋषि; पराशर के पिता; वशिष्ठ के ज़्येष्ठ पुत्र--- 
११६, ३६५.--उत्तर दिशा के निवासी--४२६५,--का 
कल्माषपाद के शाप---३६६,--का राक्षस-प्रस्त कल्मा- 
घपाद द्वारा भक्षण-३६७,-की पत्नो अद्श्यन्ती-३२६६। 

#शक्ति- नो प्रकार की--१२५४० | 

शक्रतीथ--८६६ । 

शक्रदेव-- कलिज्ञ देश का राजकुमार, कारव-पक्ष का एक 
येद्धा-- १६६३,-- और भीमसेन का युद्ध--१६६ ३,-- 
का वध-- १६६ ३ | 


( १३० ) 


[ शतचन्द्र 


शक्रवापी--एक नाग--५५७ | 

शक्रावत- एक तीर्थ--८८० । 

शह्कर ( १ !-दे० “महादेव”--१७१६, १८५४७ | 
शक्कर ( २ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

शंकु--एक यादव--४१५४, ४८३, ५४४४ | 

शंकुकर्यो ( १) -जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉँप 
--११६। 

शंकुकर ( २ )--पाण्डवों के प्रपौत्र जममेजय ४ का 
पुत्र; माता वपुष्टमा; भाई शतानीक---२१२ | 

शंकुकर्ण (३ )--देवी पाव॑ती-दत्त कुमार कात्तिकेव का 
अनुचर--३ १३१४ । 

शंकुकण श्वर -८६८ । 

शइ्ड ( १ )-एक साँप--८४, १७०६, ४४५३। 

शट्ड (२ )-एक ऋषि; लिखित के भाई--५ २८, 
३२३०७ ॥। 

शट्ठ ( ३ )--एक देत्य--५४३१ | 

शड़ ( ४ )-एक निधि--४५३३ | 

शट्ढड (५ )-मत्स्य-नरेश विराट का पुत्न--४१५, ६०२, 
१४१७,--ओऔर शल्य का युद्धझ--१६८१,--ओऔर सैम- 
दत्ति का युद्धझऔ--१६६५४,--का युद्ध--१६८० -८१ ,-- 
का वध (द्वोणाचाय द्वारा)-२०६०,--की मरणोत्तर- 
गति--४४७३ । 

शड्ढड ( ६ )--केकय देश का राजकुमार; पाण्डव-पक्त का 
रथी योद्धा -- श्पर८ । 

शड्ड तीथ--३११३ । 

शट्डपद- स्वारोलिष मनु के पुत्र--३६ १८। 

शटझ्डलपिण्ड---एक सॉाँप--८४ । 

शट्डमुख-- एक सॉप -- ८४ । 

शटझ्डमेखल---एक ऋषि-४० । 

शट्डशिरा--एक सोंप---८४ । 

शड्डबशीर्षा---एक नाग--१७०६ । 

शद्भिनी तीथ--८७३ । 

शची--दे ० “इन्द्राणी?-- १५०८, ३१३२। 

शठ-दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

शतकुम्भा--एक नदी--११६४, १८८६ । 

शतकुम्भा तीथ-- ८७६ । 

शतचन्द्र -कैारव-पक्ष का एक योद्धा--२५५४३,--का 
वध--२५४३ । 


शतज्याोति | 


शतम्येति--एक देवता; सुभ्राट के पुत्र--३ । 

शतद्य म्न--एक राजा जिन्होंने महात्मा मौद्गल्य के 
सुवर्श मय घर देकर स्वग प्राप्त किया था---४२०८ | 

शतद्र --एक नदी; आधुनिक सतलज?--३६६, ५३१, 
३०८५, श्८प्प६, २३८७ ॥। 

शतधन्वा-- एक राजा--७१६ । 

शतपर्वा--शुक्र की पन्ती--- १७२४ | 

शतबला---एक न दी-- १८८६ । 

शतमुख---एक असुर-- ३६६५४ ,---की उम्र तपस्या ओर 
महादेव से वर-न्नाभ--३६६५ । 

शतयूप--केकय देश के एक राजा जो बाद के तपस्वी 
हो गये थे--.४४२३ । 

शतरथ--एक प्राचीन राजा--१६,---प्रम की सक्ना में 
“२६ | 

शतरुद्र--ग्यारह रुद्रों का नाम--४२३८ | 

 शतशीर्षा--वासुकि की पत्नी---१७२४ | 

शतश्वृड्ग--एक परवंत---२३२५, श८४६ । 

शतसहखस्र तीथ--८७७ । 

शतानीक (१)--पाणडवों के प्रपोत्र राजा जनमेजय (४) 
का पुत्र-२१२ | 

शतानीक (२)--नकुल का, द्रोपदी से उत्पन्न, पुत्र-- 
४८५, २५०४,--ओऔर दुष्कणें का युद्धद--२०५४,-- 
का क्यव--३ २०८ | 

शतानीक (३)- कुरुवंश का एक प्रतापी राजा, जा 
कारव-पाण्डवों का पूर्वंज था; इसी के नाम पर नकुल के 
पुत्र का नामकरण हुआ था--४८५ | 

शतानीक (४)-मत्स्य-नरेश विराट का भाई--- १४१६, 
२०४३,--का युद्ध--१४१८,--का वध - २२१६, 
रृषपा४ | 

शतायु (१)--पुरूरवा के, उवंशी से उत्पन्न, पुत्र--१४३। 

शतायु (२)--कारव पक्ष का एक योद्धा--२०४३ । 

शत्र्‌ --मानसिक-१५४४७,-शद्द की ब्युत्पत्ति-२८२५ | 

#रशत्र प्न--अयेध्या-नरेश दशरथ के पुत्र; माता सुमित्रा; 
भाई लक्ष्मण १३०४,--का जन्म--१२ ६५४,-का विवाह 
“१२६६, --की शिक्षा--१ २६६ | 

शत्रु झय (१)--सोबोर देश का राजकुमार--१२४६ । 

शत्र जय (२)--एक सूत; कए का भाई--२२४७,-- 
का, अजुन द्वारा, वध---२२४७ | 


( १३१ ) 


| शम्भु (३) 


शत्र ज्ञय (३)--कारव-पक्ष का एक येद्धा--२२७४, 
--का, अभिमन्यु द्वारा, बध--२२७५ | 

शत्र जय (४)-शतराष्र का एक पुत्र--२४८१,--का 
वधध्ध--- २४८१ | 

शत्र जय (५)--पराञ्चाल-नरेश द्भुपद का पुत्र--२५४४१, 
“-केा, श्रथ्वत्थामा द्वारा, वध--२५५१ । 

शत्र ख्य (६)--सौबीर देश का एक प्राचीन राजा-- 
२४२३,--और भरद्वाज का संवाद--३५४२३-२६ | 

*#शत्र ता का कारण--१५ १६ । 

शत्र तापन--दक्षुकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

शत्र दमन (१)--एक राजा--५१८ | 

शत्र दसन (२)--एक नांग--५५७ । 

शत्र न्तप-- एक वीर--१४५१,--श्रौर श्रजुन का युद्ध 
---१४५१ ,--का युद्ध-भूमि में पतन--१४५१ | 

शत्रु सह--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र- २४८१,--का 
घंध--+२४८९ | 

शनेश्चर--एक ग्रह--१ १८१, १७७१, १८७६,--सूय॑ 
के पुत्न--२६२२। 

शबर--एक निकृष्ठ जाति--३६४, १६८४, २३८७, 
२३६३७, ४०२४ | 

शबल --एक सॉप--८४ । 

शबलाश्र--अ्रवित्षित्‌ (१) का पुत्र---२०७ | 

शम (१)--अहः नामक वसु का एक पुत्र--१३७ | 

शम (२)-- धमंदेव का पुत्र; स्त्री प्राप्ति-११८ | 

शम (३)--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२। 

शमठ--कुमाखत-परायण एक महर्षि--६०२ | 

शमीक (१)---एक ऋषि; शज्गी ऋषि के पिता--६१, 
५२८, २१८८,--ओऔर श्थज्ली का संवाद--६३-६४,-- 
का परले।क से बुलाया जाना--४४४० ।) 

शमीक (२)--एक यादव--२ १८८ | 

शम्पाक--एक वीतराग निर्धन ब्राह्मण---३८५,---की 
उक्ति--३५८५ । 

शम्बर--एक असुर; दक्षकन्या दनु का पुत्र-- १३५४, ६४४, 
१०३८, १४१६, १६४२, १७४६, ३४४५, २३६६३, -- 
ओर इन्द्र का संत्रद -- ४०२५-२६,-की नीति-१६४२ । 

शम्भु (१)-एक प्राचीन राजा -१६ । 

शम्भु (२)--एक तेजस्वी अग्नि--१ १६२ । 

शम्भु (३)-श्रीकृष्ण का,रक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र-३६६३।॥ 


शम्भु (४) ] 


शम्भु ( ४ )--कार्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाला एक राजा--४१८१ । 

शम्भु (५ )-एक रुद्र--४२३८। 

शरण--जनमेजय के सपंयज्ञ में जला एक सॉप--११५ | 

#शरणागत--की रक्षा---१४५६ .-की रक्षा का माह त्म्य 
--४०२१,--की रक्षा से विमुख व्यक्ति के लिए शास्त्र 
की व्यवस्था -- १ १ ०८,--के नाश का पाप--४१ ३६, -- 
को आश्रय देना प्रधान धर्म हे---२५४० | 

शरदण्ड--एक राजा--२६४ । 

शरद्वान--एक ऋषि; गौतम के पुत्र --१३१, र८८ | 

शरभ( १ )-जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉँप-११६ । 

शरभ ( २ )-दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

शरभ (३ ) यमराज की सभा का एक राजषि--५२६ । 

शरभ (४ )--चदि-नरेश शिशुपाल का पुत्र--१६१६, 
४३८३,--श्रौर अ्रजुन का युद्ध--४ ३८रे । 

शरभ ( ५ )-शकुनि का भाई --२५५३,/--का वध-- 
२४४३ । 

शरभज्ञ--एक ऋषि -८ू८७, १२७१--के श्राश्रम में 
रामचन्द्र का आगमन-- १२७१ | 

शरयू--वीर नामक अग्नि की भार्या--१ १४६ । 

शरस्तम्ब--एक तीथं---४० ०६ | 

शराबती --एक नदी; 'सम्मवतः बदायू ज़िले की बान- 
गड्ा नदो?-- श्८८६ । 

#शरीर--आदि और जीव का सम्बन्ध,--२८१६-२०, 
--श्रादि के सम्बन्ध में देवमत ओर नारद का संवाद--- 
४३०६-०७,--का “गृह -रूपक-- १५४८,--का “चक्र- 
रूपक---४ ३ ३ ० ,---कका “नगर'-रूपक---४ ३ २१ ,--- 
का 'नदी?-रूपक--११३७, ४३२७,--का 'रथ'- 
रूपक-- १४५६४, - “का बृक्ष'-रूपक-- ४३१६-२०, 
४३३४,--की नश्वग्ता--४३३०,--की निध्यता-- 
४४३६ ,--$# चे.बीस तत्त्व--२८१५४-१६,--के तीन 
गुण--४२८८,--में वायु के काय--३५४६८ | 

शरू--एक गन्धव--२७२ । 

शर्मक - एक राजा--४७५ । 

शमिष्ठा -दानवराज वृषपर्वा की बेटी; ययाति की दूसरी 
रानी; पुत्र द्र ह्नू , अनु और पूर--१६४,--ओऔर देव- 
यानी का विवाद---१४५५, का दासीन्‍व -१५६-६०, 
--के ययाति से सनन्‍तानात्पत्ति--१६५ | 


( १३२ ) 


[ शशक 


शर्मी--एक अध्यापक ब्राह्मए--४०८२ । 

शर्याति--वैवस्वत मनु के पुत्र; पुत्री सुकन्या--१४६, 
६४७,--का यज्ञ -६५१-५४२ | 

शल ( १ )--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--- 
११५४ | 

शल्नष (२ ) -धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ । 

शल (३ )--सोमदत्त के पुत्र; भाई भूरि और भूरिश्रवा- 
४१५,--का वध--२४००,--के पुत्र का वध--२०१६, 
-+की मरणौोत्तर-गति---४४७३ | 

शल (४ )--अ्रयेध्या-न रेश परीक्षित्‌ के पुत्र; माता सुशो- 
भना; भाई बल और दल--१०६६ । 

शलकर--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--११६। 

शरल्रभ--णएक असुर; दक्षुकन्या दनु का पुत्न---११३५ | 

शल्य--मद्र देश का राजा; सहदेव और नकुल का मामा; 
माद्री का भाई;कर्णा और अजु न के अन्तिम युद्ध में कर्ण 
का रथ-चालक; कारव सेना का, आधे दिन तक, प्रधान 
सेनापति; युधिष्ठिर द्वारा निहत --४१७, १८६६,--शऔर 
उत्तः का युद्ध--१६७२,--ओऔर कर्ण का संवाद-- 
२८२२-२६,--और नकुल-सहदेव का युद्ध--२०६३, 
-“पऔर भीमसेन का गदायुद्ध--२१६६-२२००, ३०३८, 
--और भीभसेन फा युद्ध--४२३,--और युधिष्टिर का 
युद्ध--१६६५, २११४, ३०४६-५४४,--श्रौर शझक्कलू का 
युद्ध--१६८१,--का कुपित होना--२७८८-८६,---का 
दु्ेधन का आश्वासन--२६६५४,--का पराक्रम-- 
३०४१-४३, ३०४६-४७,--का युधिष्ठिर को विजय का 
आशीर्वाद देना--१६६०,--का वध--३०५४४,---का 
सेनापति-पद्‌ पर अभिषेक--३० २४,--की, दुर्योधन की 
ओर से युद्ध करन की, प्रतिज्ञा-१४६६,--की, युधिष्ठिर 
से, कण के निस्‍्तेज् करने की ग्रतिज्ञा--१६६०,--की 
रध-सश्चालन-पढुता---१४० १,--की हार---४२३, --के 
अ्रिय वचन --२८०६-१०, २८१२-१४, २८२६-३६, 
“+के आरर्तायनि नाम की निरुक्ति--२७८६,--के पुत्र 
रुक्माज्द ओर रुक्मरथ--४१५,--के पूवंज सत्य के 
अनन्य उपासक थे-- २७८६,--के भाई का बध-- 
२३०५४,--शब्द की निरुक्ति- २७८६ ,--से दुर्योधन की 
प्राथेना-- २७८७-८८ । 

#शल्यपव की अध्याय-श्लोक-संख्या--२७ | 

शशक--एक जाति--- १२२६ । 


शशबिन्दु ] 


शशबिन्दु--एक प्राचोन राजा--१५, २३०२, ३६३८, 
“+का पितृश्राद्ध--४१२० /-+करत्तिक मास में मांस- 
तयागी---४ १८१ ,--यम की सभा में--५२६ | 

शशयान तीथे --८७० । 

शशलामा--तपस्या द्वारा स्वर्ग जानेवाला एक राजा-- 
४४२४ । 

शशाद--अत्रयाध्या-नरेश इच््वाकु (१) का पुत्र--१ १२४ । 

शशिक---एक जनपद--१८६ ० । 

#शाक द्वीप का वणन- १८६ १-६३ । 
शाकम्भरी--एक देवी--८७६,-..- शब्द की निरुक्ति--- 
८७६ । 

शाकल--मद्र देश की राजधानी; “डा० फ़्लीद के मता- 
नुसार आधुनिक स्यालकेाट”ः--५८१, र८्र८, २८२६ | 
शाकल्य--एक ऋषि--३६६६ । 
शाकलद्वीप---उत्तर का एक प्रदेश जिसे अजुन ने 
राजसूय-दिग्विजय में जीता था-- ५७१ | 
शाख ( १ )--श्रनल नामक वसु के पुत्र--१३७ । 

शाख ( २ )--कुमार कार्तिकेय की एक मूति--३१३१ | 

शारिडली ( १) एक पातत्रता तपस्विनी ब्राह्मणी -- 
१७१६, ४१६०,--ओर गरुड़ का संवाद--१७१६- 
२०,--ओर सुमना का संवाद--४१६०-६१,--का 
पातिबरत---४१६ ०-६१,--दवरा गाज्व और गरुड़ का 
आतिथ्य-- १ ७१६ | 

शाग्डिली ( २ )--एक देवी; इसका निवास श्रज्ञवान्‌ 
पर्वत के रलमय शिखर पर है--श्यू८७ । 
शाण्डिल्य--एक ऋषि---५१७, ४२०८ | 

शाग्डिल्या--प्रजापति की स्री; अनल नामक वसु की 
माता--१३७ । 

शान्त ( १ )--अहः (१) वसु का एक पुत्र--१३७ | 

शान्त ( २ )--एक अग्नि---५२८ | 

शान्तनु-प्रतीप के पुत्र; भाई देवापि और वाह्लीक; 
नामान्तर महामिषक ; पत्नी (१ ) गज्जादेवी ( पृत्र 
देवजत या भीष्म ) और ( २ ) सत्यवती ( पुत्र चित्रा- 
छुद ओर विचित्रवीय )--२०७, २१४,--ओऔर गड्जा 
का विवाह--२१६-१७,--का दूसरा विवाह--२२३- 
२६,--का शज्यामिषेक--२१६,--का खुशासन-- 
२२१,--की वत्पत्ति- २१५,--की झृत्यु--२२७,--के 
पुशत्र---२ १७-१८, २२७,--के यज्ञ--१० २६ । 


( १३३ ) 


[ शासन 


शान्तभय --एक प्राचीन राजा--१६ | 

शान्ता--अ ज्ञु-नरेश लेमपाद की कन्या; ऋष्यश्रड़ की 
पत्नी---६ २७,---श्रार ऋष्यश्टशज्ञ का विवाह--६ ३२ । 

शान्ति ( १ )-पॉच इन्द्रों में से एक--४३८ | 

शान्ति ( २ )--राजा उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ के 
सदस्य-- २८८१, ४११५ | 

#शान्तिपव को अध्याय-क्लोक-संख्या--२८। 
शारद्वती--एक अप्सरा--२७३ । 

शाज्भ --विष्णु का धनुष, जे मुर और मैम नामक 
दानवों के मारने के समय श्रीकृष्ण के मिला था-- 
१८०० के श्रधिपति देवता-- १८०० | 

शाजह़ रव--एक ऋषि ; जनमेजय के सपंयज्ञ के अध्वय 
“१०६ | 

शादू ली--कश्यप की कन्‍्या--१३६ । 

शालकटछ्ुट-- अलम्बुप ( १ ) का नामान्तर--२४० ३ | 

शालिपिण्ड---एक सॉंप---८४ । 

शालिशिरा--एक गन्धव; दक्षकन्या मुनि का पुत्र-- 
१२३६, २७२ | 

शालिहात्र ( १ ) एक तीथं--८७५ । 

शालिहात्र ( २ )-- कपिल (३) के पुत्र-- १८८१ । 

शालूकिनी तीथ--८७१ । 

शाल्मलि--चन्द्रवंशी राजा अविज्ञित्‌ (१) का पुत्र-२०७। 

शाल्मलि द्वीप---सात द्वीपें में से एक-- १८६३ | 

शाल्व ( १ )--एक राजा; अजक नाम के असुर का 
अंशावतार--१४०, ४१६, ५४३, ७२२ । 

शाल्व ( २ )- एक देश; दे० “'मातिकावत (२)”-. 
१३०८, १८१०, श्थटू८ण८६, १६०५ | 

शाल्ब--( ३ ) एक राजा--१८३१,--और अचून्न 
का युद्ध--७२६-२७, ७२६,--ओऔर भीष्म का युद्ध 
-२२६-३०,--ओऔर श्रीकृष्ण का युद्ध--७३१- 
२७,--का द्वारका पर श्राक्रमरण--७२२, ७२३, ७२४, 
“की वध--७३७,--की माया--७३३-३४ | 

शाल्व ( ४ )-म्लेच्छुराज; कारव-पक्त का योद्धा-- 
३०६१,--का वध-- ३०६३ | 

शाल्वसेनि--एक जनपद-- श्८६ ० । 

शाल्वय-- एक देश-- १२४५ । 

#शासन--का सज्वठन --३४२७-२८,--इृढ़तापूृर्थक -- 
२३५२३ । 


शास्त्र ] 


# #शसत--की उप्पत्ति--२३६४२, --सघ अरष्ठट-- १७०१ | 

#शास्त्रों का लक््य--३६२३ । 

शिखण्ड--ब त्रासुर के रक्त से उत्पन्न एक वृक्ष-३७७०,- 
की उत्पत्ति---३७७० | 

शिखरिडनी -द्र्‌ पद की पुत्री; बाद के यह, स्थूणाकर्ण 
नामक यज्ञ के पुरुपत्व से अपने स्त्रीत्व के बदलकर, 
पुरुष हो गई थी-१८६ १,--का वन-गत्न--१८६ १ ,-- 
के। पुरुपत्व-प्राप्ति--१८६३-६४ | 

शिखण्डो--महाराज द्र पद को कन्या; शिखरिडनी का 
पुरुपत्व-प्रात्त रूप- १३१, ८१७, श्८्५८,--श्रार 
अश्वत्थामा का युद्ध--१६६६,--ओऔ।र कृतबतर्मा का 
युद्धझ-२७७२,--आओर भीष्म का युद्ध-- २१ २५,--ओऔर 
भीष्न का संवाद--२१२४,--का पुराव त-- १६ १६ ,-- 
का वध--२३२२०८,--करा कृत्तान्त---१5८५६-६६ ,---का 
सेनापतित्व--१ ७८६ , -की सेनन्‍्य - सश्चालन - पटुता-- 
१७८६ | 

शिखावत -- एक यक्ष--५३२ । 

शिखावान---एक ऋषि--५१७ | 

शिखी---एक नाग--१७०६ । 

शितिकण्ठ--एक नाग--४४५३ | 

शिनि--एक यादव; सात्यकि का पितामह--४१८, 
७२८, २५०२,--ओर से।मदत्त का युद्र--२५०२ | 

शिपिविष्ट-- श्रीकृष्ण का एक नाम--३६०५,--शब्द 
को निरु,क्त--३६०५ | 

शिरीषक--एक नाग--१७०६ । 

शिरोषी--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

शिलवृत्ति--ए क ब्राह्मण--.४० ०८,--ओर सि द्व का गड्ज- 
माहात्म्य-विषयरु संवादु--४००८-११ | 

शिलायूप--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

शिली--जनमेजय के सपंयश में जला एक सॉप-- 
११६ । 

शिव ( १ )-दे ० “महादेव”-.-६४१, १८५७ । 

शिव ( २ )--पाञज्चजन्य के पुत्र-११६१। 

शिव ( ३ )-एक अग्ति--११६१ । 

शिवा ( १ )--अनिल (१) वसु की स्नी--१३७ | 

शिवा ( २ )--श्रज्ञिरा को स्री--११६८। 

शिवा ( ३ )--एक नदी--१ ८८६ । 

शिवि ( ९ )--हिरण्यकशिपु का पुत्र-१३५ | 





( १३४ ) 


[ शिष्टाचार 


शित्रिबि) ( २ )--एक राजा; पिता उशीनर; माता 
ययाति-पुत्री माधवी--१८३, १७२६,--अ्रादि राज- 
पियें ओर शुक्र आदि महृषियें की तीधै-पराश्ना-- 
४१३४-३४,--ओआर ययाति का संशद--१८३-८४,-- 
का माहात्म्य--११ ०१-०६, ११११, १११२-१३,--क्रा 
स्वर्गश्नष्ट ययाति का श्रपन। पुण्य देना--१७३०,--की 
कथा--४०२०-२१,--की विशेषता--१७३०,--क्री 
शपथ (अगस्तव के मण,ल न चुराने के सम्बन्ध में)-- 
४१३६,--कऋ_ी शरणागत-रक्षा--११०८-०६,--का पुत्र 
गे।पति या भूपति--३१६०,--द्वारा ब्राह्मण को पुत्र- 
दान---४२०७ | 

शिवि (३ )--पाँच इन्द्रों में से एक--४१२८ | 

शितरि (४ )-एक देश--५८१, १२४८, 
१६८५॥। 

शिवि ( ५ )-पराण्डव-पक्ष का एक येोद्धा--२५४० ,--- 
का वध-- २४४० | 

शिवाद्भेद-- एक तीथ---८७० । 

शिशिर--सेम के, द्वितीय स्री मनाहरा (१) से उत्पन्न, 
पुत्र--१३७ | 

शिशुपाल--चेदि-नरेश दमघेप का पुत्र; मगधराज जरा- 
सन्‍्ध का सहायक और सेनापति--४१७, ४४२,--का 
जन्म-बृत्तान्त---६००-० १,--हा युथ्रिष्ठेर के राजसूय- 
यज्ञ में युद्ध के लिए उद्योग--५६४-६५७ ,--का शिए- 
श्छेद - ६०५,--का श्रं.कृष्ण के ललकारना--६ ०४, -- 
की, सहदेव द्वारा, भत्सना--५६४,--के, कृष्ण-पूजा- 
विषय्रक, विरोध पर भीष्म की 3क्ति--४६२-६३,--के 
दुष्कम --६०४,-- के पुत्र का राज्याभिषेक--६०५,--- 
का युधिष्ठिर का उपदेश--५६ १-६ २, -द्वारा भीष्म की 
निन्‍्दा--५६६, ४६७, ५६८, ५६६, ६०१-०२,--द्वारा 
श्रंक्षण की निन्‍दा--४६६, ४६७, ५४६८, ५६६, 
६०४-०५४,--द्वारा श्रोकृष्ण की पूजा का विशध-- ५८६, 
४६०, १६१,--पर भीमसेन का क्रोध--५६६-६० ०,-- 
से भीमसेन का कर-अहण--५४७४,--हि रण्यकशिपु का 
आशावतार-- १४० । 

शिशुरोमा--जनमेजय के सरंयज्ञ में जला एक साँप-११६ | 

*#शिष्ट पुरुष-- ११५१८ | 

#शिटाचार-- ११३७, ४१५५-४६, ४१४७-५८, ४१५६, 
४२५०,--के लक्षण-- १११८ 


१५२६, 


शिष्य-गुरु-संबाद ] ( १३४ ) [ शूद्र 


#शिष्य-गुरु-संवाद--- ३६४१-४३ । 

शीघ्रा--एक नदी-- १८८६ । 

शीत-पूतना--एक बालग्रह-- ११७६ । 

#शील--१६५४ ३, ३४८८,--का त्याग---३४६ ०-६ १,-- 
की महिमा--३४८६-६ ०,--क्या हे--३४६१ | 

शुक ( १ )--रावण का मन्त्रो और गुप्तचर--१ २८६ । 

शुक ( २)- शकुनि के ६ भाइयें ( गज, गवाक्ष, वृषभ, 
चमंवान्‌ और आजव ) में से एक --२०७८,--का जच 
-“९०७६ । 

शुकदेव-- महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पुत्र; 
जनमेजय के सपयज्ञ के सदस्य---७, १०६, ३८६ २,--- 
का जनक के पास जाना-३८४५८,-का जन्‍म --१८१६, 
--का वियेग -- ३८७४-७५,--की सिद्धि-- ३८७३ ,--- 
के नारद का उपदेश - ३८६६-७२,--की वेद॒ब्यास का 
उपदेश-- ३६८३-८४. ३६८४-३७१६ | 

झुकी - कश्यप को कन्या; तोतों की माता--१३६ | 

शक्तिमती (१)--एक नदी जो केलाहल पव॑त से निकल- 
कर चदि देश ( आधुनिक बुन्देलखण्ड) को राजधानी 
से होकर बहती थी--१२७। 

शक्तिमती (२)--'उड़ीसा की सुबर्श रेखा नदीः-१८८६ | 

शक्तिमान--विन्ध्य पवत-श्र णी का वह भाग जिसमें 
गाडवाने की पहाड़्ियाँ, छे।टा नागपुर की पहाड़्ियाँ और 
महेन्द्र पवत-श्र णी सम्मिलित है? - ५७५, १८८६ । 

शुक्र (१)- दे० “शुक्राचाय”-- १६०३ | 

शुक्र (२)- एक ग्रह -- १८७६ | 

शुक्र (१)-सूय की एक किरण--३६३२ । 

शुक्र (४७)-रहगु के सात पुत्रों में से एक--४११५। 

#शुक्रनीति--६ ३८-३६, ३३७७। 

शुक्राचायं--महर्षि ऋूगु के पुत्र; देवयानी के पिता; 
असुरों के गुर--१३६, १४६,--आदि की तीथे-यौन्ना- 
४१३४-२५,-- ओर देवयानी का संवाद-१ ५७-५८,-- 
श्रे।र बृहस्पति की नी ते--३१७४,--ओर कबृत्रासुर का 
संवाद--२३७६१-६२,--ओर बृषपर्वां का संवाद-- 
१४८-४६,--का बालि को धूप-दीप के दान का 
विषय बतलान[--४१४३,--का माहात्म्य---१६० ३- 
०४,--का ययाति को शाप--१६७-६८,-- का वृत्तान्त 
--२७६ ०-६१,--की नीति-विषयक उक्ति--३१६५४,-- 
की पत्नी शतपर्वा--१७२४,--की शपथ ( अ्रगश्त्य के 


सणाल न चुराने के सम्बन्ध में )---४१३६,--के पुत्र 
“-१३६,--शह्द की निरुक्त--२७६१ । 

शुक्क--पराञज्चाल देश का एक ज्षत्रिय; पाण्डव-पक्ष का 
याद्धा; कर्य द्वारा निहत - २८६६ । 

शुति (१)--यम की सभा का एक राजा--५ २६ । 

शुचि (२)--एक बटोहियें के दल का मुखिया, जिसने 
दमयन्ती के नल-विपयक प्रश्न का उत्तर दिया था 
का 

शुचि (३)--एक अग्नि - ११६३ । 

शुचि (४) -भगु के पुत्र--४१ १५ | 

शुचिका--एक अप्सरा २७३ | 

शुचित्रत - एक प्राचीन राजा--१६ | 

शुचिश्रवा - श्रीकृष्ण का एक नाम--३६०६,--शब्द 
की निरुक्ति---३६०६ | 

शुचिस्मिता--एक अप्सरा-- ४३२ । 

शुण्डिक - शुएड देश (टिपरा और अराकान ) के 
निवासी - १२२५ | 

शुनः:सख-एक ऋषि---४१३७,--की शपथ (अगस्त्य 
के सणल न चुगान के सम्बन्ध में )--४१३२७ । 

शुन:शेप-भगुवंशी ऋचीक ( अ्रजीगतं ) के पुत्र-- 
३७६४, ३६४४ | 

शुनक (१)-च्यव्रन ऋषि के वंशज; रुरु के, प्रमद्वरा 
से उत्पन्न, पुत्र--४६, ४५१७, ४०१८। 

शुनक (२)-एक राजपि; चन्द्रहन्ता असुर का अंशा- 
वतार-- १४१ । 

शुभकर्मा--विधाता-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
२११३ । 

#शुभ कर्मों का फल--४० ६२-६४ । 

शुभा--अज्ञिरा ऋषि की पत्नो; बृहस्पति आदि (अ्रज्ञिरा 
के सात पुत्रों) की माता--१ १५८ | 

शुभाड़द- द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा-- ४१५ । 

शुभाड़ी--दशाह देश की राजकुमारी; कुर को रानी; 
विदूर की माता--२०६ । 

शुभावहा--एक नदी--१०८५ | 

शूकर-- एक देश --६२३ । 

#शूकर-दान का फल---४१०६ | 

शूद्र--दक्षिण का एक जनपद-- १८६ ०, २१७६, 

#शूद्र-का अकतैब्य--१५४४०,-का जन्मान्तरगत ब्राह्मणत्व 


शूद्रोपदेश से श्रनथ का दृष्टान्त ] 


--४२२१,--का जन्मान्तरगत वैश्यत्व--४२२१, -का 
घधमं -- १५४०, १६५२, १७५४२, रेरे८१-८२, ३४०६,- 
का स्वाभाविक कमें--१६५४३,--दुष्कर्मी ब्राह्मय्ों से 
श्रष्ठ ( महादेवजी के व्यवस्थानुसार )--४२२२,-- 
ब्राह्मणवत्‌ १०६०, ११५५, ४२२२ । 

#शूद्रोपदेश से अनथ का हृष्टान्त--३१६५४५-४७ । 

शूर (१)--देवमीढ़ के पुत्र; कुन्ती और वसुदेव आदि के 
पिता; नामान्तर शूरसेन--- १४३, २४०२,--चित्ररथ के 
वंशज---४२२६ । 

शूर (२)--ईलिन का पुत्र; माता रथन्तरी -- १८६ । 

शूर (३)--सत्ताईस अग्नियों में से एक--५ २८ । 

शूर (9)--सावीर देश का एक राजकुमार--१ २४६ | 

#शूर--की परिभाषा---४०६४,--विविध---४०६४ । 

शूरसेन (१)---कुन्ती और वसुदेव आदि के पिता--१४३, 
२४५, ५४२ । 

शूरसेन (२)--यादवों का राज्य, जिसकी राजधानी मथुरा 
थी--५७६, १३६०, १६२४, १८८६, १६०५, १६८५ । 

शूरसेनी--पूरु के पुत्र प्रवीर की रानी; मनस्यु को माता 
हा | 

शूपणखा---एक राक्षसी; खर को बहन; विश्रवा की, राका 
से उत्पन्न, पुत्री--१ २६६ आर रावण का संवाद 
--१२७१;--का नासिका-छेदन --१२७१,-की उत्पत्ति 
--7१२६६ | 

शूपौरक--परशुराम का निवास-स्थान, जो समुद्र-तट पर 
है; “बम्बई प्रान्त के थाना ज़िले में, बम्बई से ३७ मील 
उत्तर ओर बेसीन से प्रायः ४ मील उत्तर-पश्चिम, आधु- 
निक साोपारा नामक स्थानः---३३६०, ४००७ | 

शूपारक क्ष त्र--दे० “शुर्पारक”--८६३ | 

शूपोरक तीथे--दे ० “शूर्पारक!?--८८७ | 

श्वेद़्वान (१)--एक पवत-- श्य८५ । 

अज्ञवान (२)--गालव (१) ऋषि के पुत्र--३१४३ । 

श्रृद्धवेर-- जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप-११६ । 

श्रद्धबेरपुर--निषादें के राजा गृह का नगर; “प्रयाग से 
२२ मील उत्तर-पश्चिम, गज्जा-तट पर स्थित, सिंगरौर 
नामक स्थान---प८८्८ | 

ऑ#श्वृद्भाटक व्यूह--सिंघाड़े के आकार का एक प्रकार का 
व्यूह---२ ०७२,--पाण्डवों का, श्ष्टययुन्न द्वारा निमित 
२०७२ । 





( १३६ ) 


[ शोक 


श्रद्धी--शमीक ऋषि के पुत्र; इनके शाप से परीक्षित को 
तक्षक ने काटा था--६२,--श्रार शमीक का संवाद 
“5 ३-६४,--का परलेाक से बुलाया जाना--४४४०, 
-+का परीक्षित्‌ को शाप--६३। 
शेषनाग--एक सॉप; कद्र, का पुत्र; वासुकि का भाई; 
सोंपों का राजा--८४, १३६, १७०६,--का आ्राकार-- 
१७०६,--का निवासस्थान--१७१६,--का पृथ्वी- 
घारण---१७ ०६,--की तपस्या--८५-८६ | 
शैखावत्य--त्रह्म-विद्या के आचाय एक तपस्वी--१८३३, 
--और श्रम्ब्रा का संवाद---१८३३-३४ । 
शैगीष--एक राजा; नकुल द्वारा राजसूय-दिग्विजय में 
विजित--४५८० | 
शैल--कर्ण द्वारा विजित एक प्रदेश--१२२६ | 
शैलाभ--एक विश्वेदेवा -४१२४ | 
शैलालय-- भगदत्त के पितामह--४४२४ । 
शैलूष-- एक गन्धर्व--५३२ । 
शैलादा--मेरु और मन्दर पवब॑त के बीच, उत्तर-कुरु के 
समीप, को एक नदी--६२२ । 
शैवाल --एक जनपद-- १८६० । 
शैव्य ( ? )--शिवि के पुत्र वृषादर्मि-- १५, ४१२६,-का 
सप्तषियें. का मारने के लिए यातुधानी का भेजना-४१२६ | 
शैत्य ( २ )--एक राजा; युघधिष्ठिर की पत्नी देविका का 
पिता--२१२ । 
शैव्य ( ३ )--श्रीकृष्ण के रथ का एक घोड़ा-- ४७६, 
१४३७, १७४६ | 
शैद्य ( ४ )--इष्णि-बंश का एक यादव--४१८। 
शैव्य (८ ५ ) एक राजा; श्रीकृष्ण द्वारा विजित--७१६ । 
शेव्य ( ६ )--पाण्डव पक्ष का एक योद्धा--श्दृश्८ । 
शैव्या ( १ )--राजा सगर की रानी; वैदर्भी की सौत 
--६१६ | 
शैव्या (२ )-राजा यू मत्सेन (३) की रानी--१ ३२१ । 
शैव्या ( ३ )--एक नदी--१८८६ । 
शैब्या ( ४ )--भश्रीकृष्ण की रानी--४४५८,---का प्राण- 
त्याग--४४५८ | 
शैशव--एक राजा--६२३ । 
#शेाक--और सन्‍्ताप की निरर्थकता--३६७१-७२,-- 
का परितवाग--£११५४६,--के निवारण का उपाय-- 
र४८०-८र । 


शोाण ] 


शाण--“अआधुनिक सेन नदीः--५३१ | 

शेणा--दे ० “शोण”' -- १८८६ । 

शारितताद--एक यक्ष--५३२ । 

शैरिडक--एक क्षत्रिय जाति जो बाद को शूद्ग हे गई 
“४०२५ | 

शानक ( १ )--भगु के वंशन एक ऋषि; शुनक के पुत्र; 
नेमिपारए्यवासी एक कुलपति; महाभारत ( आदि 
पुराणों ) के श्रोता---१? ,--के वंश का निरूपण-- 
४४. ४०१८ ।| * 

शैनक ( २ )--साख्य, योग और अशध्यात्म-तत्त्व का 
शाता एक ब्राहृण--६६१,--आदि द्वारा युधिब्ठिर 
का सत्कार---७४३,--ओ।र युधिप्ठिर का संवाद--- 
६६५१-६४ | 

श्याम--एक पवत--श्य६ २ । 

श्यामायन--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

श्यामाश्रम--एक तीथं--_४००६ । 

श्येन--एक ऋषि-- ५४२८ । 

श्यनचित्र--कात्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग करने- 

वाला एक राजा--४श्८१ । 

श्येनजित ( १ )--इ्क्वाकु-वंशी राजा दल का पुत्र-- 
“१०२ ॥। 

श्यनजित ( २ ) -पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा-- 
श्ज्ध्प | 

श्येनी--कश्यप की कन्‍्या--१२६ । 

#भ्रद्धा--का महत््व---३२७३१-३२ ,--सात्त्विकी, राजसी 
ओर तामसी--१६५४० । 

#श्रद्धात्रय-विभाग-याग-- १६५४ ०-४१ । 

श्रवा--*रगुवंशी सन्त का पुत्र--४० १८ | 

#भ्राद्ध-का फल (तिथि-भेद के अनुसार )--४१ १८, -- 
का फल (नक्षत्र-भेद के अनुसार)--४११६-२०,--करा 
भाग पाने के अधिकारी विश्वेदेवशण की नामावज्नी--- 
४१२४,--की विधि --४१ १८, ४१२०-२३, ४१२४-२५, 
४१६४,--की विधि (बद्या-प्रणी त)--४१२४,--के उप- 
युक्त विविध वस्तुएं ओर उनका फल्च--४११६ --के 
उपथुक्त सर्वश्रेष्ठ अनज्न--४११६,-के तीन पिण्ड ओर 
उनका रहस्य--४१६४,--के प्रचारक---४१२३-२४,-- 
के लिए निषिद्ध नक्षत्न---४१५६,--के लिए श्रेष्ठ 
काल---४१ १८,---ऊ लिए श्रेष्ठ तिथियाँ--४११८,-- 








( १३७ ) 


[ श्रोकृष्ण 


में श्रम्मि का भाग--४१२५,--में निमनन्‍त्रण देने के 
अयोग्य ब्राह्मणग--४१२०-२१, ४१२२-२३, -में निम- 
न्त्रण देने योग्य ब्रा«ह्मण--४१२१-२२, ४१२३,--पें 
निषिद्ध वस्तुएं --४१२४,--में व्रतधारी ब्राह्मण के 
भोजन करने का अनेाचित्य--४१२६ । 
श्रावस्त--शच्ष्वा कु-वंशी युवनाश्व का पुत्र--१ १२४ | 


श्री --महालक्ष्मी; विष्णु की मार्या-१३५, ७७१, ३१३२। 
श्रीकूएठ--महादेव---३६ ०८, --शब्द 


की निरुक्ति -- 
३६०८ । 

श्रीकुज्न--सरस्वती के समीप एक तीथ --८७५ । 

श्रीकुएड--एक तीथ -- ८६६ । 

श्रीकृष्ण--भगवान नारायण; यदुवंशी वसुदेव के पुत्र; 
माता देवकी; पत्नियाँ रुक्मिणी, गान्धारी, हैमवती, जाम्ब- 
वती, सत्यभामा आदि सालह हज़ार; पुत्र रुक्मिणी के 
गर्भ स-चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशेाधर, चारुश्रवा, 
चारुयशा, प्रद्य श्न और शम्भु तथा जाम्बवती के गर्भ से- 
साम्ब; पात्र--वज्र -श्रादि का जरासन्ध-वधारे गिरिवज- 
प्रवेश--४५८, ५५६ ,--आदि का पाण्डवों द्वारा श्राद्ध 
कमें---४४६२,--श्रार अजुन का इन्द्र से युद्ध--४६७, 
-+ओआर अजैन का जल-विहार---४८६-८७, -- आर जरा- 
सन्‍न्ध का संवाद--५५६-६३,--ओऔर जरासन्ध में 
वेभ्नस्य का कारण-५५४४,--ओर दुर्योेधन का संवाद 
--१४६७,--ओर पाण्डवे। की भेट--१०६६,-- 
ओर एथ्वी का संवाद--४०२३-२४, ४१४०-४१,-आओर 
बलदेव का अन्योन्याश्रयः सम्बन्ध--४२३०,---ओर 
मार्केण्डेय का संवाद--१०६८-६६ ,---श्रौर युधिष्ठिर का 
संवाद--१०६६-६८,---ओऔर शाल्व का युद्ध--७३१- 
३७,--और सात्यकि तथा युधिष्ठिर संवाद--६४४- 
४५,--का अपने मुख से बिर्गत अ्रश्मि का रहस्य- 
निरूपण---४२ ११ ,-का अजेन को प्रोत्साहन---२० ०७, 
--का श्रजजुन से सन्धि की श्रसम्भावना का उल्लेख 
करना--१६६४-६५, --का अश्वस्थामा को शाप-- 
३२२५,--का अ्रश्वमेष के उपलक्ष्य में हस्तिनापुर 
आना--४३६१,--का अध्वसेन को शाप--४६६,-- 
का इंश्वरत्व--१ ०८६-६०, ४२४१-४३, ४४५६,-- 
का कर्ण का पाण्डवों की ओर मिलाने का उद्योग-- 
१७६६-६७, १६६०-६१,--का कणे से भीष्म आदि 
को सन्देश कहना--१७७०,--का कारव-सभा में, अपने 


श्प 


श्रीकृष्ण ] 


बन्दी किय्रे जाने के षटुय+त्र पर, वक्तव्य---१ ७४६-४७, 
“--का कारव-सभा में गमन---१६६ २,-का केारव-सभा 
में नीति-सह्नत वक्तव्य---१६६४-६६,---का कारव-सभा 
से उठ जाना--१७४६,--का, कारवों को, विराट रूप 
दिखाना---१ ७४८,---क्रा चक्र लेकर भीष्म की ओर 
देड़ना---२००६ ---का तपश्चरण--४२३३,---का 
दुजेयत्व--१५२२, १६११-१२,--हा दुर्वेधन के घर 
जाना--१६८६,--का दु्षेष्रिन के घर से क्रोधपूर्ष क 
उठ जाना--१ ६८८,--का दुर्भेधन के भोजन के निम- 
न्त्रण का अ्भ्वीकार करना--१६८७,---का दुर्वोधन 
का नारायणी सेना देना--१४६६,---क्रा दुर्बोधन से 
भोजन न करने का कारण बताना--१ ६८७-८ू८ट,-- 
का देवत्व--१६१६, १६६६, ४२२६-३०, ४२३३ ,--- 
का, दे/ह्य के श्रनन्तर, कुप्तीसे मिलना--१ ७४ ० ,--ऊा 
द्वाका-गसन-४१३-१४, ११६४, ४३४३,--का ृत- 
राष्ट्र के घर जाना --१६७६,--करा छतराष्ट्र का, दिव्य 
दृष्टि देकर, विराट रूप दिखाना--१६४६,--का छतराष्ट्र 
का शान्‍न्त करना--३२४७-४८,--का छतराष्ट्र को 
सन्देश-- १५४३,-का छतराष्ट्र द्वारा आतिथ्य-१६८० , 
--का नीति-ज्ञान--१५४३८,--का पराक्रम--१६१६, 
--का, पाण्डव-सेना के प्रधान अधिनायक के निर्वाचन 
पर, मत -- १ ७८७-८८,--का पाण्डवों के प्रति प्रम-- 
१५२७, ४२६१-६२,--का पाण्डवों को दुर्वांसा की 
परीक्षा से बचाना--१ २४३ ,--का पुरावृत्त --४३६ ,--- 
का, बाण-विद्ध दवेकर, शरीर त्यागना---४४४३,--का 
भीम-अज़ुन सहित जरासन्ध के पास पहुंचना--५५६ , 
“--का भीमसेन को उत्तजन--१६४६-६०,-का भीमसेन 
को प्रोत्साहन---१६६ २-६३ ,---क्रा भीमसेन का शान्त 
करना-- १६६२-६३,---का भीष्म आदि से दु्शोधन के 
दमन का अ्नुरोध--१७४१-४२,--का, भीष्म के परा- 
क्रम से चिन्तित, युघधिष्ठिर को आश्वासन---१६८३,--- 
का भीष्म पर क्रीध--२००६,--का महाभारत-दयुद्ध में 
कतेव्य-निधोरण-- १७६६ ,---का माहात्म्य---४२३७- 
३८,--का माहात्म्य ( नारद-कथित )--४२३१-३२,-- 
का माहात्म्य ( महांदेव-कथित )--४२२६-३०,--क्रा 
यादवों के उपदेश---४८२ ,--का युधिष्टिर के अश्वमेध 
यज्ञ में आगमन--४३८६,--का युघधिष्टिर को दोत्य का 
बृत्तान्त सुनाना-१६४८, १७७८-८८६,-का युघिष्ठिर को 


( १३८ ) 


[ श्रीकृष्ण 


स्वय उपदेश न देने का रहसर्य--३३६७,--का रथ-- 
४७६, १६७०, १७४६,--का वक्तत्य सुनने के लिए 
कारव-सभा में ऋषिप्रेों का आगमन--? ६६ ३,--का 
वसुदेव को संक्षप में महाभारत के समाचार सुनाना-- 
४२५३-५४, ४२५६-५७,--का विदुर के घर जाना-- 
१६८८०, १६८८,--का विदुर द्वारा आतिथ्य--१६८०, 
१६ पू८प,--का बृकस्थल में विश्राम---१६७४,--क्रा 
व्यथित द्वापदी के शान्त करना-- १६६६,--ऊा व्या- 
ख्यान-पाण्डवों के राज्यज्ञाभ के विपय में-१४८८-८६, 
-+का, शिष्टाचार के लिए, रोना--३१७६ ,--का, 
सन्धि-स्थापन के लिए, प्रयाण--१६६६-७०,--का, 
सन्धि-स्थापनाथ,. हस्तिनापुर-प्रवेश--१६ ७६ ,--का 
हस्तिनापुर से प्रस्थान-१७६३२,--की आओषध्यर्देहिक क्रिया 
---४४५७,--की कठिनाई---३४१६ ,--की कुन्ती से भेंट 
( हस्तिनापुर में )--१६८०-८१,--की कृपा से, दग्ब 
पधेत का पुनर्जीवन--४२१०,--की, कारव-सभा 
में, अभ्यथेना--१६६ २,--क्री चतुमूति का रहस्थ-- 
२२३६,--की दुर्योधन द्वारा अभ्यर्थ ता--- १६८६,-- 
की द्वपद के दोत्य-विपयक सम्मति--१४६ ३-६४,--की 
धतराष्ट्र द्वारा अभ्यथेना--१६७४-७५४,--की निर्भीकता 
--१६६१,--की, पुत्र-प्राप्ति के लिए, तपस्या-- 
४२१०,--की प्रतिज्ञा--७६८,/--की, भीष्म द्वारा, स्तुति 
--३३६३,--की मरणोत्तर-गति--४४७४,--की युधि- 
छ्टिर को राजसूय-विषयक . सम्मति--४४४-४४,-- 
की रथ-सज्नालन-पटुता--१६२३,--की विशेषताएं-- 
१६७१ ,--क्री शिवोपासना-२३६७६-७७,-की शिशुपाल 
द्वारा निन्दा-४€६, १५६७, ४६८, ५६६, ६०४-०४ ,-की 
श्रष्टत---१६ २५,--की सन्धि-यात्रा की तिधथि--१६६६, 
--की सन्धि-यात्रा के समय शुभाशुभ निमित्त-१६७३,- 
की, अजुन द्वारा, स्तुति-७१५४-१६, ४२३२४१,-की, द्रौपदी 
द्वारा, स्तुति--9१७, १२४२,--की, युधिष्टिर द्वारा, 
स्तुति--३३५४० ,--की स्तुति (छतराष्ट्र द्वारा)--१६४१, 
--क री स्तुति ( भिन्न नामों से--युधिष्ठिर द्वारा )-- 
३२२४८,--की स्तुति ( भीष्म द्वारा --३३५२-४६, 
-+की स्त्रियों की मरणोत्तर-गति-४४७४,--की खियों 
की संख्या---४४७४४ , ४४५४७ ,--की, स्वय' निरख रहकर, 
पाण्डवों की सहायता करने की प्रतिज्ञा--१४६ ७,--- 
के असाधारण काय--१७४७-४८,--# चार शरीर 


कि 


श्रीकृष्ण ] 


---३३२५२, --के ज्ञान के साधन--विद्या ओर भक्ति 
---१६४८,-- के नाम ( बिरुक्ति सहित ) --१६४६- 
४१, रे८६८,-+के पुत्न--३६६३,--# पूर्व -पुरुप-- 
४२२६, -के माहात्म्य---१६४८,--के मुख से निर्गत 
अ्प्नि द्वारा पर्थत का दाह--४२१०, -# रथ के घोड़ों 
के नाम - १६७०,--के विश्वरूप का उत्तड़ः को साक्षा- 
व्कार---.४३४४,--के साथ, सन्धि-यात्रा में, आनेवाले 
सैनिकों की संह्या--१६७३,-के साथ, सन्धि-स्थापनार्थ, 
सात्यकि का गसन-१६७ ०,-क अ्रजुन का, दे त्य-सम्बन्धी, 
परामश--१६६३-६४,--क्रा आग्नयाख्र को प्राप्ति-४६४, 
--के इन्द्र से वर-लाभ--५१०,--के कण का उत्तर-- 
१७६७-६६ ,--के गदा की प्राप्ति-४६४,--की गान्धारी 
का शाप--३२६६,--के चक्र की प्राप्ति---४६४,--को 
जानने का मार्ग--१६४६, - के दुर्वासा का वरदान--- 
४२५५,--को देवताओं से वर-जक्ञाभ--१६१३,--को 
द्रौपदी का उपालम्भ--७१८-२०,--#ो नकुल का दौत्य- 
सम्बन्धी परामर्श -१६६५४-६६,--कीा नारद आदि से 
पुत्र-प्राप्ति का वर-लाभ--४२३१,--को बांधने के लिए 
दुर्योधन आदि का पड़यन्त्र-१७४४३-४६,--का भीमसेन 
की दौत्व-संम्बन्धी शान्तियुक्त सलाह-१६४८-५६,-- की 
शाह्व की माया से मेह--७३३-३४,--के शिव-पा्ेती 
से वरल्लाभ--३६७८,--द्वारा अदिति के कुण्डलोां का 
उद्धार-१६१३,-हवारा उलूक को दुर्योधन के सन्देश का 
उत्तर-- १८१ २-१४,--द्वारा, कारव-सभा में, दुशोधन 
की अनीति का उद्धाटन---१७ ३६-४० ,-:दवरा दुर्योधन 
आदि की निनदा--१५४१-४२, द्वारा दुर्वोधन का 
सन्धि का उपदेश-- १७३२-३६,--दञरा नृग का उद्धा! 
--४०८८५-६ ०-द्वारा परिक्षित्‌ का जीवित किया जाना-- 
४३६४,--ढ्वरा परिक्षित्‌ का नामकरण--४३६५४,-- 
द्वारा पुन्र-विरह से पीड़ित कुल्तो की आश्वासन -- 
१६८५४-८८६,--दवारा विविध वंशों के यादवों का 
संहार--४४५१-४५२,--पर उत्तडू का क्रोध--४३४२, 
से देवताओं का युद्ध--४६७,- से नारद का 
शिव-पार्थती का संवाद कहना--४२११-३१,--से 
पराजित श्रसुर और राजा- १६४७, --से पराजित और 
निहित ब्यक्ति--१६१२-१३,--ले विरोध करने «का 








( १३७ ) 


[ श्रुतसेन (४ ) 


अवश्यम्भावी परिणाम --१४२६,--ह स्तिनापुर के 
मार्ग में-“- १६७२ । 

श्री तीर्थ--८७३ । 

श्री पवेत--'मद्रास प्रान्त के करनूल ज़िले में कृष्णा नदी 
के किनारे श्रीशैल नाम का एक प्रसिद्ध पवत, जिसके 
ऊपर मल्लिकाजु न नामक शिव-मन्दिर है; इस मन्दिर में 
महादेवजी के द्वादश ज्यातिलिल्ञों में से एक लिज्ग 
विराजमान है?---८८६ । 

श्रीमान ( १ )-क्रोधवश असुर का अंशावतार एक 
राजा--१४१ । 

श्रीमान (२ )-दत्तात्रेय के बेटे निमि का पुत्र--४१२३ । 

#श्रीवत्स्य - शब्द की निरुक्ति--३६ ०८ | 

श्रीवट--एक साँप-- ८४ । 

श्र तकर्मा (१)--अ्रत्ञ न का, द्रोपदी से उत्पन्न, पुत्र-- 
४८५,--आर दुम्लुख का युद्ध--२०५२,--का नामान्तर 
श्रतकीति--१३१, २०५४४, ३२०८,-का वध--३२०८। 

श्र तकमोी ( २ )-सहदेव का पुत्र--१६६७, २२२२, 
--का नामान्तर श्रतसेन--१ ३१, ४८५,--का सुदत्षिण 
से युद्ध-- १६६७ । 

श्र तकीति - दे ० “श्र तकर्मा (१)” | 

श्र तध्वज--मत्स्य देश का, पाण्डव-पक्ष का, योद्धा-- 
२५४५७ | 

श्र तबा ( ९ )-एक राजर्पि, जिनके पास अगस्त ऋषि 
धन माँगने गये थे--६ ०६। 

श्र तबा ( २ )-राजा ध्ृतराष्र का एक पुत्र-३०७७,-- 
का वक्वय-- ३०७७ | 

र्‌ एक ऋषि; जनमेजय के सपयश के सदस्य; 
सामश्रवा के पिता--३२, ११० | 

श्र तश्री--एक दानव, जिस गरुड़ ने मारा था--१७०६ । 

श्र तसन ( १ )--पाण्डवों का प्रपत्र; परिक्षित्‌ का पुत्र 
जनमजय का भाई--३१ । 

श्र तसन ( २ )--तक्ञक का छेटा पुत्र--४२ | 

श्र तसन ( ३ )-सहदेव का पुत्र--१३१, ४८४,--का 
नामान्तर श्रतकर्मा--१६६७, २२२२ । 

श्र तसन ( ७ )--एक दानव, जिसे गरुड़ ने मारा था-- 
१७०६ | 








( १ ) नारायण की छाती में मद्दादंवजी का बत्रिशूल लगन का चिह्न । 


श्रुतानीक ] 


श्र तानीक--मत्स्यराज विराट के भाई--२५४७ । 

श्र तान्त--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र -३०७६,--का 
वध---२३ ०७७ | 

श्र तायु ( १ )-द्रपदो-स्वयंबर में उपस्थित एक राजा -- 
४१५,--युघधिष्टिर की सभा में---५ १८ । 

श्र तायु ( २ )--कर्लिंग-देश का एक राजा; कारव-पतक्ष का 
योद्धा; श्रच्युतायु का भाई-- १६८६, १६६५.,,---ओऔर इरा- 
वान्‌ का युद्र--१६६७,--ओऔर भीमसेन का युद्ध-- 
१६६२-६४,--का वध-२३६३,--के पुत्र निय्रतायु 
का वध--२३६३,--के पुत्र शक्रदेव का वध-- 
१६६३ ॥। 

श्र तायु (३ )-अम्बड्डाधिपति; कारव-पक्ष का योद्धा; 
अजु न द्वारा निहत--२३६५ । 

श्र तायुध--कलिज्ञ देश का राजा: कारवपक्ष का योद्धा; 
लेकपाल वरुण का, पर्णाशा नदी से उत्पन्न, पुत्र - 
५१८, १६०१, २३६०,--का दुजेयत्व--२३६०, 
-+का श्रीकृष्ण पर चलाई हुई श्रपनी ही गदा 
के प्रहार से मरण--२३६०,--की दिव्य गदा-- 
२३६० । 

श्र तावती--भरद्वाज मुनि की कन्या--३१४२,--करा तप 
-- २१४२-४३ | 

श्र ताह--पाण्डव-पक्त का एक क्षत्रिय; अश्वत्थामा द्वारा 
निहत--२५४५१ | 

श्र ति--एक प्राचीन राजा--१६ । 

श्र शिमान -कुमार देश का राजा: पाण्डव-पक्ष का अति- 
रथी याद्धा; कालेय असुर का अंशावतार--१४१, 
५४७५, श्पर८ | 

# श्र छता का मूल-- १६८३ । 

श्वाविल्लोमापह तीथ-८७३ | 

ख्ासा--प्रजापति की स्त्री; किसी किसी के मतानुसार 
ग्रनिल नामक वसु को माता--१३७। 

श्वेत ( १ ) -कातिक मास में मांस-भक्षण के त्यागी, 


स्मरणीय, एक प्राचीन राजा--१६, ४१८१, 
४२६२ | 


श्वेत ( २ )--एक ऋषि---५०, ४२३६ । 

श्वेत ( ३ )--एक पव॑त; तिब्बत के पूर्व हिमालय का 
एक भागः---५७२, ११७०, श्यू८३ | 

शेत ( ७ )-मत्स्यनरेश विराट के दूसरे पुत्र---१६७२, 


( १४० ) 


[ संज्ञा 


+-और भीष्म का यद्धू--१६७४-७६,--का वध«- 
१६७६ । 

श्वेत ( ५ )--एक द्वीप--३८७६ । 

श्वेतकि - एक धमंपरायण, याजश्िक राजा - ४८८,--करा 
नामानतर श्वेतकेतु---४६ १ ,--की शिवाराधना---४८६ ,- 
के यज्ञ में निरन्तर बारह वष घो पीने से श्रप्नमि का श्रजी णे 
रोग से ग्रत्त होना---४६ ०-६१ | 

श्वेतकेतु (१)-एक ऋषि; जनमेजय के सर्पयज्ञ के सदस्य; 
गातम-बंशी उद्दालक के पुत्र; नामान्तर आरुणि-१०६, 
२६७,--उत्त. दिशा के निवासी--४२६४५,--का 
आश्रम--६६२,--#ी बांधी हुईं सामाजिक मर्यादा-- 
२६७-६८ | 

शेतकेतु (२)-दे० “श्वेतकि”- ४६१ । 

श्वेतगिरि-दे० “श्वत” (३)--६७८, १०१३ । 

श्वेतभर्र--एक यक्ञ--५३२ | 

श्वेतवराहन--अजु न का एक नाम--१४३५, -- शब्द की 
निरुक्त--१ ४३४५ | 

श्वेता-कश्यप की कन्या; माता क्रोधा; पुत्र श्वेत 
नाम का दिग्गज--१ ३६ । 

श्वैर्य--एक प्राचीन राजा--१६ । 

ष 

पंढ-राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र-२६४६ ,-का वबर-२६५६ । 

पश्टिहद--एक तीर्थ --४००६ | 

पट्टी देवी--दुर्गा--५३५ । 
#षृट्कम--३१३८३ । 

खु 

संकुल-युद्ध---२ ० ० ०-०२, २०४३-४४, 
२२११-१४, २१६८-६६, २५६८-७२, २७३३-३८, 
२७४८-६०, २७६४-६७, २८६७-७४, रप्प८ध६-६०, 
२६४७-४८, २६४८-५२, २३०५४६-५८, ३०६७-७० | 

संक्ति--शाल्त्र देश के राजा द्र्‌ मत्सेन की रानी; सत्य- 
वान्‌ की माता--१३०८ | 

संक्रम--विष्णु-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
११३१३ । 

संग्रह--समुद्र-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर--३ १३३ । 

संग्रमजित--युधिष्टिर की सभा का एक राजा--५१८ । 

संज्ञा--अश्व-रूप-घारिणी सूय-पत्नी; अश्विनीकुमारों की 
माता--१२४६, ४२३१८। 


२१४१-४४, 


संन्यस्तपाद | 


संन्‍्यस्तपाद--एक देश -- ५४३ । 

#संन्यास-- १६५४१ ,--आऔर त्याग में अन्तर-१६५४१,--- 
मात्त का साधक --४३३३-३४ । 

#संन्यास धमें---३६०८, ३७०४-०७, ३६३०,--में शूद्ध 
का अनधिकार--३६५५ । 

#संन्यासये|ग-- १६४१-५४ | 

“#संन्यासी--१६ २८, -के चार भेद---४२१७,-- के धर्म 
--१८०,-+के भेद-- १८०-८१ | 

#संन्यासी ब्राह्मणां का इतिहास--३ २८६-६ १ । 

#संयम--- १५४६ ५७ । 

संयमनी पुरी--यम को नगरी--१ ०२७, २३१५ । 

संयाति ( १ )--राजा नहुप का पुत्र---१४६ । 

संयाति ( २ )--प्राचीन्चान्‌ का, अश्मकी से उत्न्न, 
पुत्न--२०८। 

संवरण --राजा अजमीढ़ के पात्र; ऋच्ष के पुत्र; भार्या 
सूय-पुत्री तपती; पुत्र कुरू--२०६,--ओशऔ्रौर तपती का 
विवाह--३६ १, ---शऔ्र तपती की कथा--३८५-६ २, -- 
के राज्य में दुभिक्ष--३६१ | 

संवत ( १ )--अ्रज्ञिरा ऋषि के पुत्र; भाई बृहस्पति 
ओर उतथ्य--१३७, ४२८, २२६२, ४११५, ४२७६, 
--ओर मरुत्त का संवाद---४२७६-८०,--का प्रभाव-- 
४२८५ ,--का वन-गमन--४२७६ । 

संबर्त ( २ )--एक अग्नि--५ २८ । 

संवतक ( १ )--एक साँप-८४ । 

संवतक ( २ )--कालाग्नि-- १ ८८६ । 

संबत वापी--एक तीथं--८८६ । 

संवृति--एक देवी--५२५ । 

संवृत्त--एक नाग--१७०६ । 

संवेद्य तीथ-- ८८५ । 

संशप्रकगण--ये त्रिगत ( काँगड़ा प्रदेश ) के योद्धा थे, 
इनका मुखिया राजा सुशर्मा था--!श६ २८, १६०८, 
२२०८,--और अज्ैन का युद्ध--२२०७-१०,-- 
का वध--२२३५४,-का सेहार--२७४१-४२,--से श्रज्ञुन 
का युद्ध--२८६ ०-६ ३ । 

*#संशप्तकवधपव्‌ -- २२०४ । 

संश्र त्य-विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

#संसार -.का 'अ्रश्वत्थ?-रूपक--१६४७,--का “रथ”- 
रूपक---४२५४५२,--का.. विन!-रूपक४--३०६,--की 


( १४१ ) 


[ सअञय ( १) 


अद्वितीय सभा--५३ ३,--के सह्ूर्टें से छुटकारा पाने के 
उपाय---३४६५ | 

#संसारकूप---३२३७-३८ । 

संस्क्ृति-- एक प्राचीन राजा--१६ । 

संस्थान -- एक देश-- १६८५ । 

संहतापन--जनमजय के सपयज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११६ | 

संहनन--मनस्यु का, सावीरी रानी से उत्पन्न, पुत्र; शक्त 
ओर वाग्मी का भाई--१८६ | 

“संहार का रहस्य---३ २४१ । 

संहाद--एक देत्य; हिरएयकशिपु का पुत्र--११५, 
१४० | 

सकृद्ग्रह--दक्षिण का एक जनपद--- १८६ ० । 

सगर-च्वाकु-वंश के एक प्रतापी राजा; रानियाँ 
वेदर्मी और शैव्या; पुत्र साठ हज़ार ( बैंदभीं से ), 
असमजझ्स ( शव्या से )--६२०-२१,--ओऔरर अरिष्टनमि 
का संवाद--ई३ ७८८-६ ० ,--ऊका पुत्र-त्याग--६ २ २,--के 
पुन्नों की अपरृत्यु---६२१, के पुत्रों की उत्पक्ति---६ २० । 

सद्भूर--एक जाति-- १८८६ | 

सड्डषण--बलराम--४१५, ३१५४२ । 

ऑसज्जन-क्री प्रशंसा--१ ३ १६-१८,---के साधारण लक्षण 
7११३८ | 

सञ्जय ( १ )--( रत ) गवल्गण का पुत्र; ध्वतराष्ट्र का 
मंत्री--१३०,-और दुशबेधन की बातचीत-- 
१६२६-३०,--श्रौर छतराष्ट्र का संवाद--६८४-८५, 
७६५४-६६ ,--का दुर्नेधन को अज्ञेन का सन्देश सुनाना 
१६०७-१६,--का छ॒तराष्ट्र को अजुन का सन्देश सुनाना 
-“ १६४५३,-का छतराष्ट्र का उपदेश-१६२४-२५,-का 
छतराष्ट्र का पाण्डब-सेना का वृत्तान्त सुनाना-१६३१- 
३३,--का हृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाना-- 
१६३६,--#ा छतराष्ट्र को श्रीकृष्ण-प्राहात्म्य सुनाना-- 
१६४७-४८,---का पकड़। जाना-३०७६ ,--का पाण्डवों 
से सन्धि के लिए कहदना--१५३०-३१,--का, महा- 
भारत का वृत्तान्त सुनाने से पहले, छतराष्ट्र को सावधान 
करना-- १८० २,---क्रा युधिष्टिर से कुशल्ञ-प्रश्न--- 
१५२७,--का युधिष्टिर से (तराष्ट्र के शोक का उल्लेख 
करना-- १५२६ ,---कहा वान प्रस्थ-४४२० ,-का, व्यासजी 
द्वारा, छुटकारा--३०८५,--का इस्तिनापुर लैटना-- 


सजय ( २) ] 


१५४८-४६,--की, अ्रन्तःपुर में, श्रीकृष्ण-अजु न से भेट 
-- १६३५,--की अलै।किक शक्ति--१६००,-की दिव्य 
हष्ट का लाप--३११५, -- करत छतराष्ट्र की आल्लेाचना 
--१४४०-४१,--के देय की विशेषता--११४३-४४, 
+ हे भरत्ति ,्रोकृष्ण के वचन--१४ ३८-४३, --की दिव्य 
दृष्टि मलना--!८३४,-छरा छतराष्ट्र की सान्त्वना 
--२२३०-३१,--से युब्रिष्चिसर का कुशल-प्रश्न-- 
2५ २८,--से युघिष्ठि:र का नीति-धमे-सह्जत वक्त्य-- 
१५३१-३४, १५४२६-१८। 

सञ्ञय ( २ )--सौबीर देश का एक राजकुमार-- १ २४६ । 

सझ्जय ( ३ )-विदुला का पुत्र--१७४५,--ओऔओर 
विदुला का संवाद--१७५३-६१,--ओऔर विदुल! के 
उपाख्यान की फल-श्र ति--१७६१,--का भोरुता- 
व्यक्षकक कथन--१७५४५४-४८,--का, माता की शिक्षा 
से, €फूति -सलन्नार--१७६१ । 

सज्ञयन्ती--“बम्बई प्रान्त के थाना जिले का सन्नय 
नामक एक प्राचीन ग्राम; इसे शाहपुर भी कहते 
हैं'-_५८० । 

सज्ञीवन मणरि[--नागलेक का मणि-विशेप, जिसके 
प्रभाव से मृत सर्प पुनर्जीबित हे जाते थे । बश्र वाहन 
से युद्ध करते समय अजु न के धराशायों होने पर उलूपी 
ने इस मणि का स्मरण किया था तथा इसो से अजु न 
सचेत हुए थे --४३७८, ४३७६ । 

सण्ड--'टिपरा आर अराकान!-- १८६० । 

*सती की प्रथा--४४५६, ४४५८ | 

* सत्तवगुण-- १६४६ । 

सत्य ( १ )-एक ऋषि--५१७। 

सत्य ( ५ )--निश्च्यवन नामक अग्नि का पुत्र--११५४६। 

सत्य ( ३ )--भ्रीकृष्ण का एक नाम--३६०५, - शब्द 
की निरुक्ति -- १६४०, ३२६०५ | 

सत्य ( 9७ )--विदभ देश का एक उज्छुवृत्तिधारी 
ब्राह्मण: पत्नी पुष्करधा रिणी ३७४०,--का श्रहिंसात्मक 
यज्ञ--३७५१ | 

सत्य ( ५ )-भ्गुवंशी वितत्य का पुत्र--४० १८ | 

#सत्य---ओऔर असत्य का तत्त्त---२६ ०७,--ओऔर दान 
--१०६१,--का गुरुत्व--३६६६,--का महत्त्व-- 
२०३, ८२३, १४५५४, ३६२१, ४०६४,--की प्रशंसा-- 
३५४८-४६ ,--स्वर्ग है--२६०५ । 


( १४२ ) 


[ सत्यवान्‌ ( १ ) 


सत्यक---एक यादव; सात्यकि का पिता--१३१, ४७८ | 
सत्यकमो--त्रिगत -नरेश सुशर्मा का भाई--३०७६,--- 
का वध --३०८० । 

सत्यजित्‌ -पराञज्चाल-नरेश द्र्‌ पद का पुत्र; पाण्डव-पत्त 
का एक महारथी योद्धा--३१४, १६३१,--का 
दोणाचाय द्वारा वध--२२१५४। 

सत्यदेव--कलिज्ञराज का चक्ररक्षक; भोमसेन द्वारा 
निहत--१६६५ | 

सत्यधमा --पण्डव-पक्त का एक याद्धा--१ ७६८ । 

सत्यध्ृृति ( १ )-द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक 
राजा--४१५ । 

सत्यधृति ( २ )--पाण्डव-पक्त का एक महारथी योद्धा 
-य्रण, १८७०, २०८६ | 

सत्यपाल--युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि--५१७ । 
सत्यभामा--श्रीकृष्ण की एक रानी; सत्राजित्‌ू नामक 
यादव की पुत्री---१ ०६६, ४४५१,--ओर द्रीपदी का 
मिलन--१ ०६६, --ओऔर द्रोपदी का संवाद-- १ १८८- 
६४,-+का तपश्चरणार्थ वन-गमन---४४५४८,--क्रो 
द्रौपदी का उपदेश-- ११६२-६३ | 

सत्ययुग---पहला युग--६६७, १०६४-६५,--का परि- 
माण--१ ०८२,--के पवित्र तीथे --८८६ । 

सत्यवती ( १ )--दाशराज की कन्या; महर्षि व्यास को 
माता; महाराज शान्तनु की द्वितीया भार्या; चित्राज्भद 
ओर विचित्रवीय की माता--५, १८३१, ३६२२,--का 
शरगीर-त्याग--२८२,--की उत्पत्ति--१ २८ | 

सत्यवती ( २ )--गाधि की कन्या; ऋचीक की पत्नी; 
जमदग्नि को माता--६३७, १७२४, १७२६, २२५४८, 
३६४५ | 

सत्यवती ( ३ )--रुज्ञय की पुत्री; नारद की पत्नी-- 
१७२४ । 

सत्यवाक--दक्षुकन्या मुनि का पुत्र एक देवशन्धव-१३६। 
#सत्यवादी का नरक जाना--२६०६। 

सत्यवान्‌ (१)--शाल्वनरेश द्य मत्सेन के, रानी सक्ृति में 
उत्पन्न, पुत्र; सावित्री का पति-- ११०८, १७२४, - और 
दयमत्सेन का संवाद--३७३७-२६,--ओआर सावित्री 
का संवाद--१३१८-१६, १३२०, १३२१,--और 
साविन्नो का वन से आश्रम का लाटना--१३२०-२१,-और 
सावित्री का विवाह---१३१०-११,--का देष---१३ ०६, 


त्यवान्‌ (२ ) ] 


--का पुनर्जोवन--१३१८,--क्का प्राश-नाश--१३१५, 
--का ये वर ज्य--१ ३ २४,--क्रा वन में, अस्वस्थ हे।कर, 
लेट जाना--१३१४,---की खोज में छ मत्सेन की व्याकु- 
लता--१ ३२१, --की मातृ-पितृ-सक्ति-१३१६-२० ,---के 
गुण--१३ ०८-०६ ,--के साथ साविन्नी का वन-गमन 
--१३१२,--शब्द की निरुक्ति---१ ३०८ | 

सत्यवान ( २ )--कौरव-पक्ष का एक सेनापति-- १८२२, 
४०३६ | 

सत्यत्रत ( ९ )--एक प्राचीन राजा--१६ । 

सत्यत्रत ( २ )--कारव-पक्ष का एक राजा--६३२, 
१६३१३ ॥। 

सत्यश्रवा --कैरव-पक्त का एक याद्धा-- १८२२, २२६६ | 

सत्यसन्ध ( १ )->रााजा धघृतराट् का एक पुत्र--१४२ | 

सत्यसन्ध ( २ )-+मित्र-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनु- 
चर--- ३१३३ | 

सत्यसन ( १ )-त्रिगतंराज सुशर्मा का भाई--२७७४, 
-- का वधध---२९ ७७४ | 

सत्यसन ( २ )--कर्ण का पुत्र; भीमसेन द्वारा निहत -- 
र८४२-४३, ३०३३ । 

सत्या--धर्म की पुत्री; बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र शंयु (अग्नि) 
की भार्या; पुत्र भरद्राज की माता--१ १५६ । 

#सत्यासत्य-विवेक--- ३४६३-६४ । 

सत्येयु--पूरुबंशी एक राजा -- १८६ । 

सत्येपु--त्रिगतंनरेश सुशर्मा का भाई; अजु न द्वारा निहत 
--+>२6०६८७- | 

सत्राजिन--एक यादव; सत्यभामा का पिता; श्रीकृष्ण का 
श्वशुर-- १ श्यू८, ४४५४१ । 

*# सत्सजड्गा-- १५४०६ । 

# सदसदू-विवेक--१६५३ । 

सदश्व--यम को सभा का एक राजा--५४२६ | 

सदस्येमि >--यम की सभा का एक राजा --४२६ । 

सदाकान्ता--एक नदी--१८८६ । 

क# सदाचार--३६१०-११, ४१५४, ४२६१,-- की महत्ता 
“४१५६० | 

# सदा दुखी--१५४८ | 

सदानीरा--सरयू को सहायक राप्ती नाम की नदी! 
-“**५६, १८्प्ाण | 

# सदा सुखी - १५५८ । 





( १४३ ) 


[ सप्तषियों 


# सद्‌गति के साधन--१०६१ । 

सनत्कुमार--ब्रह्मलेक निवासी महातपस्वी येगाचाय 
एक ऋषि--१४६, १०७४, १६१८ । 

सनत्सुजात -एक ऋषि--१५६०,--का छतराष्ट्र का 
उपदेश - १५४६ १-१६०५ । 

# सनत्सुजातपव--१५६० । 

सनातन ( १)-युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि - 
४१७ । 

सनातन ( २ )--भगवान्‌ का नाम--३६४०, ३६१०, 

--शब्द की निरुक्ति--३६४० । 

सनातन ( ३ )--एक तीथं--.४००६ । 

“सनातन ब्रह्म का वण न--३८२५-२६ | 

सनीप--दक्षिण का एक जनपद-- १८६० । 

सनन्‍त--ब्रह्मपि वीतहव्य-वंशी सत्य का पुत्र--४० १८ । 

# सन्‍्तोष--की महिमा--३३१३,--ही परभ सुख है-- 
११५४७ | 

सन्धि--३४६६-३४० ०,--आ पत्तियें। में, ३४० ७-१६,-- 
कब श्रसम्भव है---२५२०-२१,--करने का समय और 
प्रकार--४४१०,-- प्रधान राजधर्म हँ--३४६०,-- 
में बुद्धिमत्ता--२५४१५४-१६ । 

सन्ध्या ( १ )-“अ्राधुनिक सिन्ध नदी, जे यमुना की 
सहायक है'--५३१ । 

सन्ध्या ( २ ,--पुलस्त्य की पत्नी-- १७२४ | 

सन्नतंयु-पूरुवंशी एक राजा--१८६ । 

सन्निहती तीथ--८७८ | 

सन्निहित--मनु अग्नि के पुत्र--११६२ | 

सप्रकृत--एक विश्वदेवा--४१२४ । 

सप्रगड्ग--एक तीर्थ---८८०, ४००५ | 

सप्रगादावरी तीथ--“मद्रास प्रान्त के गादावरी ज़िले में 
राजमहेन्द्री के समीप एक पवित्र स्थान'--८८७ । 

सप्रचरुू--दे ० “वडवातोथं?--- ८६६ । 

सप्रराव--एक गरुइ- १७०४ । 

सप्तपिं कुग्ड--एक तीथ---८७४ | 

#सप्रपियां - का तालाब से म्णाल उस्वाड़कर किनारे 
रखना---४ १३ २,--का पत्नी-परित्याग---१ १७ १-७२, -- 
का यातुधानी के प्रश्न का उत्तर देना---४१३०-३१,--- 
का स्वगं-गसन--४१३४,--की नामावली--४१२६, 
४१२६,--की संन्यासी-रूपी इन्द्र से भेड--४१२६-३०, 





सप्तसारस्वत तीथ ] 


“से संन्याथी रूपी-इन्द्र का स्वर्ग चलने का कहना-- 
४१४१४ । 

सप्रसारस्वत तीथं--कुरुक्षेत्र का एक तीथ --८७५, 
२३११४ ॥। 

सभापति--एक राजकुमार; कारव-पक्त का योद्धा-२६८०, 
“की वध--२६८० | 

#सभापव की अध्याय-श्लाक-सख्या--२३ | 

सम--नतन्दिवेग-वंशी कुलघातक एक राजा--१६५६ । 

समड्भ ( १ )--एक गाप; दुर्योधन का अनुचर--१ २०० । 

समझ ( २ )--दक्षिणग का एक जनपद्‌-- (८६ ० | 

समज्न ( ३ )-एक ऋषि--३ ७८४ । 

समड्भ[--एक नदौ---& ७० | 

समनन्‍्तपश्चक--दे० “ कुरुक्ष त्र”-२, १८७०, ३११४, 
२१४३; -- का वर्णन-- १८-१६ । 

समनन्‍तर--एक जनपद--- १८६० । 

#समय की अपेक्ता-३३११। 

समरथ -पाण्डव-पक्ष का एक याद्धा--२५५४७ । 

समवत्रेगवश--एक जनपद -- ८६० । 

समसैरभ--एक ऋषि; जनमेजय के सर्पयज्ञ के सदस्य-- 
११०। 

#समाधि और धारणा--३८०६ । 

#समाधिस्थ--१६२० । 

# समान वायु--१ १४८ | 

समितिश्जय--एक महारथी यादव---५४४ । 

समीक---एक महारथी यादव---४१५, ५४४ । 

समीची--बर्गा नाम की अ्रप्सरा की एक सखी - ४७४ । 

“समुद्र---का भरा जाना --६२६,--का मन्धथन-'५६-६ १, 
-+का साखा ( जाना अगस्त्य )-द्वारा ६१८। 

समुद्रसन--वंग देश का राजा; कालेय असुर का 
अंशावतार-- १४१ ,--द्वो पदी-स्वयंवर में. उपस्थित-- 
४१५,--राजसूय-दिग्विजय में भीमसेन द्वारा विजित 
“*७६ | 

समूह--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

समद्ध--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप--११६ । 
असम्पत्ति--दैवी आर झआासुरी--१६४८। 

सम्पाति--अरुण का, 'श्येनी? से उत्पन्न, पुत्र; गिद्धों का 
राजा; जटायु का भाई--१३६, ६६६, १२७४,--से 
हनुमान्‌ आदि की बात-चीत-- १२८५-८६ । 


( १४४ ) 


[ सबेग 


सम्भल ग्राम---“मुरादाबाद के समीप एक ग्राम!; विष्णु 
के भावी कल्‍्की अवतार का स्थान--१०६४ । 

सम्राट शब्द की व्युत्पत्ति--५३६ । 

सयन--विश्वा मित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

सरक तीथ--एक तीर्थ--८७४ । 

सरमा--देवताश्ों की कुतिया--३१,--छकनन्‍्द का एक 
ग्रह-- १ १८० । 

सरयू--गज्ञा को एक सहायक नदो, 'वाघरा!--३८१, 
५३१, ४५५६, १८८६, ४२४७,--की उत्पत्ति---४२४७ | 

सरस्वता (१)--मतिनार को पत्नी; तंसु को माता-२०८। 

सरस्वती ( २ )--आर्यावर्त की एक पवित्र नदी; इसका 
उद्गम हिमालय पर्वत-श्रंणी का शिवालिक पहाड़ है; 
प्राचीन काल में यह नदी मारवाड़ प्रदेश म॑ बहती हुई 
कच्छ की खाड़ी में गिरती थीः--२२७, १८००, १८८६, 
३११३,--का मरुदेश-गसन-४२४६ ,-की सात शाखाओं 
के नाम--३११५ | 

सरस्वती ( ३ )--एक देवी; ब्रह्मा को पत्नी --१२४६, 
१७२४,--ओऔर ताक्ष्य का संवाद-- १०७५-७७ | 

सरस्वती ( ४ )-मनु की पत्नी -१७२४ । 

सरस्वती ( ५ )--एक नगरी, जहाँ अजुन ने सात्यकि 
के पुत्र को ठहराया था--४४४८ | 

सरस्वती-सागर-स गम--एक तीथें---३ १ ०८ । 

सरिद्द्वीप---एक गरुड़---१७०४ । 

सपदेवी---एक तीथ ---८७१ । 

#सपयज्ञ -एक यज्ञ जिसे सर्पों के विनाश के लिए, 
राजा जनमेजय ने किया था--१०८,--की, आस्तीक 
द्वारा, प्रशंधा--१ १२-१३,---की समाप्ति--११७,--के 
ऋत्विज और सदस्य--१०६-१०,--के समीप तक्षक-- 
११४, ११६-१७,--में जले हुए नाग--११५-१६,--- 
में महाभारत-पाठ का आरम्भ--१२०,--में वेदब्यास 
की अ्रभ्यधना--११६-२० | 

सपोनन्‍्त--एक गरुड़-- १७०४ | 

सर्पिमोली--युधिष्ठटिर की सभा के एक ऋषि--५१७ | 

#सर्पो का कद्र का शाप -६४ । 


सवब--श्रीकृष्णफ का एक नाम--१६५०,--शब्द की 
निरुक्ति--१ ६४० | 


सबंग--भीमसेन का, काशिराज-पुत्री बलन्धरा में उत्पन्न, 
पुत्र"-२१२ । 


सवंगड्रा ] ( १४४ ) [ सांख्य 


सबगड्ञा--एक नदी--श्८८६ । -+-और कर्ण का युद्ध-२५८२-८३,--श्रार जटासुर 
सवदमन--दुष्यन्त का, शकुन्तला से उत्पन्न, पुत्र; यही का संवाद--१०१०,-आओऔर दुम्लुख का युद्ध-- 
आगे चलकर भरत नाम से विख्यात राजा हुआ--- १६६५, - आर दुश्शासन का युद्ध--२७६२-६३, -- 
१६७, २३०६ । ओर नील का युद्ध---५७७, - और युघरिष्टिर का संवाद 
सवदेव तीथे---८७४, ८3७७ | -+१०१० »--श्रार शक्य का युद्ध---२०६३ ,---का, 
सवदेवहद-- एक तीर्थ--८८७ । अज्ञातवास-विषयक, मनन्‍तव्य--? ३६३ ,-- का छुव्ावेष 
सवपापमाचन कूप----एक तीथ--८८४ । से विराट के पास जाना--१३७७,--क्रा जन्म--२७४, 
असवश्र छ वयावृद्ध-- १११४-१४ | - का जयद्रथ की सेना से युद्ध--१२५०६,--का 
#सवश्रेष्ठ शारीरिक तीथ--४१६८-६६ । दिग्विजय--१५७६-८०,---क्रा धनुष--१४३४,--का 
सबसारद्भ--जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप--. नील राजा द्वारा सत्कार--५७६,--का, पाण्डव-सेना 
५१६ । के प्रधान अधिनायक के निर्वाचन पर, मत--१७८६, 
सवसन--काशिराज; दुष्यन्त-पुत्र भरत का श्वशुर--. -+क्ा पुनर्जवन --- १३५४, -- का महा प्रस्थान-- 
२०६ । ४४६२,-- का, यक्ष की अ्रवज्ञा करन से, प्राण-त्याग 
सलिलराज -सिन्धु-सागर-सद्गभम--८८८ | --£३४४,--का युधिष्टिर को समकाना--३ २६ ३,--- 
सलिलहृद--एक तीथ --४००५ । का, विराट की सभा में, प्रकृत परिचय--१४८२-८३, 
सवन- भगु के पुत्र --४११५। “+क्रा शरीर-पात--४४६४/--का श्रीकृष्ण से सन्धि 
सविता (१ )-एक देवता (दिव के पुत्र )--३, न कराके युद्ध कराने का प्रस्ताव करना--१६६६, --का 
१७१४ | सुशर्मा की सेना से युद्े--१४२०,--की उत्पत्ति-- 
सविता ( २ )-दक्षकन्या अदिति से उत्पन्न एक आदित्य २११,---की तलवार---१४३४, -की पत्नी ( जरासन्ध 
--१२५, ४२८, ६४१, १०३०, ३६३रे८ | की कन्या ) के शरीर का वर्ण--४४२६,---की 
सविता ( ३ )--१०३० । रानिरया---२१२,---की स्वर्ग में स्थिति--४४७२,-- 
सव्यसांची--अजु न का एक नाम--१४३५,--शब्द की की हार--२५८३,--के गुण--१६८२,--के प्रुन्न-- 
निरुक्ति-- १४२३४ । २१२,--के बाण---१४३४,--ऊे रथ के घेड़े---१६३ ०, 
सह ( १ )--राजा छक्षुतराष््रका एक पुत्र--२४६,--क्रा >के समकक्ष योद्धा--१६१८-१६,--द्वारा श्रप्मि की 
वध-- २८५४, २६५६ । स्तुति---४ ७८-७६ ,--द्वारा दुर्बोधन के सन्देश का उत्तर 
सह ( २ )-एक श्रग्नि; पत्नी मुदिता; पुत्र अदूधुत-- . --१८१३, -द्वारा शकुनि-वध् की प्रतिज्ञा--६७६,-- 
११६३ । द्वारा शिशुपाल की भत्सना--५६४ | 
सहज--चदि-मत्स्य-व॒ शी कुलबातक एक राजा--१६५४६। सहम्रचित्य--एक राजर्पि; केकय देश के एक राजा; 
सहजन्या--एक अप्सरा--१६८, २७३ | राजषि शतयूप के पितामह; इन्होंने ब्राह्मण के लिए 


सहदेव ( १ )-मगध-नरेश जरासन्ध का पुत्र; पाण्डव पक्त अपने प्राण त्याग दिये थे--४२०८, ४४२४ | 
का याद्धा--४१५, ५६३, १६१६. १७६८,--का जरा- सहस्रज्येति--एक देवता; सुश्राट के पुत्र-३ । 
सनन्‍्ध द्वारा राज्या भिपेक--५६ ३,--क्रा भीम ओर अजुन सहस्रपद--एक ऋषि--७४३ । 


द्वारा राज्यासिषेक --४६८ । सहसत्रवाक्‌ --राजा धतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२। 
सहदेव ( २ )--इन्द्र की सभा के एक ऋषि--५२८। . सहा--एक अप्सरा--.७८६ | 
सहदेव ( ३ )--एक राजा; यमराज की सभा का सदस्य #ऋसहायकों की आवश्यकता---३४७४-७५ | 
--४२६ | सह्य--सद्याद्वि-- १ २८५, श्८्८६ । 
सहदेव ( ७ ) -शर्ड के पुत्र; माता माद्री; भाई नकुल; #सांख्य--३८२१,--और ग्रेण का मत--३८२ १-२२ न 
सैतेले भाई युधिष्ठिर, भीमसन, अजु न-१६१६, श्द१७,.._ --का सत--३८१०-१४, श्८३३ । 


१८ 


सांख्ययोग ] 


#सांख्ययेग--१६ १७-१८, ३२६६२-६४,--#ा ततक्त्व-- 
१८२० | 

“#साँपों--की दो जीमं--८४,--की, शाप से बचने के 
लिए, सलाह---८६-८६९ ,--के नाम--८४ | 

#साक्यवमे --६५८-५६, १५६६ । 

सागर ( ९ )-एक जनपद---७६८ । 

सागर ( २ )-गज्ञा का पति---१७२४ । 

सागरक--युधिष्ठिर के यज्ञ में उपहार लेकर आया हुआ 
एक राजा--६२३ । 

सागर तीथ--दक्षिण का समुद्र-तटवर्ती एक तीथ - ६४१। 

सागरादक---एक तीथ--.४० ०५ । 

साक्वाश्य--यम की सभा का एक राजा -५२६ | 

सांकृति--यम की सभा का एक राजा - ५२६ । 

सात्यकि --एक यादव; अज्ञु न का शिष्य; सत्यक का 
पुत्र; शिनि का पात्र; पाण्डव-पक्त का एक अतिस्थी 
योद्धा--१३१, ४१४, ४७८, ४४४, १६१०, श्ष्श्थ्, 
१८२७,--ओर करण का युद्ध--२११६,/--ओऔर क्ृत- 
वर्मा का युद्े--१६६४ २४१६,--ओऔ।र क्ृतवर्मा का 
विवाद---४४४०,--ओर दुर्शेधन का युद्ध--२६४ १- 
५२,--ओर  द्रोणाचाय का युद्ध--२३७७-७६, 
२४६७,--ओर भीष्म का युद्ध--२११३,--ओर भूरि- 
श्रवा का युद्ध-२०२१, २४६४-६६, --ओर श्रीकृष्ण- 
युधिष्टिर का संवाद --६४४-४५४, - का धनुष --१६१०, 
>का पराक्रम--२४३०-३१, २४३६-४१ ,--क्रा मदिरा- 
पान---२४१४,--का युद्ध-केशल--१६१०,--ऊका वध 
-“-४४५४१,--का श्रीकृष्ण के साथ कारव-सभा में 
जाना--१६६२,--का श्रीकृष्ण से सन्धि न कराके युद्ध 
कराने का प्रस्ताव करना --१६६६,--का सेनापतित्व, 
“--१७८६,--क_ी अआक्ृति-प्रकृति--१६१०,-की सम्मति 
( पाण्डवों के राज्य-लाभ के विषय में )--१४६०-६२, 
--की सैन्य-सज्ना लन-पढुता--१ ७८६, --की स्वर्ग में 
स्थिति--४४७३,--के. अख्र-शिक्षक--१५ २६,--के 
पुत्रों आर भूरिश्रवा का युद्र-२०४१ ,--के पुत्रों का वध 
“-२०४१,+द्वारा भी मसेन की प्रशंसा--१६६७,-- 
से कृतवर्मा का परास्त हेना--३०६३-६४ । 

सात्वत ( १ )--एक यादव--५४१४ |: 

सात्वत ( २ )--श्रीकृष्ण का एक नाम--१६५४०, -- 
शब्द की निरुक्ति--१६५४०, २६०५ | 





( १४६ ) 


[ सावणोे 


#सात्विक कमे का फल--१६४६ । 

#साथु--ऋक्रा लक्षण--११०६ । 

साध्यगण -देवता-विशेष--३, ५२८, ५४३५,--ओऔर 
आत्रय का संवाद--१४७१-७२,--ओर ब्रह्मा का 
मोक्त-विषयक्र संवाद--२८०६-३८०८ | 

#सामगुण -की प्रर्शसा में राक्षा। ओर ब्राह्मण का 
संवादू-- ४८ ६१-६३,--की वशीकर ण-शक्ति --४१६१, 
“की 434,.--४१६१ | 

सामुद्रक तीथ --८८० । 

सामुद्रनिष्कुट--एक जनपद--- १८६ ० । 

साम्ब ( १ )--एक यादव; श्रीकृष्ण के पुत्र; मृुता 
जाम्बेवती ---४१५, ४८३ 3८3 जय --ओर क्षमबृद्धि का 
युद्ध--७२४,--ओर वेगवान्‌ का युद्ध -- ७२५,/--का 
पराक्रम--६४४ ४५,--- की मरणौत्तर-गति--४४७ ३ 
-+की मृत्यु--४४४२,--कत कुरुवंशियों के प्रजापालन 
की प्रशंसा---४४ १४, -- के ऋषि गें। का शाप--४४४८। 

साम्ब ( २ )--प्रजा की ओर से ध्ृतराष्ट्र को उत्तर देने- 
वाला एक विद्वान्‌ ब्राह्मण----४४१४, --का महाभारत 
पर वक्तव्य---४४*५ | 

सारण ( १ )--एक यादव; श्रोकृष्ण का भाई--४७८ | 

सारण ( २ )-रावण का मन्त्री और गुप्तचर-- 
१र८्य8ऋ | 

सारस--एक गरुडू--१७०४ | । 

सारस्वत ( १ )--एक मुनि; महप्रि अत्रि के पुत्र; 
पश्चिम दिशा के निवासी -८८७, ३६३६,--का 
चरित्र--३१४६-५१ । 

सारस्वत ( २ )--राजाओं का एक गण; कारव-पक्ष के 
योद्धा - १६३१ । 

सारिक - युधिष्टिर की समा के एक ऋषि--५१७। 

सारिमेजय--द्रोपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा-- 
४१४ | 

सारिसक्क -मन्दपाल ऋषि का, 
शाह्िका में उत्पन्न, पुत्र--५०३ | 

सावभैाम--श्रहंयाति का पुत्र; माता कृतवीय की कन्या 
भानुमती; स्त्री केकय-कन्या सुनन्दा; पुत्र जयत्सेन---- 
२०८। 

सालक्लायन--विश्वामित्र का एक पुत्र --३६४७ | 

सावर्ण--युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि--५१७ । 


जरिता नाम की 


सावशि (१) ] 


सावरि (१) -साढ हज़ार वष तक महादिवजी की तपस्या 
करनेवाले (इन्द्र की सभा के) एक ऋषि--५ २८, ३६६६ | 

सावरि ( २ )--इन्द्र की सभा के एक ऋषि--५४ २८ | 

सावरि मनु--इन्होंने सय के रथ की सीमा बाँधी थी -- 
१७१५, २६२२ । 

सावित्र ( १ )--सावित्रो से उत्पन्न सौ पुत्रों के नाम 
१३१८ | 

सावित्र ( २ )--आठ वसुओं में से एक---३१६ १८, ४२३१८। 

सावित्र ( ३ )--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 

सावित्री ( १ )--सू्र की कन्या: तपती की बड़ी बहिन - 
१८५, ६२७ | 

सावित्री ( २ )--एक देवी-८८र, ११८३, १३०५, 
१३२३, १७१४, २६६३, ४०८१,--क्रा अश्वपति का 
वरदान---* ३०६ | म 

सावित्री ( ३ )--दे० “सावित्री मन्त्र?-- १३०६ । 

सावित्री ( ४७ )--मद्रदेश के राजा अश्वपति की कन्या; 
माता मालवी; मर्ता शाल्व-नरेश द्यमत्सन के पुत्र सत्य- 
वान--१ ३०६, १७२४, --आर पुनर्जावित सत्यवान्‌ का 
संवाद--?१ ३ १८-१६, १३२०, १३२१--ओर यम का 
संवाद--१३१४, १३१५-१८, -- ओर सत्यवान्‌ का वन 
से आश्रम का लैटना --१३२०-२१,--ओर सत्यवान्‌ 
का विवाह--१३१०-११,--का गातम से सत्यवान्‌ की 
सत्यु ओर उनके पुनर्जावन आदि का वृत्तान्त कहना -- 
१३२३,--का तपश्चरण--११११-१२,--+का पति- 
चयन-- १ ३०८,--कीं उत्पत्ति---१३०६,--की जोवन- 
चर्या--१३११,--की, ऋषियों द्वारा, प्रशंसा--१३२३, 
--के पुत्रोत्पत्ति-- १ ३२४,-+कोा यमराज से वर-लाभ 
“९२१४-१८ | 

सावित्री ( ५ )--ब्रह्मा की पत्नी--४२२६ । 

सावित्री मन्त्र--गायत्री मन्त्र---४२२८,--का इतिहास 
---४२४०,-के जापक महपि--४२४०,--के जप का 
फल--४२४० | 

साथ्र- यम की सभा का एक राजा --५२६ | 

साहख्रक तीर्थ--८७७, ८८र । 

सिहचन्द्र- पाण्डव-पक्ष का पाञज्चालदेश-निवासी एक 
याद्धा--२५४७ । 

सिंहपुर--'काश्मीर देश का एक नगर?; राजसूय-दिग्विजय 
में अजु न द्वारा विजित--५७२ | 


( १४७ ) 


[ सीता ( १) 


सिंहल ( १ )--एक म्लेच्छु जाति--३६४ | 

सिंहल ( २ )--एक देश; “आधुनिक सीलेन या लड्ढा 
द्वीप'-.-भ८५, ६२४ । 

सिंहसन---एक पाज्चाल क्षत्रिय; पाण्डव-पक्त का योद्धा; 
कर्ण द्वारा निहत---२८६६ । 

सिंहिका--दक्ष की कन्या; पति कश्यप; पुत्र राहु, सुचन्द्र, 
सुचन्द्रहन्ता ओर चन्द्रमदन--£१३५४ । 

सिकत--एक ऋषि-३३१३ । 

मिकताक्ष तीथ --६५४२ । 

सिद्ध ( १ )--एक देवगन्धर्व; दक्षकन्या प्राधा का पुत्र 
+ज+*१ २६ | 

सिद्ध ( २ )-एक प्रकार के देवगण--१६०, ७७३ | 

सिद्ध ( ३ ) -यम की सभा का एक राजा--५२६ । 

सिद्ध ( ७ )--एक स्कन्द-ग्रह--- १ श८्ू ० । 

सिद्ध ( ५ एक देश-- १८६० | 

सिद्ध ( ६ )--एक महपि-- ४००८ | 

सिद्धाथ --एक राजा; क्रोधवश असुरां का अंशावतार--- 
१४१ | 

सिद्धि ( १ )--एक देवी--१४५ । 

सिद्धि ( २ )--एक अग्नि; पिता वीर; माता शरयू; 
नामान्तर मिथ्य--११५६ । 

सिद्धि (३ )- कुमार की सेना के पुरागामी --३१३८ | 

#सिद्धियाँ--तीन प्रकार की -- ६६४ । 

सिनीवाक--युथिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि--५ १७। 

सिनीवाली--अज्लिरा ऋषि की तीसरी कन्या; नामान्तर 
रुट्रसुता-- १ १५४८, २१३२ | 

सिन्धु ( १ )--आधुनिक सिन्धु नदी?ः--२०६, ५४३१, 
६४३, ८६८, १८८६, ४००४ | 

सिन्धु ( २ )--एक देश; “आधुनिक सिन्ध!--८४४, 
१२४५, १७४७, २०४३, ३४४६ । 

सिन्धु तीथ--६५६ । 

सिन्धुद्नी प--चन्द्रवंशी जह॑ का पुत्र; बलाकाश्व का पिता 
-२६४४,--का क्षत्रिय से ब्राह्मण हाना--३१२० | 

सिन्धुप्रभव- एक ती4 --द८८?१ । 

सिन्धूत्तम तीथ- पक्ष्ण | 

सीतवन तीथ--एक तीथ - ८७३ । 

सीता (१)--श्रीरामचन्द्र की आदर्श पत्नी, विदेह जनक 
की पुत्री; अयाध्यानरेश दशरथ की पुत्र-बधू, लब-कुश की 


सीता ( २) ] 


माता---६६६, १२६५, -- ओर रावण का संवाद--- 
१२८१-८२,--ओर हनुमान का संवाद- १२८६,-- 
का चरित्र-शुद्धि-विषयक कथन---१३०२,-- का परथ्चतस्थ 
वानरों का रछृक्ष्य कर उत्तरीय बख्र फकना--१२७५,-- 
का लड्ूग में निवास-स्थान--१ २७६,--का वन-गमन-- 
१२७०,--का हनुमान का वर-दान--?३०३,--करा 
हरण---१२७४,--की उत्पत्ति---१ २६४,--की खोज के 
लिए वानरों की नियुक्ति--? र८३-८४,--की चरित्र- 
शुद्धि के विषय में वायु, अपक्‍्नि, वरुण ओऔर ब्रह्मा का 
साक्ष्य--१३०२,--को ग्रहण करने में रामचन्द्र की 
ग्रसम्मति--१३०१,--का जिजटा का आश्वासन-- 
१२८० ,--को राक्षसिय्रों की घनकी--१२७६ | 

सीता ( २)--'अ्रलकनन्दा नदी, जिसके तट पर बदरिका- 
श्रम स्थित हे! १०८५ । 

>सीमान्त पर ज्षत्रियां के उपनिवेश-- १८६० । 

सुकन्दक--एक जनपद--१८६० | 

सुकन्या--राजा शर्याति की पुत्री; च्यवन ऋषि को भार्या; 
प्रमति मुनि की माता-४६, १७२४,-ओर च्यवन का विवाह 
--६४८,-से अ्श्विनी कुमारों की बातचीत--६ ४६-५० | 

सुकमोौ--युधिष्टिर को सभा का एक राजा--५१८। 

सुकुण्डल--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र---१४२ । 

सुकुद--एक जाति--५४३ । 

सुकुमार ( १) -जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक 
सॉप--११६ । 

सुकुमार ( २ )--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा 
“-+४१* । 

सुकुमार ( ३ )--पुलिन्द देश का राजा; राजसूय-दिग्वि- 
जय में भीम द्वारा विजित--४७४ | 

सुकुमार ( ४ )--एक राजा; राजसूय-दिग्विजय में सहदेव 
द्वारा विजित---५७६ । 

सकेतु--द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा--४१४ । 

सुकेशी--एक अप्सरा--१२६६३ । 

सुक्रतु ( १ )-एक प्राचीन राजा--१६ | 

सुक्रतु ( २ )--महात्मा जनक के नाती---४०३६ । 

+सुख--ओऔरार दुश्ख--१ २१५३६, ३६ ०५-६,--और हुश्ख 
का विधाता काल--१४१६-२०,--का सारांश-१५४४८, 
-+के उपाय--३४५६-४७,--प्ाक्त्कि, राजस ओर 
तामस-- १६५३ | 








'( १४८ ) 


[ सुतेजन 


सुगन्ध तीथ--“गेदावरी-तट पर नासिक'--८८० | 

सुगनन्‍धा--एक अप्सरा--२७३ | 

सुगन्‍धा तीथ--८७६ । 

सुगाप्रा - एक विश्वेदेवा --४१२४ । 

सुग्रीव ( १ )--श्रीकृष्ण के रथ का एक घोड़ा--४७६, 
७३१, १४३७, १७४६ | 

सुग्रीव ( २ )--वानरों का राजा; बालि का छेटा भाई; 
श्री रामचन्द्र का मित्र--६६५, १२७६,-ओर कुम्भकर्ण 
का युद्ध--१ २६४,--ओऔ्रर बालि का युद्ध -- १ २७६, -- 
ओर राम की मेंत्री---१२७७,--ओरर लक्ष्मण का संवाद 
--१२८३,--ओर विरूपाक्ष का युद्ध--१२६२,--का 
राज्याभिपेक---१ २७७ | 

सुघाप--नकुल का शंख-- १६१५ | 

सुचन्द्र ( १ )-- एक असुर; माता दक्षकन्या सिंहिका; 
भाई राहु, सुचन्द्रहन्ता और चन्द्रमदंन - १३५ । 

सुचन्द्र (२ )--एक देवगन्धव; दक्कषकन्या प्राधा का 
पुत्र॒--१३६, २७२ | 

सुचन्द्रहन्ता--एक असुर; माता दक्षकन्या सिंहिका; भाई 
सुचन्द्र, चन्द्रमदन और राहु--१३५ । 

सुचारु ( १ )-राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्र--२०५३ | 

सुचारु ८ २ )--श्रीकृष्ण के, रुक्मिणी से उत्पन्न, पुत्र--- 
२६६३ । 

सुचित्र ( १ )-जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक साँप-११६ | 

सुचित्र ( २ )-द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा 
बा 340 

सुचित्र (३ )--राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र---२०५३ | 

सुचेता--भगुवंशी ग्रत्समद का पुत्र; वर्चा ( २) का पिता 
--+४०१८ | 

सुजात--राजा धघृतराष्ट्र का एक पुत्र--३०७७,--का वध 
--३२०७७ | 

स॒ुजाता--उद्दालक ऋषि की कन्या; कहेड को पत्नी; 
अशवक्र की माता--६६३ । 

सुतनु--आहक की बेटी; अक्र,र की स्री---५४३ । 

सुतसाम --भीमसेन का, द्रौपदी से उत्पन्न, पुत्र--१३१, 
४८५, २०५३,--अऔरर विकरण का युद्धझ--१६६६,---ओऔर 
शकुनि का युद्ध --२७६८-७०,--का वध--१२२०७। 

सुतेजन--पाञ्चाल देश का, पाण्डव-पक्ष का, एक योद्धा 
“7२५५७ | " 


सुदक्षिण ] 


सुदक्षिण--काम्बाेज देश का राजा--४१५, ६२५, 
१४२०, १७६५, १८२०, १६९०१, २१२१८, २३६१,--- 
ओर श्रतकर्मा का युद्ध--१६६७,--का वध--२३६१, 
--( काम्बाज ) के छोटे भाई का वध - र८७छ२ ) 

सुदर्श-राजा घश्तराष्ट्र का एक पुत्र--३०८० , --का वध-- 
३०८० | 

सुदर्शन ( १ )- एक राजा जिसे श्रीकृष्ण ने गान्धार- 
देश-निवासियों तथा राजा नग्नजित्‌ के पुत्रों के जीतकर 
मुक्त किया था--१६१२ । 

सुदर्शन ( २ )--जम्बू-बृक्ष विशेष; नीलगिरि के दक्तिण 
ओर निषध पर्वत के उत्तर-- श्य८२, १८८६ | 

सुदर्शन ( ३ )--कैरवब-पक्ष का एक राजा-- २४३२ ,-- 
का सात्यकि द्वारा वध--२४३३ | 

सुदर्शन ( ४ )-+राजा थृतराष्र का एक पुत्र--२४५६, 
“-“ की वध---२४५६ | 

सुदर्शन ( ५ ) - अबन्ति देश का राजा; पाण्डव-पक्त का 
याद्धा--२६६ २,-- का बध--२६६२। 

सुदश्शन (६ )--अग्नि के, सुदर्शना से उत्पन्न, पुत्र-- 
३६४१ ,--की कथा--३६४ १-४३ । 

सुदर्शन-चक्र-खाणएडव-दाह के अवसर पर अग्निदेव द्वारा 
प्राप्त श्रीकृष्ण ( विष्णु भगवान्‌ ) का चक्र --६२, 
१६२५,--का विस्तार--१६४७,--क्री विशेषता-- 
१६४७,-- की श्रष्ठता---१६२५,---से निभय करनेवाला 
अि--१७०१ | 

सुदर्शन ह्वीप--जम्बूद्रीप का नामान्तर--श्८्८२ । 

सुदर्शना--इच्ष्वाकुवंशी राजा दुर्योधन (२) को पूत्री; 
माता नमंदा नदी; पति अग्निदेव; पुत्र सुद्शन-- 
३६४०,--ओर श्रप्मि का विवाह--२३६४१ । 

सुदाम--दक्षिण का एक जनपद--१८६० । 

सुदामा(१)--उत्तर उलूक के मोदापुर का राजा; अजु न 
द्वारा राजसूय-दिग्विजय में विजित---५७२ | 

सुदामा (२)--दशाण देश का राजा; दमयन्ती का नाना 
-प्य४० | 

सुदास--इक्ष्वाकुवंशी राजा कल्माषपाद का पिता-४००। 

सुदिन तीथ --८७५ । 

सुदुजय--इच्च्वाकुवंशी राजा सुबीर का पुत्र; दुर्योधन (२) 
का पिता--३१६४० । 

सुदृष्ट--एक जनपद-- १८६ ० । 


( १४७ ) 


[ सुधर्मा (५) 


सुदेव ( १ )--एक ब्राह्मण, जिसे दमयन्ती का पता 
लगाने के लिए. उसके पिता ने भेजा था--८३७। 

सुदेव (२)--हयं श्र का पुत्र; काशी का राजा-४०१६,-- 
के युद्ध के प्रभाव से देवलाक की प्राप्त---३४४३-४४ । 
सुदेवा ( १ )--श्रह्ञ देश की राजकुमारी; अ्रिह्र (२) 
की स्री; ऋक्ष की माता--२०८।| 

सुदेवा ( २ )--दशाहई देश का! राजकुमारी; विकुरठन की 
रानी; श्रजमीढ़ की माता--२०६ । 

सुदेष्ण--एक जनपद-- १८६० । 

सुदेष्णा ( १ )--शिविराज शजा बलि की रानी; पुत्र 
( दीघ्रैतमा ऋषि द्वारा उत्पन्न ) अज्ज, वजद्ध, कलिड्, 
पुणड़् ओर सुह्य-- २३५ । 

सुदेष्णा ( २ )-:मत्स्यनगेश विराट की दूसरी रानी; 
केकय-नरेश को कन्या: कीचक की बहन; पुत्र उत्तर; 
पुत्री उत्तरा--१३६३,--ओऔ।र सैरन्धी का संवाद-- 
१४१० ,--का द्वोपदी को दासी नियुक्त करना--१३७७, 
--का द्रौपदी का, बहाने से, कीचक के घर भेजना-- 
१३८७ | 

सुद्य न्र ( १ )यम की सभा का एक राजा--५२६ | 

सुद्य मन ( २ )-मनु के पुत्र, जिन्होंने लिखित के चोरी 
का दण्ड देकर श्रष्ठ लाक प्राप्त किया था--३३०७, 
४२०८ | 

सुधन्वा ( १ )--अन्विरा ऋषि के पुत्र-- ६५७, १५६६, 
४११५ ,---ओर विरोचन का विवाद--६५४७, ६५४८, 
६५४६, १५६६-८७ । 

सुधन्वा ( २ )--पाञज्चाल-राजकुमार; पाण्डव-पक्ष का 
याद्धा--२४४४,-द्रोण द्वारा निहत-- २४४४ 

सुधा (१ )--युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक 
यादव राजकुमार -- ५१८ | 

सुधमा ( २ )-युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक 
राजा--५४ १८ | 

सुधर्मा (१) -दशाण देश का राजा; राजसूय-दिग्विजय में 
इससे भीमसेन का युद्ध हुआ था-४७४,-अओ।र भीमसेन का 
बाहु-युद्धझ--७४,---क्रा भीमसेन से हारना--५७४ | 

स॒धर्मा ( ७ )--त्रिगतराज सुशर्मा का छोटा भाई-- 
१४१६, -का युद्ध--१४१६। 

सुधर्मा (५ )--पाञ्चाल देश का क्षत्रिय; पाण्डव-पक्त का 
येद्धा--१७८६ । 


सुधावान |] 


सुधावान--यम की सभा के पितृगण में से--५२६ । 

सुधीर--कैारव-पक्ष का याद्वा--१६८५ । 

सुनन्‍दा ( १ )--केकय-नरेश की कन्या; यदुवशा। सांव॑- 
भाम की रानी; जयत्सेन की माता--२०८ | 

सुनन्‍्द्रा ( २ )--काशिराज सर्वसेन की पुत्री; दुष्यन्त-पृत्र 
भरत की रानी; भुमन्य की माता--२०६ । 

सुनन्‍्दा (३)--चदि-नरेश सुब्राहु (५) की कन्या; दमयन्ती 
की मैसेरी बहन--८३३ । 

सुनय-दक्षिण का एक जनपद--श्८६० | 

सुनसा--एक नदो--१८८६ । 

सुनाभ ( १ )--बरुण का मन्त्री--५३१ १ 

सुनाभ ( २ )--एक पर्वत --५३३ । 

सुनाभ ( ३ )-राजा श्वृतराष्ट्र का एक पुत्र-२२५६,-का 
वध--- २०७४ | 

सुनामा ( १ )-कश्यय का, विनता से उत्पन्न, पुत्र; 
एक गरुड़-- ११७ | 

सुनामा ( २ )--कंस का भाई, जिसे श्रीकृष्ण ने बलराम 
की सहायता से मारा--५४३ । 

सुनीथ ( ९ )--एक नाग -- ११७ | 

सुनीथ ( २ )-द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक 
राजा--४१६ । 

सुनीथ (३)-इन्द्र की सभा मे उपस्थित एक ऋषि-५२८ | 

सुनेत्र (१)- धतराष्ट्र (३) के पात्र; प्रतीप के माई-२०७ | 

सुनेत्र ( २ )--कश्यय का, विनता से उत्पन्न, पुत्र- 
एक गरुड़--- १ ७ ०४ । 

सुन्द--एक दैत्य; निकुम्म (२) का पत्र; उपसुन्द का 
भाई-४५४६ ,--की तथपस्था--४६०,--की दिग्विजय --- 
४६२, --की झत्यु--४६७,-- के अ्रत्याचार-४६ ३-६४ । 

दरिका ( कुएड )--एक तीथ --४० ०६ | 

सनन्‍दरिका तीथ - ८८१ । 

सुपण ( १ )--एक गन्धव; दक्षकन्या प्राधा का पुत्र 
“१३५ | 

सुपण ( २ )--एक गन्धवं; दक्षुकन्या मुनि का पुत्र-- 
१३६। 

सुपण ( ३ )-कश्यप का, विनता से उत्पन्न, पुत्र; एक 
गरुड़ “४१६, १०८६,--से गरुड़' पक्षियों का वंश- 
विध्तार--१७०४ | 

सपण ( ४ )- श्रीकृष्ण का एक नाम-- १६५१ | 


( १४० ) 


[ सुबाहु (८) 


सुपर्ण ( ५ )--एक ऋषि--३६ १८ । 

सपर्णा--पक्की का रूप धारण किये हुए स्वाहा --११७१ | 

सपवा--पाण्डव-पक्ष का एक पहाड़ी राजा--२२३२,--- 
द्वारा रचिपवां का वध--२२३३ | 

सपुण्या--एक नदी--१ ८८६ । 

सप्रतदन--कृपाचार्य और अजुन के यद्ध के दर्शक एक 
स्वगंवासी नरेश--१४५४ | 





सुप्रतीक ( ९ )-एक प्राचीन राजा--१६ । 

सुप्रतीक (२)- एक ऋषि; विभावसु के छोटे भाई-७३ । 

सुप्रतीक ( ३ )-- 
सुप्रतीक ( ४ ) -भगदत्त का हाथी--२०६१, २०६२। 

सुप्रभा-- महर्षि वदान्य को कन्या; झरष्टावक्र की भार्या-- 
३६६१ | 

सुप्रयेगा--एक नदो--१ १६४, १८८६ | 

सुप्रवृद्ध--सोवीर देश के राजक्रमार--१ २४६ । 

लप्रिया--दक्षकन्या प्राधा को पुत्री एक अध्सरा--१३६, 
२७३ | 

सुपाश्व ( १ )-शक राजा; कुयट असुर का अंशावतार 
--१४०,--चंदि देश का राजा--१४६३ । 

सुपाश्व ( २ )--एक देश --५७५ । 

सुबल ( १ )-एक प्राच।न राजा -१६ । 

सुबल ( २) -गान्धार देश का राजा; शक्रुनि और 
गान्धारोी का पिता--१३१, २४३१,--प्रह्लाद का शिष्य--- 
१५२१। 

सुबाहु ( १ )--एक सॉँप--८४ । 

सुबाहु (२ )-दक्षुकन्या प्राधा की पुत्री एक अप्सरा 
“१२६, २७३ | 

सुबाहु (३ )-राजा धृतराष्ट्र का 
२५६,--का वध---२०६४ । 

सुबाह ( ४ )--क्राशोी का राजा; राजसूय-दिग्विजय में 
भीमसेन द्वारा विजित--५७५ । 

स॒बाहु ( ५ )--चदि देश का राजा; दमयन्ती की मौसी 
का पति--८र८ । 

स॒ुबाहु ( ६ )--पुलिन्दाधिपति--६८० । 

सुबाहु ( ७ )--हिमालय के निकट एक राज्य--६€८० । 

सुबाहु ( ८ )--कार्तिक मास में मांस-भक्षण का त्याग 
करनेवाला एक राजा--४१८१ । 





एक पुत्र -१४२ ; 


सुबाह (€ ) ] 


सुबाहु (९ )--एक नाग --१७०६ | 

सुबेल--एक पव॑त जिस पर राम की सेना का पड़ाव 
था--१२६१ । 

सुभग--शकुनि का भाई; भीमसेन द्वारा निहत-- 
२४७४३ | 

सुभगा--एक अप्सरा; दक्त-कन्या प्राधा की पुत्री-- 
१३६ | 

सुभद्र--एक ऋषि, जिनके नाम पर उस स्थान का नाम 
सौभद्र तीथ पढ़ा--४७३ । 

सुभद्रा ( १ ) -वसुदेव की कन्या; श्रीकृष्ण को सैतेली 
बहन; अ्रजु न की पत्नी; अभिमन्यु की माता-१३१, २१२, 
४७८, --और अजुन का विवाह--४८३ ,--- का विलाप 
--२३२८-३०, ४३६२,--करा हरश--४७६ ,-के शीर 
का व्णे---४४२८ | 

सुभद्रा ( २ )- सुरभि को कन्या -- १७०५ । 

#सुभद्राहरणपव--४७७ । 

सुभीम--यज्ञ में विन्न करनेवाला एक देव-स्वरूप असुर; 
पाञचजन्य (२) का पृत्र--१ १६१ । 

सुभूमिक तीथ --मसरस्वती-तथ्वर्ती एक तीथ --३११२ । 

सुश्र/ज -- सर्य-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-३१३३ | 

सुश्राट--क देवता; मनु (१) (मह्य) के पुत्र; देवश्राट 
के भाई--३ । 

सुमणि--चन्द्रमा-दत्त कुमार कात्तिकेव का अनुचर-- 
शश्३२ । 

सुमण्डल -- एक राजा; राजसूय-दिग्विजय में अजु न द्वारा 
विजित---५७१ | 

मुमति--वरूण की सभा का एक देत्य--५३१ | 

सुमध्यमा--राजपि मदिराश्व (२) को कन्या; हिरण्यहस्त 
की भार्या--४२०८ | . 

सुमन -इन्द्र की समा के एक देवता--५२८। 

समना ( १ )-एक सॉपय--८४, १७०६ | 

सुमना ( २ )-यघिष्टिर को सभा में उपस्थित किरात- 
राज--५ १८ | 

सुमना ( ३ )--वरुण को सभा का एक दैत्य--५३१ । 

समना ( ४ )--देवलेक की एक सख्री---४१६०,-- और 
शाण्डिली का संवाद---४१६ ०-६१ । 

पुमन्तु--एक ऋषि; महर्पि वेदव्यास के शिष्य--१३०, 
रे८६२ | 


( १५११ ) 


[ सुयजु 


सुमन्‍्यु--एक महात्मा जिन्हेंने शाण्डिल्य का अन्न का 
ढेर देकर स्वर्ग प्राप्त किया था---४२०८ | 

सुमल्लिक--एक जनपद >१८६० | 

सुम्रित्र ( १ )-एक प्राचोन राजा--१६ । 

सुमित्र (२ | -सौवीर देश का राजा; श्रजु न द्वारा 
विजित --३१७ । 

सुमित्र ( ३ )--य्रुधिष्ठिर को सभा में उपस्थित एक 
ऋषि--५१७ | 

सुमित्र ( ४ )--युधिष्ठिर को समा में उपस्थित एक 
राजा--५ १८ | 

सुमित्र (५ )--पुलिन्द देर का राजा; राजसूय-दिग्विजय 
में भीमसन द्वारा विजित--५७४ । 

सुमित्र ( ६ )--मत्स्य देश का राजा; राजसूय-दिग्विजय में 
सहदेव द्वारा विजित --५७६ । 

सुमित्र (3 )--आज्चजन्य द्वारा उत्पन्न देव-रूप एक 
अगसुर-- ११६१ । 

सुमित्र--( ८ )--हैहय-बंशी एक राजा--३४६२,-- 
झेर ऋषपभ का संवाद--३४६३-६६ । 

सुमित्रा --अयेध्या-नरेश इच््बाकुबंशी महाराज दशरथ की 
एक रानी; लक्ष्मण और शत्र॒प्न की माता--१२६५ । 

सुमीढ़--भरतवंशी सुद्दात्र का पुत्र; माता ऐक्वाको; भाई 
अजमीढ़ ओर पुरुमीढ़---२०५ | 

सुमुख ( १ )--एक नाग; चिकुर नाग का पुत्र; अआायक 
नाग का पात्र और वामन नाग का नाती; इन्द्र के सारथि 
मातलि का जामाता--८४, १७०६,--ओऔरै।र गरुड का 
साक्षिष्य--१७१०,--ओऔर गुणकेशी का विवाह-- 
१७०८,--क्रा वंश-परिचय---१७०६,--की, इन्द्र द्वारा, 
आयु-बृद्धि--१७०८ | 

सुमुख ( २ )--कश्यप का, विनता से उत्पन्न, पुत्र; एक 
गरुड़---१७०४ । 

सुमुख ( ३ /गरुड़ का पुत्र--१८८३ | 

सुमुखी -एक अप्सरा--३६६३ । 

सुमेरु-'बदरिकाश्रम के निकट गढ़वाल का “रुद्र हिमालय! 
पव॑त, जहाँ गज्ञा का उद्गम है?--५८, २१८, रे६८, 
४६४, ४५३३, १०२७, १८४६, श्पणरे, २१३२, २८७६, 
रेष्थ५ । 

सुयजु -भरतवंशी भुमन्यु (१) का पुत्र; माता पुष्करिणी; 
भाई सुद्दात्र, सुहेता, सुहवि,क्ष्चीक और दिविरथ-२०५ | 


सुयकज्ञा ] 


सुयज्ञा -प्रसेनजित्‌ (१) को पुत्रो; महाभाम की रानी; 
अयुतनायी की माता -२०८ । 

सुरकृत--विश्वामित्र का एक पुत्र---३६४७ । 

सुरजा - दक्षकन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा --१ ३६ । 

सुरता-दक्ष-कन्या प्राधा से उत्पन्न एक अप्सरा--१३२६ । 

सुरथ ( १ )--एक राजा: क्रीघवश”? नामक अछुर-गण का 
अंशावतार-- १४१ । 

सुरथ ( २ )--यम की सभा का एक राजा--५२६ | 

सुरथ ( ३ )--केाटिकास्य का पिता--१२४६,--श्रै।' 
नकुल का युद्ध--१२५६ । 

सुरथ ( ४ )--पराञज्चाल देश का एक क्षत्रिय; पाण्डव-पक्ष 
का याद्धा--२५५४१, --का वध--२४५५१, ३०४५ । 

सुरथ ( ५ )--जयद्रथ का पुत्र; दुर्याधन तथा ग्रजु न का 
भानजा; दुःशला का पुत्र-४३७४,-की सत्थु-४३७४ । 

सुरनिहन्ता--पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक देव-स्वरूप 
असुर--१ १६ १ । 

सुरप्रवीर - पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक देव-स्वरूप 
असुर-- ११६१ | 

सुरभि (सुरभो)--दक्ष को कन्या; नन्दिनो नाम की काम- 
घेनु की माता--१३६, २१८, ७०७, ११८०, १७०५, 
१७१६, ४०६७,--ओ।र इन्द्र का सेवाद --७०७,--कऋा 
दुर्ध---१७०५,--का वास-स्थान-१७०५,--की उत्पत्ति 
--१७०४, ४२१४,--की कन्याए--१७०५,--की 
तपस्या--४१०६, +-की शपथ ( अगस्त्य के झुणाल न 
चुराने के सम्बन्ध में )--४१३७,--को ब्रह्मा से वर- 
लाभ -४१०६ | 

सुरभि-प्रह--एक बालग्रह-- १ १८० । 

सुरभिमानू--एक अग्नि - ११६२ । 

सुरभोपट्रन--मैसूर में कुबत्तुर नामक एक नगर”; राजसूय- 
यज्ञ में सहदेव द्वारा विजित--४८० । 

सुरश्ष 7--अदिति के बड़े पुत्र--१७०१ | 

सुरस--एक नाग--१७०६ । 

सुरसा ( १ )--कश्यप की, क्रोधा से उत्पन्न, पुत्री; कड्ढ 
पक्तियां ओर नागां की माता--१३६, १७०६ । 

परसा ( ? )-एक अप्सरा--२७३ | 

सुरा--वरुण को कनन्‍्या--६०, १३६, ४२५ । 

#सुराज के सुख--३१६३-६४ । 

सुरारि--एक राजा--१४६३ । 


( १५४२ ) 


[ सुबण (३ ) 


सुराव--एक घोड़ा जे उस सुबर्णमय रथ में जुता था 
जो इल्वल दैत्य ने श्रगस्त्य ऋषि के दिया या--६०८। 

सुरासमुद्र--सात समुद्रों मं से एक--१८६३ । 

सुराष्ट्र-काठियावाड़ और गुजरात का कुछ भाग!-- 
'७६, १२३६० | 

सुरुक--कश्यप का, विनता से उत्पन्न, पुत्र; एक गरुड़ - 

१७०४ | 

सुरूपा--सुरभि को कन्‍्या--१७०४५ | 

सुरेरु-सरस्वती की सात शाखाओं में से एक-३११४ 

सुरेश--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

सुरेधर--आठ वसुओं में से एक - ३६३१८ | 

सुरोमा--जनमेजय के सप्यज्ञ में जला एक सॉप--११६। 

सुलभा--एक संन्यासिनी--३८४१,--ओऔर जनक का 

संत्राद--३२८४१-४६ । 

सलेचन--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२,२५६,-का 
वध ---५१०२२ | 

सुबपु- एक अप्सरा--२७३ । 

सुवचला--सूर्य की पत्नी --४२२७ । 

सुबचो ( १ )-राजा ध्वृतराष्ट्र का एक पुत्र -१४२, 
२५४६,--का वध--२६५६ । 

सुबर्चा ( २ )--द्रौपदी-स्त्रयंबर में उपस्थित एक राजा; 
सुकेतु के पुत्र--४१५ | 

सुवर्चा ( ३ )--पाअ्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक देवरूप 
असुर-- ११६१ । 

स॒वर्चा ( ७ )--एक ब्राह्मणग--१३२१ | 

स॒वचा ( ५ )--कश्यप का, ववनता से उत्पन्न, पुत्र; 
एक गरुड़--१७०४ | 

सुवर्चा ( ६ )--कैरब-पक्ष का एक क्षत्रिय --२२७१,-- 
का अभिमन्यु द्वारा वध --२२७५ । 

सुबर्चा ( ७ )हिमवान्‌-दत्त कुमार कातिकेय का अनु- 
चर--३ १३३ । 

स॒वर्चा ( ८ 9-इच्वाकु-बंशी खनोनेत्र का पुत्र; अवि- 
छ्ित्‌ का पिता---४२७५ । 

सुबण ( १ )--एक गन्धव --२७२ | 

स॒बण (२)--हयग्रोव-रूपधारी विष्णु का नाम-१७०२ | 

सुबर्ण (३)--एक ऋषि--४१४१,-- का स्वायम्भुव मनु 
से घूप-दीप के दान के विषय में प्रश्न--४१४१,--शब्द्‌ 
की निरुक्ति---४१४१ | 


सुबरण | 


#सुवण--अग्नि का प्रतीक-४११६,-का दान--११२२, 
४०७८,---की उत्पत्ति--४१०८-०६, ४११३-१४,---की 
सर्वश्रेष्ठ जाति---४११४,--के जात हप नाम की व्युत्पत्ति 
--४११४,--के दान का फल--४११६ ,---के दान का 
महत््व--४१०८,--के दान की श्रेष्ठता--४१०६ । 

सुवणचूड़-- एक गरुड--१७०४ | 

सुबण तीथे---5७६ । 

सेबणशवर्मा-- वषुष्टमा के पिता काशिराज; जनमेजय के 
श्वशुर-६८। 

सबणशिरा- एक ऋषि-- १७१६ । 

सबरण शैल--उत्तर का एक पर्वत १७१६ । 

सुवरणप्रीवी --शैव्यराज सज्ञय का पुत्र--२२६२, ३३२७ 
--का जन्म--३३२६,--का जिल्लाया जाना--३३३०, 
“की झरूत्यु--३२३२६ । 

सवण[-रच्ष्वाकु को कन्या; सुद्दोत्र की रानी; पुत्र हस्ती 
जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया- २०६ । 

सवणाभ--एक दिकपाल; शह्भपद के पुत्र--३६१८। 

सवर्मा--राजा ध्ृतराष्ट्र का एक पुत्न--१४२, २५६,--का 
वध---२४५६ । 

सुबस्रा--एक नदी--१८८६ । 

सुवाक्‌ ( १ ) राजा ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५४६ । 

सुवाक्‌ ( २ )--एक ऋषि --७४३ । 

सुवामा--एक नदौ--१८८६ । 

सुवास्तु--एक राजा---१४६३ । 

सवीर ( १ )--एक राजा-- १४१ । 

सवीर ( २ )--श्क्ष्वाकुवंशोी द्र तिमन्‌ (१) के पुत्र 
सुदुजंय के पिता--३६४० । 

सुबेणा-- एक नदी--१०८५ । 

सुवेश-- पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्न एक देवरूप असुर-- 
११६१॥। 

सुत्रत ( १ )--एक ऋषि--८६५ | 

सुत्रत ( २ )-+मित्र-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर-- 
र२े१३१३। 

सुत्रत ( ३ )--विधाता-दत्त कुमार कात्तिकेय का अनुचर 
“२१३४३ ॥। 

सुशमोा ( १ )-न्रिगत देश का राजा; कारव-पक्ष का 
याद्धा---४१५४,---और अजुन का युद्ध--२०६६,---और 
चकितान का युद्धझ--१६६६,---और भीमसेन का युद्ध 


( १४३ ) 


[ सुहनु 


--+१४२०-२१,--आओर युधिष्ठिर का युद्ध--१४२०,--- 
ओर विराट का युद्धझ---१४१८-१६,---का छुटकारा-- 
१४२१,--का युद्ध से भागना--१४२१,--का वध-+ 
३०८०,--का विराट की गाये छीनना--१४१६,--का 
विराट का हराकर गिरफ़्तार करना--१४१६,--का 
विराटनगर पर आक्रमण--१४१६,---ही गिरफ़्तारी-- 
१४२१,--की सेना से नकुल, युधिष्ठटिर श्रार सहदेव का 
युदू-१४२०,--के पुत्रों का वध --३०८० ,-के भाई 
“7२७७३ | 

सुशमोी ( २ )--पाञज्चाल देश का, पाण्डव-पक्ष का, 
एक योद्धा; कर्ण द्वारा निहत-- २८६६ । 

सुशिक्षित--श्रीकृष्ण के सारथि दारुक का पुत्र; प्रद्य म्न 
का सारथि--७२७ | 

सुशाभना--मण्ड्कराज आयु! को कन्या; इच्चाकुवंशी 
परीक्षित्‌ की भार्या; शल, दल और बल की माता -- 
१०६६ । 

सुश्रवा-विदर्भ देश की राजकुमारी; जयत्सेन (२) की 
रानी; अवाचीन की माता--२०८ | 

सश्र त--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७। 

क सुघुम्ना नाड़ी--३६४८। 

सपेण ( १ ) - जनमेजय के सपंयश म॑ जला एक सॉवय-- 
११६ । 

सुषेण ( २ /-रजा धृतराष्टर का एक पुत्र--१४२, २५६, 
“-+की वध---२०२२, २४४६ । 

सुपेण ( ३ )--कुरु-पात्र राजा परिक्षित्‌ का पुत्र--२०७ 

सुषेण ( ४ )-द्रोपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा--- 
४१४ | 

सपेण ( ५ )--महर्पि जमदग्नि के पुत्र--६३८। 

सपेण ( ६ )--एक वानर; बाली का श्वशुर-- १ २८७ । 

सषेण ( ७ )--कर्रा का पुत्र--२६२६,--ऋछ&ा वध-- 
२६२६, २३०१३ | 

सुसंकुल--उलूक देश का एक राजा; राजसूय-दिग्विजय 
में अजु न द्वारा वजित--५७२ | 

सुसामा--एक ऋषि; युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के 
उद्गाता--४८३ । ; 

सस्थल---एक जाति--५४३ । 

ससवर--- एक गरुड---१ ७०४ । 

सहनु--वरुण की सभा का एक दैत्य--५३१। 


२० 


सुहृवि ] ( १५४ ) [ सेनानी 


सहवि-भरतवंशी भुमन्यु (१)का पुत्र; माता पुष्करिणी-२०५॥ सूयदत्त ( १ )--मत्स्य-नरेश विराट के एक भाई-१४१८ | 
सहस्त---राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २५६,--हा सूयदत्त ( २ )--पाण्डव-पक्ष का एक रथी योद्धा; केकय 
वध--२५५४३ । देश का राजकुमार-- श्यर८ । 
सहोत्र (१ )--एक प्राचीन राजा--१५,२२६३,२३२० | सूयध्वज--द्रोपदी-स्वयं वर म॑ उपस्थित एक राजा+- 
रूहात्र ( २ )--भरतवंशी राजा भुमन्यु (१) का पुत्र; ४१५ | 

माता पुष्करिणी; भार्या ऐच्वाकी; पुत्र अजमीढ़, सुमीढ़ सूर्यनेत्र--एक गरुड--१७०४ | 


ओर पुरुमीढ़--२०४ । सूयेभास--कैरव-पक्ष का एक योद्धा; अभिमन्यु द्वारा 
सहेत्र ( ३ )--सहदेव (४) का पुत्र; माता मद्रराज- निहत--२२७५ | 

पुत्री विजया--२१२। #सू्येलाक--३६ ३२-३३ । 
सहात्र ( ४ )--एक ऋषि--७४३ । सूृयवचो--एक गन्धवे; दक्षकन्या मुनि का पुत्र--१३६, 
सहेाता--भरतवंशी भुमन्यु (१) का पुत्र; माता पृष्क"- २७२। 

रिणी--२०५ । सूयेबर्मा--त्रिगत देश का राजा--४३६६,--क्री श्रजुन 
सहाय ( १ )--शिविराज राजा बलि की रानी सुदेष्णा (१) से हार--४३६६ | 

में दीघंतमा ऋषि द्वारा उत्पादित पुत्र--२३६ । #सूरय-विज्ञान--६६५ । 


सहाय ( २ )--देश-विशेष; 'सम्भवतः मिदनापुर, बाँकुड़ा, सूर्येश्री --एक विश्वेदेवा--४१२४। 
जन्म (5 नह 
पुरुलिया आर मानभूम का सम्मिलित भूभाग!”--२३६, सयाक्ष - एक राजा; क्रथन दानव का अशावतार- १४१ | 


२५०, ५७२, ४७५ | सख्ञय (१)--कारतिक मास में मांस-भक्षण न करनेवाले 
सृक्म--एक अ्रसुर; दक्षकन्या दनु का चुत्र--१३४ । एक प्राचीन राजा -१५, ६५३, ४१८१ | 
सृत--बिश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । सजञ्ञय ( २ )--णक यादव; पाण्डव पक्षु का योद्धा-- 
सूत-राज्य--चम्पापुरी के पास एक राज्य--१ १३१८ । १५२५, १५३८, २०७६ । 
सूति--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । खय ( ३ )--एक जनपद-- १८६० | 
#सूतों और मागधों की उत्पत्ति--३३७६ । सज्ञय ( ४ )--राजा शैब्य का पुत्र; महर्षि पवंत और 
सूपोरक तीथ- 'केंकण में बसीन के निकट एक तीथ! नारद का सखा--२२६०,--कोा नारद का उपदेश--- 

६४१ । ३३१६-२५ | 


सूय ( १ )-एक ग्रह और देवता--६१, १४३, २४७, स्ट्टि-प्रजापति ब्रह्मा की सभा की एक देवी --५३५ । 
११७८, १७२४, १८७६,--ओऔर कणे का संवाद-- #सखतट्टि--१२६२, ३६३७, ३६४२, ३८६२-६३, ३६१४,- 


१३२५-२८,--का कुन्ती ह्वारा आवाहन--१३३३,--- का प्रकार--२६३६-३८, ३८६६,--- का सश्नालन-- 
का जमदपक्‍्लि की शरण में जाना--४१३६,--का जम- १२६२,--ह्ली उत्वत्ति--३-४, ३४६५-६६, ३६८४-८५, 
दप्मि का छाता ओर खड़ाऊँ देना--४१३६,--का --की कथा--३२२६-२७, ३७६३-६४,--क्री रचना 
तेजस्वी हना--४२४८,--का तेमहरण-४२४७,--का . --£१«८६ । 


परिमाण-- १८६५,--का राहु द्वारा तेज-हरण-४२४७, सथ्टिकतो--भ्रीकृष्ण का एक नाम --१६५१ । 

--की स्तुति--६६४, ६६६, ६६७,--की स्तुति का सेक--“उत्तरी मालवा?-५४७६ । 

फल--६६६, ६६८,--हे नाम--६६५,--को अन्नरि सेदुक--एक राजा--११०७। 

द्वारा प्रकाश की प्राप्ति--४२४८,--द्वारा कुन्तीकथधित सेनजित्‌ ( १ )--पाण्डवों की ओर से युद्धाथ निमन्त्रित 

कण -जन्म-रहस्य का समधेन--१७७६,--पर जमदशि. एक राजा--१४६ ३ | 

का शर-सन्धान--४१ ३८ | सेनजित्‌ ( २ )-एक प्राचीन राजा-३५८०,-श्रार ब्राह्मण 
सूये (२ )- दक्षकन्या दनु का पत्र--१३५ | का संवाद--२४८०-८२,--का इतिहास-३३११-१२। 
सूर्य (३ )--एक विश्वेदेवा--३१३२, ४१२४ । सेनानी--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--२५६ । 


कहना निकिकबननन-नाण-लतननन 


सेनापति ] 


सनापति--राजा धृृतराष्ट्र का एक पुत्र-- १४२,--का वध 
बच 30, 

सेनाबिन्दु ( १ ;--उत्तर का एक राजा--१४०, ५७२ | 

सेनाबिनदु ( २ )--काशी का राजा; पाण्डवपक्ष का योद्धा; 
नामान्तर क्रोपहन्ता---४१५, श१्रष्+॥ 

#सेनोग्रोगपव्‌-- १४८७ । 

सेन्धव--एक देश--७६८ | 

सेन्धव वन-- हरद्वार के निकट एक वनः--८६४ । 

सेन्धवायन--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

सेन्धवारण्य--दे ० “सैन्धव वन” - ६५४२ । 

सेरन्ध्री--द्रौोपदी का, अशातवास के समय का, नाम-- 
१३६३,-- ओर बृहज्नढ्ला का संवाद--१४०६-१०,- और 
सुदेष्णा का संवाद--१४१० । 

सेसिरिध्र-- एक जनपद-- १८६० । 

सोम ( १ )--धम के पुत्र एक वसु; पुत्र वर्चा; द्वितीय 
पत्नी मनोहरा (जिससे शिशिर, रमण और प्राण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए)-- ११२, १३७, १४२, १७८३, ४२३८ | 

साम ( २ )--एक राजा; मह्पि अन्रि के पुत्र; बुध के 
पिता--४६२, १७०१, २४०२, रे६२े८ । 

साम ( ३ )--एक अग्नि--५ २८ । 

सामक ( १ )--एक देश-- २७२, १८७१ । 

सामक ( २ )-- यमराज की सभा का एक राजा--५४२६, 
६४२, ६५४४, १८८ण८, ४०६६, ४१८१,-+का श्राश्र म--- 
६४८,--करा पुत्रष्टि यज्ञ--६५६-४७,--की गुरु-भक्ति 
“--६*७-४प८ | 

सामकीति--राजा धृतराष्ट्र का एक पुत्र--१४२, २४६ । 

सामगिरि--“आधुनिक अमरकण्टक पर्वतः--४२६५ । 

साम तीथ - कुरुक्षेत्र का एक तीथं-८७१, ८७५, पछ८, 
३१२६, ३१४६ | 

सामदत्त--एक कुरुवंशी राजा; प्रतीप-पुत्र बाहलीक के 
पुत्र; भूरि, भूरिश्रवा और शल के पिता--४१५, 
१७३३, १७४१, १८०६, २४७०२,--आओर शिनि का युद्ध 
--२५० २,--क्रा वध--२५७१ | 

सामधेय--५७५ । 

सामप ( १ )--पितरें का एक गए--५३५ । 

सेमप ( २ )--एक विश्वेदेवा--४१२४। 


( $ ) एक प्रकार की लता का रस | 


( १४५४५ ) 


[ सैहदं 


सामपद-- एक पवित्र स्थान-- ८८रे । 

सोामभाजन--एक गरुड़---१७०४। 

#सामरस *-- ४१४७,--के क्रय-विक्रयः की बिन्दा-- 
४१४७, > चार प्रकार के--३२०३ । 

सेमव्चा--एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

सामश्रवा--एक ऋषि; श्र तश्रवा के पुत्र-- ३२ । 

सामा-- एक अप्सरा- २७३ | 

सामाश्रम-- एक पवित्र स्थान--८८५ । 

सामाश्रयायण - एक तीथ--३८० । 

से|गन्धिक वन-- कुबेर का, हिमालय पर्वत पर स्थित, 
एक वन--८:७६ , १७१७ ॥ 

साचित्ति--पाण्डव-पक्ष का एक राजा--१८७०, २०८६ | 

सादास-इच््वाकुवंशात्पन्न एक राजा-४०६८, ४२४८,- 
ओर उत्तडू का संवाद-४३४८-४६ ,-का राक्षसत्व-४३४८॥ 
#सेप्रिकपव की अध्याय-श्लेक-संख्या-- २८। 

सेभ ( १ )--'आधुनिक अलवर!ः--७१६, २१८७ | 
सेभ ( २ )--त्रिवर्चा का पुत्र-- ११६१ । 

साभद्र-- एक तीर्थ--४७३ । 

सेभनगरी--सैा भराज शाल्व द्वारा बनवाई गई, इच्छा- 
नुसार चालित विमान पर स्थित, एक नगरी-- ७२३ । 

साभ-विमान--दे ० “सैमनगरी”?---७१६, ७२२,--का 
नाश-- ७३६ | 

#सामदत्ति ( सामदत्त का पुत्र ) और शंख (०) का 
युद्ध--१६६५ । 

सेम्यगण-- एक प्रकार के स्मरणीय देवता-- ४३३८ | 

सारभेयी--वर्गा नाम की अ्प्सरा को सखी--४७४ | 

साराष्ट्र-दे० “सुरा??-..८६३, ८६४ । 

सैबीर-- एक दंश; “गुजरात प्रात का ईंडर जिला?-६०४, 
१७५७, १६०५, २०४३, २४४६ | 
सैावीरी--पूरुवंशी प्रवीर के पुत्र मनस्यु की रानी; शक्त, 
संहनन ओर वाग्मी की माता-- १८६ ! 

सेशल्य-- एक जनपद-- १८८६ । 

सैश्र्‌ ति-- त्रिगतराज सुशर्मा का भाई--२७७३,--का 
वध-- २७७३ | 

#सेाहाद के छः गुणश--१६०२ । 

सैहद-- एक जनपद-- १८६० | 


स्क्न्द ] 


स्कनद--दे० “ार्तिकेय”---१ १६८,--ओऔर इन्द्र का 
युद्धझ-१ १७४,--ओऔर इन्द्र का संवाद--११७५-७६, 
--और देवसेना का विधाह--११७७,--ओर ब्रह्मा 
का संवाद--- १ १८१-८२,---का उपाख्यान---१ १६५४-८८, 
--का घण्टा--१ १८२,--का जन्‍्म्र-वृत्तान्त--११६८- 
६६,--का देवसेन्याधिपतित्व---१ १७६,---फ६ा स्वरूप- 
११६६,--की पताका--११८२,--की मातृक्राएं-- 
११७८-७६ ,---के पारिषद--११७४,--के पारिषदों की 
उत्पत्ति--१ १८२,-के पारिबदों की पूजा-विधि-१ श्८२, 
“है पारिषदों की सश्टि-तिथि--११७४,-के युद्ध की 
तिथि--११७४,--द्वारा दानवों का नाश--१ १८६ ,--- 
शब्द की निरुक्ति--११६६, ४११४,--से देवताओं का 
हारना--१ १७३ | 

# संकन्दग्रह--१ १८० | 

स्तनकुणगड--एक तीथ --८८५ । 

स्तनपोषिक--एक जनपद--१८६ ० । 

स्तम्बमित्र--मन्दपाल ऋषि का, जरिता नाम की 
शाजह्लिका से उत्पन्न, पुत्र--५०३ | 

स्तुभ--भानु अग्नि के पुत्र--११६२ । 

#ख्त्रियों---का परम धर्म-४०४१,-का स्वभाव--३६६४- 
६५४, २६६७, ४०२७-२६, ४०३०,-की प्रशंघा-४०४१ 
“ूकी भयद्वूरता---४०२८-२६,--के गुण--२३६५६, 
“-के दे। प्रकार--४०३५४-२६,--का धर्म----८४३,--- 
का धम्म ( पावेती-कथत )--४२२७-२८,--का मह त््व- 
१४८१,--की स्धि का कारण--४०२६,--के सहवाप्त 
के नियप्त---४१५६ | 

#स्त्रीपव की अध्याय-श्लाक-संख्या--२८ | 

सत्रीराज्य -- ७६८ | 

स्थरिडलेयु-- पुरुवंशी एक राजा--१८६ । 

स्थविर--एक ऋषि; जनमेजय के सपंयज्ञ के सदस्य -- 
११०। 

स्थाणु ( १ )--अ्रह्मा के पुत्र--३, १२६ । 

स्थाणु ( २)-ह्रह्मा के पात्र; स्थाणु के पुत्र; एक रुद्र 
“१३५ | 

स्थाणु ( ३ )--इनद्र की सभा के एक ऋषि--५२८ | 

स्थाणु ( ४ )->णक तीथ-३१२४। - 

स्थाणु-बट--एक तीथ --८७८ | 

#स्थान-भेद से, मरने पर गति--३८३५ । 


( १४६ ) 


[ स्वरग (१) 


स्थित प्रज्य]--१६ २०-२१ । 

#स्थितबुद्धि--- १६२०-२१ । 

स्थिर--पवतराज सुमेरु-दत्त कुमार कातक्तिकेय का अनु- 
चर-- ३१३१ | 

स्थूण ( १ )-दे० “स्वृूणाकश”-१३१ | 

स्थूण ( २ )--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ । 

स्थुणकर्या--एक ऋषि--७४३ । 

स्थुणाकर्ण--एक यक्ष, जिसने द्व्‌ पद की पुत्री शिग्वण्डिनी 
के सत्रीत्व से अपने पुरुषत्व का विनिमय किया था-- 
१८६२,--को ख्रीत्व-प्राप्ति-- १८६३-६५ । 

स्थूलकेश--एक ऋषि; प्रमद्वरा के पोषक पिता- ४० । 

स्थूलबालुका--एक नदी--श्द८६ । 

स्थुलशिरा--युधिष्टिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि 
--7*१७, ३२६०४,--का अ्राश्रम--६ ७० | 

अपस्नेह--निन्दित--- १ ७४५८,---वास्तविक -- १७५८ | 

स्मरण के याग्य-- ऋषियों की नामावली--४२६५, 
देवता, ऋषि, अप्सराएं आदि--४२६४,--नदी, 
प्घत, सरोवर आदि--४२६४,--पदार्थ ओर व्यक्ति--- 
४४७६ ,--राजाओं की नामातल्ली---४२६५ । 

स्मृति-शक्ति---कुमार को सेना के पुरोगामी--३११८। 

स्यूमरश्मि “एक योगी ऋषि --३७४० »-+ओऔरार कपिल 
का संवाद--३७३६-४७ । 

स्रज - एक विश्वेदेवा--४१२४ | 

स्वक्त--एक जनपद-- १८६ ० | 

#स्वधर्म--का पालन--४०६४,--करे विरुद्र आचरण 
करनवाल्ने का वध उचित हे--३३८७ । 

स्वन--सत्य (अग्नि) के पुत्र --११६० । 

स्वप्र--राज्य - प्राप्ति - सूचक--१ ७७ २,--वध-सू चक---- 
१७७२,--विनाश-सूचक-- १७७२, ४४५४० | 

#स्वभाव-परोक्ता---१३४६६-७० | 

स्वयंप्रभा--एक अप्सरा---७८६ | 

स्वर।ष्टू---एक जनपद-- १८६० । 

स्वरूप--वरुण को सभा का एक देत्य--५३१ । 

स्वग ( १ )--सात लेकों में से तीसरा--१११५,-- 
ओर नरक के फल-भोग का रहस्य--४४७१,--का 
अधिकारी--१ ११५४५, ११३८, १२३७,--का दोष--- 
१२३८,--का साधन--११२१,--भी ग्यारह प्रसिद्ध 
अ्प्सराएँं--२७३,--की छु: प्रधान अप्सराएं---१६८,- 


र्वग (२) | 


के अश्रमधिकारी---१२३२७--क्रे सात द्वार--१७६,-- 
प्राप्त करने के मार्ग -४२२२-२४,- से नहुष का 
पतन--१५ १८ । 

स्वगं ( २ )-एक तीथ ---४० ०६ । 

स्वगंमाग तीथ---४००७ । 

# स्वगलाक----१२३ ७-३८ | 

#: स्वगरिहणपव--४४६७,--की 
संख्या--३० । 

स्वणंबिन्दु-- एक तीथ --४००५ । 

स्वर्भानु ( १ )-दक्षकन्या दनु का पुत्र--१३५ | 

स्वर्भानु ( २ )--एक राजा, जिनकी कन्या के गर्भ से 
नहुप आदि की उत्पत्ति हुई थी--१४६ । 

स्वस्ति--एक ऋषि--५० । 

स्वस्तिक--एक नाग --४५७ | 

स्वस्तिपुर तीथ--८६७७ । 

स्वस्त्यात्र --दक्षिण दिशा में रहनेवाले एक ब्रह्मर्पि-- 
२६३६ । 

स्वायंभुव मनु--चांदह मनुओों में से एक--३, ४१७६» 
-+ से खुबण (ऋषि) का घृप-दीप के दान के विषय में 
प्रशन---४१४१ । 

स्वाराचिप मनु--एक मनु; शह्नपद के पिता--३६१८। 

स्वाहा ( १ )-दक्ष प्रजापति की कन्या; अग्नि की भाया 
--५३५, ११६८, १७२४, ४२२७। 

स्वाहा (२ )- मन्यु अग्नि को कन्या; नामान्तर मन्यन्ती 
+-११६०, - ओर श्रग्नि का साज्षिध्य--१ १८१ | 

स्विट्क्रत ( १ )--बृहस्पति के छुठे पुत्र; एक अग्नि-- 
५२८, ११६०,- शब्द की निरुक्ति--११६० । 

स्विष्रक्ृत्‌ ( २ )--विश्वपति अग्नि का दूसरा नाम-१ १६२ । 


अरव्याय-श्लेक- 


हँस ( १ )-अ्ररिष्टा का पुत्र एक गन्धव; ध्वृतराष्ट्र (६ ) 
इसी के अंशावतार थे--१४१ । 

हंस ( २ )--एक राजा; मगधराज जरासन्ध का जामाता 
--४२, -- का शरीर-तल्याग--'५४४ । 

हंस ( ३ )--एक राजा; बलदेव द्वारा निहत--५४३ | 
हँस और काक का उपाख्यान--२८१७-२१ | 

#हंस' और भीष्म का संवाद--२१५५ | 


( १४७ ) 


[ हरि (२) 


हंसकायन--एक जाति--६२३ । 

हंसकूट-- एक पर्वत--२६१ । 

हँंसचूड़--कुबेर को सभा का एक यक्ष--५४३२ । 

हंसप्रपतन तीथ--गड़ा का एक तीथ--८प८८ । 

हंसिका-- दक्षिण दिशा-निवासप्ती सुरभि की कन्या -- 
१७०४५ | 

हँसी-- भगीरथ की कन्या--४२०८ | 

हनुमान-- एक वानर; सुग्रीव के मन्त्री; वायु के पुत्र;-- 
६६२, १२७७,--श्रादि से सम्पाति की बातचीत-- 
१ ९८५-८६,--और धूम्राक्ष का युद्ध -१२६३,--और 
भीमसेन का संवाद--६६४-६४, ६६६-६८, 
०२,--और सीता का संवाद--१ २८६,--का पूर्ष- 
रूप---६६६ ,--का भीमसेन को उपदेश--६६६-१० ०१, 
“-का रामचन्द्र से सीता की खोज का वृत्तान्त कहना 
-- १ २८५-८६,--का समुद्रोल्लघन--१ २८६,-- कृत 
लक्क-दाह-- १ २८७,--को सीता से वर-लाभ--१ ३० ३, 
“द्वारा धृम्रात्त का वध--१२६३ । 

हन्यमान--दक्षिण का एक जनपद--१८६० | 

हयग्रीव ( १ )-देंत्यों के मारने के लिए विष्णु का 
स्वरूप -- १३४७, १७०२ | 

हयग्रीव ( २ )--विदेह-वंशी कुलघातक एक राजा-- 
१६५६ 

हयग्रीव ( ३ )--एक दानव, जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था-- १७४८ | 

हयग्रीव ( ४ )--एक राजर्पि--३३१०,--का इतिहास 
--३३१० ) 

हयशिरा--श्रीकृष्ण का एक नाम--रे८८६, 
--शब्द की निरुक्ति---३६०६ । 

हर ( १ )-ब्रह्मा के पुत्र--३१३२ । 

हर ( २ )-णएक वसु--३६ १८ | 

#हरणाहरणपव्‌--४८१ । 

हरद्वार--“सहारनपुर ज़िले में गज्ञा नदी के दाहिने 
किनारे पर स्थित एक प्रसिद्ध तीथ)--८८०, ८६४, 
४००४,-+में अजुन का आश्रप्त--४७० | 

हरि ( १ )-रावण के पक्ष का एक राक्षस--१२६२ | 

हरि (२ )-श्रीकृष्ण-१६४१,-शब्द की निरुक्ति-२६०५| 


१५०००- 


२६ १४, 





(१ ) भीम के गिर जाने पर गज्जा द्वारा भेजे गये ऋषियों का कृत्रिम रूप | 


हरि (३ ) ] 


हरि ( ३ )--एक गरुड़-- १७०४ । 

हरि ( ४ )--तारकाज्ष असुर का पुत्र, जिसने ब्रह्मा के 
वरदान से मृतसझ्जीवनी बावली बनवाई थी--२७६२। 

हरिखण्ड-- नव खण्डों में से एक-- श्द८८ । 

हरिण--जनमेजय के सपयश् में जला एक सॉप--१ १६ । 

हरिद्रक--एक सॉप--८४ | 

हरिद्वार-दे ० “हरद्वार?-२१५ | 

हरिमेधा--एक ऋषि; सूय की आज्ञा से पश्चिम दिशा में 
स्थित ध्वजवती के पिता--११२, १७१६ । 

#हरिवंश और भविष्य प्च की अध्याय-श्लाक- 
संख्या--३० । 

हरिवश्न --युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि--५१७। 

हरिवष--नव खणडें में से एक- श्ट८३, १८६१, ३५४८ | 

हरिश्वन्द्र-अयेध्या के इच्चाकुवंशी एक सत्यवादी 
राजा- ४२८, ४१८१, ४४७१ | 

हरिश्रावा--एक नदी--१८८६ । 

हरो--कश्यप की, द्वितीय भागों क्रोधा से उत्पन्न, कन्या--- 
१२३६ । 

हयेश्व ( १ )--अ्रयेध्या के इच्च्चाकुवंशी एक राजा; कार्तिक 
मास में मास-भक्षण-त्यागी--१७२२, ४१८१,--का 
गालव को दो सी श्यामकर्ण घोड़े देना--१७२३,-- 
का, माधवी में, पुत्नोत्पादन--१७२३,--की तपस्यथा--- 
१७२२,--द८रा माधवी का ग्रहणश--- १ ७२३ । 

हयेश्व ( २ )-काशिराज सुदेव के पिता--४०१६ । 

हष--धमंदेव के पुत्र; भाई शम (२) ओर काम-१३८। 

हलिक-- एक सॉप--८४ । 

हलिमा--शिशु (कार्तिकेय) की सात माताश्रों में से 
एक-- ११७४ | 

हलीमक-जनमेजय के सपयज्ञ में जला एक सॉप-१ १५ । 

हवन--एक रुद्र--४२३८। 

हविध्र--स्मरण के योग्य एक राजा--४२६५ । 

हविर्धामा--अन्‍्तर्धामा का पुत्र; प्राचीनबर्हिं का पिता-- 
४२२६ । 

हविश्रवा--ध्वतराष्ट्र (३) का पुत्र--२०७ | 

हविष्मती--अज्ञिरा ऋषि की पॉचवीं कन्‍्या-- ११५४८ | 

हविष्मान--इन्द्र को सभा के एक ऋषि--५ २८ । 

हस्तिकाश्यप--उत्तर दिशा के निवासी एक ऋषि -- 
४२१०, ४२६५ | 


( १४८ ) 


[ दिमवान्‌ 


हस्तिनापुर--'मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व और बिज- 
नार से दक्षिण-पश्चिम गड़ा के दाहिने तट पर स्थित 
एक नगर जे कुरु की राजधानी था; गड़मुक्त श्वर, 
मुक्त श्वर महादेव सहित, प्राचीन हस्तिनापुर का एक 
महलला थाः--३२, १६८, १७८३,--का “समुद्र'- 
रूपक-- १ ७६ २,--के स्थापनकर्ता--२०६९ | 

हस्तिपद---एक साँप--८४ । 

हस्तिपिणएड--एक सॉप--८४ । 

हम्तिभद्र--- एक नांग--१७०६ । 

हम्तिसामा--“महानदी की सहायक हस्तु नदी?-१८८६ । 
हस्ती ( १ )--श्वतराष्ट्र (३) के पुत्र--२०७ । 

हस्ती ( २ )--सहात्र का पुत्र एक राजा; इसी ने 
हस्तिनापुर बसाया था--२०६ । 

#हस्ती-युद्ध--२२१३ | 

हाटक--हण देश जहाँ मानससरावर स्थित हेः-५७३। 

हारहण--एक जाति--५८१ । 

हारोत--एक ऋषि--७४३ । 

हादिक्य-- एक यादव; अश्वर्पात असुर का अंशावतार 
“7१४०, ४१५४ | 

हासिनी-- एक अप्सरा--३६६३ । 

हाहा- दक्षुकन्या प्राधा से उत्पन्न एक गन्वब--१३६, 
श्ध्य२्‌ । 

औहिंसा--की _ व्यापकता--१ १४० ,--कृषि-विषयक --- 


११४०,-+के दोष--४१७८,--छ्षत्रियों के लिए 
विहित---४ १ ८२-८३,--पर नारद का वक्तज्य-- 
४१७६ । 


हिडिम्ब--एक राक्षस, किरमीर का भाई; भीमसेन की 
राक्सी-स्त्री हिडिम्बा का भाई; भीमसेन द्वारा निहत | 
३४५,--ओर भीमसेन का युद्ध--३४०-४१, ७१६-२०, 
--का वध--३५२, ७२० । 

हिडिम्बकानन--एक वन--७१६ । 

हिडिम्बा--हिडिम्ब राक्षस की बहिन; भीमसेनं की स्त्री; 
घटात्कच की माता--२१२, ३४६,--ओऔर कछुन्ती का 
संवाद--२५०-५१, ३४३-५४,--श्रार भीमसेन का 
कथापक्थन--३४८-४६ ,-- का भीमसेन से विवाह-- 
३४४,- की भीमसेन पर आसक्ति--३४७ । 
हिमवान--दे० “हिमालय”? -- १६४, ५७२, ११७०, 
१७१४, श१३२। 


हिमाचल ] 


हिमाचल--दे ० “हिमालय!?--.६७८, १८७७ | 

हिमालय--'प्रसिद्ध हिमालय परवत!--५३ $ ४, २६१, 
४००७,--का दृश्य--६२४,--ऊेा प्राकृतिक दृश्य--- 
४६६४,--कोा भूगु का शाप--३६०५४,--का महादेव 
के तृतीय नेत्र से भस्म होना--४२१२,--क्रा महादेव 
द्वारा पुन-जीवन--४२१२,--के उत्तर में परलेक-- 
8६०७,--के निवासी देवता राक्षस श्रादि-४२११-१२ | 

हिरण्मय--एक खण्ड- (८८७ । 

हिरण्वती--कुरुक्ष त्र की एक नदौ--१७६०, १८०२, 
श्यू्६ू, ४२६५ | 

#हिरणय ' शब्द की निरुक्ति-१७२० | 

हिरण्यक-खण्ड---एक खशड-- ८८४ । 

हिरण्यकशिपु-दक्षकन्या दिति का पुत्र--१३५, २४०५ 
३६६४--का वध-- १२६३२,--के पुत्र-- १३७ | 

हिरण्यगर्भ-श्रीकृष्ण-३६ ०६,-शब्द की निरुक्ति-३६०६ | 

हिरण्यधनु-निषादों का राजा; एकलव्य का पिता-रध्८ । 

हिरण्यपुर--अगस्त्य नगर जिसमें पालेम-कालकेय दानवों 
का निवास था--१०४५४,--की वस्तुएु--१७०४,-- 
पुर के निवासी--१७०३ | 

हिरण्यबाहु--जनमेजय के सप॑-यज्ञ में जला एक सॉँप-- 
११५ | 

हिरण्यबिन्दु -- एक तीथ ---४७२, ८६२, ४००५ | 

हिरण्यमय--इन्द्र को सभा के एक ऋषि -५२८। 

हिरण्यरेखा--अग्नि का नाम--१११, १७२१ | 

हिरण्यवमौ--दशार्णा देश का राजा; इसकी कन्या से 
शिखण्डी का विवाह हुआ था--१८५६ । 

हिरण्यश्द्ध--कैलास के उत्तर मैनाक पबत के समीप 
एक पवत-- श्द८४ । 

हिरण्य सरोबर--एक तीथ --३६०४ । 

हिरण्यहस्त--एक ऋषि--४२०८। 

हिरण्याक्ष--विश्वामित्र का एक पुत्र--३६४७ | 

हीक--विपाशा नदी में रहनेवाला एक पिशाच-२८३० । 

हुएड--एक जाति-- १६८४ । 

हुतहठ्यवह-धर नामक वहु का पुत्र; द्रविण का भाई--- 
१२३७ । 

हण ( १ )--एक म्लेच्छ जाति--३६४ । 


_अरलतपसाननथननन»०नसबनमबनत++-लना, 


( १ ) हि (जय ल्‍# साना। 


( १५७८ ) 


[ ही मान 


हूण ( २ )--मानस सरीवर के समीप एक जनपद-- 
श्द््६० | 
हह--दक्षकन्या प्राधा के गर्भ से उत्पन्न एक गन्धव-- 
१२६, श्प८र । 
हृदिक--एक यादव; कृतवर्मा का पिता--१३१, १५२० | 
२५७थ । 
हृय--इन्द्र की सभा के एक ऋषि--५ २८ । 
हदृषी--अग्नि और चन्द्रमा का नाम--३८६८। 
हृषीकेश--भ्रीकृष्ण--_9६ २, ३१८६८,--शब्द की निरुक्ति 
“१६४०, रे८६ ८, २३६०५ | 
हेमकूट--- 'केलास पव॑तः--६२६, १८८३,--की दुरा- 
रोहता--६२६-२७। 
हेमगुह--एक सॉप-.८४ | 
हेमनेत्र--कुबेर की सभा एक का यज्ञ --५३२ । 
हेममाली-- पाण्डव-पक्ष का एक योद्धा; अश्वत्थामा द्वारा 
निहत--२५५१ | 
हेमवरण॒--एक गरुड--१७०४ । 
हेस[--एक नदी--१८८६ । 
हेरम्बक--एक राजा; राजसूय-दिग्विजय में सददेव द्वारा 
विजित---५७७ | 
हैमवत खण्ड --एक खश्ड-- १८८३-८४ । 
हैमवत वष -दे० “हैमबतखण्ड”-- १८६१ । 
हेमवती (१)--सतलज नदीः--३६६ । 
हेमवती ( २ )--कैशिक की पत्नी--१७२४ । 
हैमबती ( ३ )--श्रीकृष्ण की एक रानी--४४५४८,-- 
का प्राण-त्याग----४४४५८८ | 
हैरण्वती--हिरएमय खरड में बहनेवाली एक नदी-श्द८७। 
हेहय--शर्याति-बंशी वत्स (२) का पुत्र; सगर का शत्रु-- 
६१६, ४०१६ । 
होता--अ्रग्नि का एक नाम--३८६ ६ । 
हेात्रवान--एक ऋषि-७४३ । 
होत्रवाहन--एक राजपि; काशिराज-कुमारी श्म्बा के 
नाना-- १८३२५ । 
हाद- एक नाग--४४५३ | 
ही--एक देवी--५३२५, ७७१, ३१३२ | 
हीमान--एक विश्वेदेवा--४१२४ । 
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अजुन के दस नाम 
(१) अजु न, (२ ) फाल्गुन, (३ ) जिष्णु, (9) किरीटो, (५) शेतवाहन, ( ६ ) बीभत्सु, 
(७ ) विजय, (८ ) कृष्ण, (९ ) सव्यसाची और ( १० ) धनञ्ञय । 


ने ७ 
धतराष्ट्र के पुत्रों के नाम 

( १) दुयोधन, ( २ ) युयुत्स, (३ ) दुःशासन, ( ७ ) दुःसह, (५) दुःशल, ( ६ ) जलसन्ध, (७ ) 

सम, ( ८ ) सह, (९ ) विन्द, ( १० ) अनुविन्द, ( ११ ) दुधब, ( १२ ) सुबाहु, ( १३ ) दुष्प्रधभण, ( १४ ) 
दुमर्षण, ( १५ ) दुमु ख, ( १६ ) दुष्कर्ण, ( १७ ) कर्ण, ( १८) विविंशति, ( १९ ) विकण, (२० ) शल् 
( २१ ) सत्व, ( २२ ) सलाचन, ( २३ ) चित्र, ( २७ ) उपचित्र, (२९ ) चित्राक्ष, ( २६ 2) चारुचित्र, (२७) 
शरासन, (२८ ) दुमं5, (२९) दुविगाह, ।( ३० ) विवित्सु, (३१) विकटानन, ( ३२) ऊणनाभ 
( ३३ ) सुनाभ, (३४ ) ननन्‍्द, ( ३५ ) उपनन्द, (३६ ) चित्रबाण, (३७ ) चित्रत्रमो, ( ३८ ) सुवमो, 
(३९ ) दुविमोचन, ( ४० ) अयाबाहु, ( 2१) महाबाहु, (४२ ) चित्राज्ग, ( ४३ ) चित्रकुरडल, ( ४४ ) 
भीमवेग, ( ४५ ) भीमबल, ( ४६ ) बलाकी, ( ४७७ ) बलवद्ध न, ( 9८ ) उग्मायुध, ( ४९ ) सुपेण, ( ५० ) 
कुण्डधार, ( ५१ ) महादर, ( ५२ ) चित्रायुध, ( ५३ ) निषज्ी, ( ५४ ) पाशी, (५५ ) वृन्दरारक, (०५६ ) 
टृढ़वर्मा, ( ५७ ) हृढक्षत्र, ( ५८ ) सामकीत्ति, ( ५९ ) अनूदर, ( ६० ) दृढ्सन्ध, (६१ ) जरासन्ध, (६२) 
सत्यसन्ध, ( ६३ ) सद:सुवाक, (६४ ) उम्रश्नवा, (६५) उग्रसेन, (६६ ) सेनानी, ( ६७ ) दुष्पराजय, 
( ६८ ) अपराजित, ( ६९ ) कुण्डशायी, ( ७० ) विशालाक्ष, (७१ ) दुराधर, (७२ ) हृद्हस्त, ( ७३ ) 
सुहस्त, ( ७७ ) बातवेग, ( ७५ ) सुबचो, ( ७६ ) आदित्यकेतु, ( ७७ ) बह्ाशी, (७८ ) नागदत्त, ( ७९) 
अग्रयायी, ( ८० ) कबची, ( ८१) क्रथन, ( ८२ ) कुण्डो, ( ८३ ) धनुद्ध र, ( ८४ ) उम्र, (८५ ) भीमरथ, 
( ८६ ) वीरबाहु, ( ८७ ) अलालुप, ( ८८ ) अभय, ( ८९ ) रोद्रकर्मा, (९० ) दृढदरथ, (९१) अनाधघृष्य, 
(९२ ) कुण्डभेदी, (९३ ) विरावी, (९४ ) प्रमथ, ( ९५ ) प्रमाथी, ( ९६ ) दीघेरोमा, (९७ ) दीघबाह, 
( ९८ ) व्यूढार, ( ९९ ) कनकध्वज, ( १०० ) कुण्डाशी, ( १०१ ) विरजा । 

[झआ।दिपवे के ६७वें और ११८वे' श्रध्यायों में से प्रत्येक में छतराष्ट्र के पुत्रों के नाम गिताये गय्रे हैं; किन्तु दो नें 
स्थाने के नामें में कुड अन्तर मिलता है। भीमसेन ने जहाँ-जहां पर इन लेगे| के मारा हे वहां से भी इनके 
नामों का निश्चय करने में पूरी सहायता नहीं मिलती । दूसरी बात यह है कि ६७वे' अध्याय में प्रे १०० नाम हे 
भी नहीं। इसके सिवा उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो दुबारा आये हैं । 

चित्रसेन, जयत्सेन, जैन्र, भीम, रवि, व्यूढे।रस्क, वेराट, शत्रुज्य, शत्रु सह, श्रतर्वा, श्रुतान्त, षंढ, सुचारु, सुजात 
ओर सुदर्श--ये नाम न तो ६७वें अच्याय में हैं और न $१८वे में ही। किन्तु इनमें से 'सुचारु) के अ्रतिरिक्त 
ओर सबका युद्धभूमि में वध हुआ है; इससे ये दुर्योधन के भाई प्रतीत होते हैं । 

नम्बर ३६, ४२ ओ।र ४३ वाले धतराष्ट्र-पुत्रों का वध न होने से हन तीने| का अन्‍्तर्भाव चित्रसेन में करना 
ठीक जचता है। जयत्सेन जरासन्ध (नं० ६१) मालूम होता हैे। भीष या तो भीमवेग ( नं० ४४ ) होगा या 
भीसबल (नं० ४९)। रवि विरावी (नं० ६३) जान पड़ता है। व्यूढेरस्क्र व्यूढीर (नं० #८) या व्यूढारु (अध्याय 
६७) होगा । वेराट विकटानन (नं० ३१) हो सकता है। शल्न (नं० २०) शन्रञ्नय जान पढ़ता है। दुर्घिमोचन 
(नं० ३६६) और दुर्विराचन (अध्याय ६७) एक ही जान पड़ते हैं। सेनापति (अध्याय ६७) का वध हुआ है 
इसलिए यही सेनानी (न*० ६६) होगा ।] 
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परिशिष्ट 


( ९ ) पशु-पक्षो 


उपच ऋक--चक्रवाक पत्नी--१ ०१६, १०५४४ । 

ऋषपभ--जन्तु-विशेष--- १ ०४६ । 

एकचरण--जीव-विशेष--२ ३ ६८ । 

णगय -- एक जाति का सग--१ २४८ । 

कारण्डव--एक प्रकार का हंस--५१६, ७७४, ६६१। 

क्रौद्ध-कराँकुल पत्नी --७७४, ६६१, ३२०२ । 

गवय--एक प्रकार का मग---१ २४८ | 

चमरी (म्रग)--सुरागाय--१ ०४६ । 

चाप--एक पत्नी; “चाह[??--३ २२०२ | 

जोवंजीवक---च के र--६ २४, ३८६१ । 

तित्तिरि--एक प्रकार का घोड़ा --४७३ | 

न्‍्यंकु---एक प्रकार का, अनेक सींगेवाला, सूग -- १ १४८ | 

प्रघत--एक प्रकार का मुग--१ २४८ । 

प्रियक--एक पक्चनी--१०१५ । 

प्लबव-- एक जल-पत्नी--६६१ । 

भारुण्ड--पैनी चेंचवाला एक प्रकार का पत्नी --१ ८८६, 
३५४७२ । 

भूरूएड -- एक पक्की--१७४६ | 


भूलिज्न-एक मंंसाहारी पक्की, जे मुंह से साहस मत 
करा? कहा करता है पर सिंह की दाढ़ों में लगा मांस 
निकालकर खा जाता है--५६७, २४७३ । 

भ्रड्गराज--एक प्रसिद्ध पत्ती; भीमराज-१०१६, १०४४ | 

मिश्चिका-भिख्विक (?) - महादेव के वीय से उत्पन्न-- 
श्श्पर | 

रंकु--एक जाति का संग--१ १६५ | 

रूरू---मग-विशेष--६६ १, १२४८, २६५५ | 

लाहप्रए--कड्ढ नाम का पक्नी--१०१६ । 

शतपत्र--एक पतक्ची--६२४, १६७०, ३२८५७ । 

शम्बर - एक प्रकार का मुग-- १ २४८ | 

शरभ--उठु-विशेष--१० १४, १०४६, १२४८, २४४८ | 
शल्ल क्री--कण्टक-युक्त जन्तु; साही---२४८६, ३१३० | 

शश--एक प्रकार का मग --१ २४८ | 

शादू ल--एक प्रकार का सिंह - १०५४ | 

खमर--एक प्रकार का पशु--२३०६ । 

स्याही--दे ० “शल्लको? - २४६६ । 

हरिगा--१ २४८ | 


(२) वृक्ष, लता श्रादि 


अतिमुक्तक--तेंदू अथवा ताड़ का पेड़--३११५ | 

आ्रिष्ट--नीम का या रीठे का पेड़--८२३ । 

आ्राम्नातक--आ मड़े का वृक्ष - १०१४ । 

इड़् द--हिं गाट का वृद्ध--८२३ । 

इुड़ दी--दे ० “इद्भद”?--२११४ । 

एरका--एक प्रकार की घास जो शाप-वश मूसल के रूप 
में परिणत हे! गई थी--४४५२ । 

कमल के वृक्ष--१००३ । 

करमद--करीौंदे का वृक्ष -१०१५ | 


करवीर--कनेर का पेड़---१ १८२ । 

क्रीचक्र--पेला बॉस--४३ २८ । 

कु कुम--एक ब्ृत्त---१ ० १५ । 

कुटज--एक वृक्ष; कुरैया--१०१५ | 

जपा--एक प्रसिद्ध पुष्प-वृद्ध --१श्८२ । 

तिन्दुक--तेंदू का पेड--१० १४ । 

पद्मक--प््मकाष्ठ का पेड--5र३ । 

पाटल--बेल के पत्तों के समान पत्तोंबाला एक पेड़; 
पाडर या पाढर-- १० १५ | 


२१ 


पारावत ] 


पारावत--एक दक्ष; तेबू--१ ०११४-१५ | 

पारिजात--कल्यवृक्ष, जा समुद्र के मथकर निक्राला गया 
हैे--११८२ । 

पोलु--एक इकच्च; पील या पीलू--१ ०५३ | 

पोलु#-दे ० “पीलु?ः-- ३११५४ | 

पुन्नाग--छुल्ताना चम्या--८5२४, १०१५४, १२०२ | 

प्रियाल--चिरोंजी का इक्ष--5२३ । 

प्लक्ष--एक बृद्ध; पाकर --८२१, ८६६ | 

बकुल -मैलसिरी--१ ०१५ । 

मपश्वज्ग-- एक विष-द् क्च--४३२८ । 


रन ५-2 अमकन- “कमा, 


( १६२ ) 


[ मायाजोवी 


लकुच--इक्ष-विशेष --१ ० १४ । 

शिंशप--शीशम --५३० | 

श्तेष्मातकी-लिसेड़े का पेड़ -६६८ | 

पणड - एक प्रकार का बृक्ष--३१ १५ | 

सप्रच्छुद--सप्तपण वृक्ष; छतिवन--१२०२ | 

सप्ररण -दे ० “सप्तच्छुद”--१०१५ | 

सापलता-एक लता जिसके रस-पान का महत्व वेदों में 
वर्णित है-- ७६७ | 

सस्‍्यन्दन - तेटू- ८२३ । 





न्‍अलपभनसल-लयाधपमाउलर+पकताककमानकम 


(३ ) वणपढुर जाति 


अध्यूद् “जय के।ई पुरुष किसी गर्भवती स्त्री का पाणि- 
ग्रहण करता है तब उक्त गर्भ से उत्पन्न पुत्र परस्त्री के 
पुराने पति का अधिकार नहीं रहता; वह नये पति का 
अध्यूढ़ पुत्र माना जाता है---४०४८। 

शनन्‍्तेवसायी - निषादी के गर्भ और सापाक के वीय॑ से 
उत्पन्न सन्‍्तान---४०४६ । 

अन्धर-निपादी और वेदेदह के संयोग से उत्तन्न 
सन्तान---४०४६ । 

अपध्वंसज--ब्राह्मण के क्षत्रिया, वैश्या ओर शूद्धा से 
उत्पन्न; क्षत्रिय के वैश्या और शूद्या से उत्रन्न तथा वैश्य 
का शूदा से उत्पन्न -ये छुः प्रकार के पुत्र अपध्वंसज 
कहे जाते हें ४०४८ | 

अम्बध्ठ -वैश्या के गर्भ और ब्राह्मण के वीय॑ से उत्पन्न 

सनन्‍्तान--४०४४ । 

अ्रयेगव--मगध देश की ररन्ध्रो के गर्भ ओर बाह्य 
( निक्ृष्ट जातियों ) के वीय से उत्पन्न सन्‍्तान--४०४४ । 

आये।गव (तक्षा)--औैश्या के गर्भ और शूद्ध के वीय से 
उत्पन्न पुत्र; बढ़ई--४ २४४ । 

अआहिएडक--निषाद क्रा--'जेदेह” जाति की सत्री के गर्भ 
से उत्पन्न---पुत्र --४०४६९ | 

उग्म--शूद्वा के गर्भ और क्षत्रिय के वीय से उत्पन्न सन्तान 
“+ ४०४४ | 

करण--शूद्रा के गर्भ ओर वैश्य के वीय से उत्पन्न सन्‍्तान 
“४०४ | 


का[रावर--निपादी और चमकार के संयोग से उत्पन्न 
सनन्‍तान---४०४६ | 

ज्लुद्र-निपादी और बैदेह के संयोग से उत्पन्न सन्तान-- 
४०४६ | 

चाण्डल ( १ )--ब्राह्मणी के गभ और शूद्व के वीय से 
उत्पन्न पृत्र---४०४५ । 

चाण्डाल ( २)--तेरन्धी के गर्भ ओर चाण्डाल के 
वीय॑ से उत्पन्न सन्‍्तान, जिसका काय मरघ्रट को रक्षा 
करना है--४०४६ । 

नैकाजीवी--निषाद के वीय ओर सेरन्ध्री के गर्भ से 
उत्पन्न सन्‍तान ( मल्‍लाह )--४०४४५ | 
प.ण्डुसैपक्र-निपादी और चाण्डल के संयाग से 
उत्पन्न सनन्‍्तान---४ ०४६ | 

पारशब ( निषाद )--शद्वा के गर्भ और ब्राह्मण के वीय 
से उत्पन्न सन्‍्तान--४०४४ । 

पुल्कत्त -अयेगवी के गम और चाण्डाल के बीय से 
उत्पन्न सन्‍्तान---४०४६ । 

ब्रह्मण -ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया के गर्भ से उत्तन्न ब्राह्मण 
की सन्‍तान --४०४४ । 

मद्रताभ-ग्रयागवी के गर्भ और निव्राद के वीय से 
उत्पन्न सन्‍्तान--४०४६ । 

म.गवो--एक वर्ण-संकर जाति ( को स्री )--४०४६ । 

मायाजीबी--आयेगत्री के गर्भ ओर वैदेह के वीय से 
उत्पन्न सन्‍्तान-- ४०४६ । 





माहिष्य ] 


( १६३ ) 


माहिष्य--वेश्या के गर्भ और क्षत्रिय के वीय॑ से उत्पन्न बैदेहक--ब्ाह्मणी के गर्भ और वैश्य के वीय से उत्पन्न 


सन्‍्तान---४०४५ । 

मेरेयक-सैरन्ध्री के गर्भ ओर बैदेह के वीय से उत्पन्न 
सनन्‍तान--- ४०४५ । 

मेद्गल्य-ब्राह्मणी के गर्भ और वैश्य के वीय से उत्पन्न 
पुत्र--४०४०५ । 


[ अश्वम्ेध- यज्ञ 
पुत्र--४ ०४५ । 
सजातीय - अ्रपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न हुई सन्तान 
“रै४१५, ४०४५ | 


सृत--ब्राह्मणी के गर्भ और ज्ञत्रिय के वीय से उत्पन्न 
सन्‍्तान-- ४०४५ । 


विजातीय--दूसरी जाति की स्त्री से पैदा हेनेवाली सैपाक--बैदेही के गर्भ और चाण्डाल के वीय॑ से उत्पन्न 


सनन्‍्तानं--४०४५ । 


| अल» मनलननन»»---+< मन. 


सनन्‍तान--४०४६ । 


( ४ ) बाजे श्लार शाभूषण 


बाजे 

क्ररच-एक प्रकार का 
२२६२ | 

गामुख--एक वाद्य - १६१५ । 
गाविषाण-वाद्य-विशेष--२१०१, ३००१ | 
गाश्ृद्गभ -वाद्य-विशेष---१६५४ । | 
जयमड्गल--एक प्रकार का वाद्य -- १६५५ । 
ममर--एक प्रकार का वाद्य--२२६२ | 
तूयें--एक प्रकार का वाद्य; तुरही; सिंघा - २१२४ | 
पटह-- युद्ध का नगाडझ़ा--२५ ३८ । 


वाद्य--२१०१, ३००१, 


भेरी- नगाड़ा--१६१५, १६५५ । 
मदल--एक प्रकार का मृदज्व-- २८२६ । 
महानक- एक प्रकार का बाजा--२२६२ | 
मरज- मद ज्ञ; प्वावज--- १ ७६६ | 
वल्लरो--एक प्रकार का वाद्य--२५ १८ | 
वारुण शंगख्श--एक शंख, जिसे सत्यय॒ग में प्रजापति ब्रह्मा 
ने इन्द्र के दिया था -६२५ | 
आभूषण 
अज्ग लिवेट्न--अभ्राभूषण-विशेष ( अँगूटठी )--२४८४ । 
चूड़ामशि-- मस्तक का एक थ्राभूषण-- २०६६ । 








पणाव-- एक वाद्य-यन्त्र; ढाल--”?६१५। निप्क-- एक प्रकार का अाभपण -- २०७७, २११० | 
पेशी- वाद्य-विशेप, ढाल- १६५५४ । 
( ४ ) यज्ञ 


अग्निष्टुन यज्ञ--श्रग्निशेम यज्ञ का संक्षिप्त रूप-- 
३१४७, २६४८ 

अग्निश्रोम--ज्येतिशेम यज्ञ का दूसरा रूप; यह यज्ञ 
पाँच दिन में समाप्त होता है ओर अग्निहोत्री ब्राह्मण 
ही इसे कर सकता हे---२३०६, ३१४७ | 

अग्निहोत्र यज्ञ--( १ ) नित्य और ( २) काम्य भेद 
से यह दे| प्रकार का होता है; अग्नि-स्थापन करके 
आजीवन प्रातःकाल और सायड्डाल नियमपू्वक हवन 


करना “नित्य और किसी कामना के लिए निर्दिष्ट 
समय तक हवन करना “ाम्य? है - ३१४७ । 

अतिरात्र - एक दिन में समाप्त होनेवाला यज्ञ-विशेष--- 
२३०६ | 

अग्रमध-यज्ञ- एक यज्ञ; इसमें एक घोड़ा छे।ड़ा जाता 
था जिसकी रक्षा के लिए. सेना साथ रहती थी। जो 
लाग यज्ञकर्ता का आधिपत्य नहीं मानते थे वे घोड़े के 
बॉँध लेते थे। उनके युद्ध में पराजित कर तथा घोड़े 


ग्रष्टाकपाल इष्टि ] ( १६४ ) [ रघ-शक्ति 
के छुड़ाकर सेना आगे बढ़ती थी। इस प्रकार द्वादशाह (यज्ञ)--वह यज्ञ जो बारह दिनों में सम्पन्न हो-- 


समग्र प्रथ्वी में घृूमकर वह घोड़ा लाटता था। घोड़े 
के लाग आने पर यज्ञ होता था, जिप्तम समस्त 
अधीन राजा लेोग मंट लेकर उपस्थित होते थे -- 
३१४७ | 
अटाकपाल इशथ्टि--ब्रह यज्ञ जिसमें आठ खप्परों में 
पकाये गये 'पुराडाश” का हवन किया जाय--११६३ | 
आपग्रयण--एक प्रकार का यश जे नई फ़सल आने 
पर किया जाता है---२३०३ | 
इशक्गनत--सहस्त व में समाप्त होनेवाला यज्ञ-विशेष -- 
६८ । 
इप्टापूत--सवसाधारण के उपकाराथ यज्ञ करना या 
कुआ-बावली खुदवाना, बाग़ लगाना आदि --२५२६, 
३७२८ | ेृ 
इट्टिकमे--यजश्ञ-विशेप -- ७४० | 
गामेध यज्ञ-- एक प्रकार का यज्ञ, जिसका विधान कशि- 
युग में वजित है--_.४०८० । 
चातु्मोस्य--चार महीने में समाप्त होनेवाला एक यज्ञ 
“7२२०३, २१४७। 


२३१४७ | 

दर्श-पैण पास--अमावास्या और पूर्णिमा के किये 
जानेतराले यज्ञ--२३०३, ३१४७ | 

नरमेव - एक यज्ञ जिसमें नर-मांस की आइति दी जाती 
है--- ३१४७, रे७रे८ | 

राजसूय यज्ञ - एक प्रकार का यज्ञ जिसे चक्रवर्ती राजा 
ही कर सकते हैं--३१४७ । 

पुण्डरी क--एक प्रकार का यश--३१४७ | 

वाजपेय यज्ञ--त्रेदोक्त सात यज्ञों में पाँचवाँ--२३०६, 
३१४७ | 

विश्रजिन--एक प्रकार का यज्ञ जिसकी दक्षिणा में 
सर्वस्व दान कर देने का विधान है--२३०६। 

सवमंव यज्ञ--एक प्रकार का साोम-याग जा दस दिनों 
तक होता था--३१ १८७ । 

साद्रस्क्र यज्ञ--एक प्रकार का यज्ञ -६ ६७ । 

सारम्वत--यज्ञ-विशेष--६५६ । 

सोम -सेमयाग--१ १६५ । 

सेात्रामरिग यज्ञय--एक प्रकार का यंज्ञ--३१४७ | 





(६ )रथ के प्रड्ज 


घ्रचा--रथ का घुरा--२२६५, २७०५ | 

अच्तकीलक--धुरे की कील---२७०५ । 

अक्तप्रमण्डल- रथ का अड्भ-विशेप---२७४३ | 

अनुकष--रथ आदि का धुरे पर रहनेवाला ढॉँचा-- 
२०६६, २२५६ । 

अभीषु-- लगाम-- २२५४५ । 

अवनाह-- त्रिवेशु ओर युग के बाँधने की रस्सी -- 
२७०४ । 

अआस्तरण--बिछोना-- १६६५ । 

इंषा- गाड़ी या रथ आदि में वह लम्बी लकड़ी जिसके 
सिरे पर जुआ बॉधकर बैल के जेोड़ते हैं-- १२०५४ । 

इंपघादण्ड-- दे ० “ईपा”?-- २२६६ । 

इंषामुख--ईपषा का अग्रभाग--२४८१ । 


कूबर --रथ का वह भाग जहाँ पर जूदा बाँचा जाता 
हे-- २७४३ । 

चक्र- रथ का पहिया-- २२५६ | 

त्रिवेशु- रथ के अ्ग्रमाग का एक अज्ञ--१२०५, 
२२५६, २७४३ | 

पताका--भणडा-- १ ७६४, १६८४ | 

युग- जुआ--१ २०५, २२५६, २५२३, २७०५,२७६५ | 

युगकीलक--जुए की कोल--२७६६ । 

याक्ता-- युग (जुए) से संलग्न वह रस्सी जिससे खोचने- 

वाला पशु जुड़ा रहता है--२७६५ । 

याक्त --दे ० “याक्ता?--२७६६ । 

रथ-शक्ति-- रथ की पताका का दण्ड---३ ०४६ । 








अद्ध चन्द्र ] 


( १६५ ) 


[ कचग्रहच्तप 


( 9 )व्वह 


ए्‌ क + 
अदड्ू चन्द्र--सेना का अधचन्द्राकार व्यूह----२००० ॥ 
क्रौद्धव्यूह--एक प्रकार का व्यूह-- १६८४, २१७७ । 


गरुड़व्यूह --एक प्रकार का व्यूदह - १६६६ । 


चक्रव्यूह -पढदिए के आकार का एक व्यूह--१४२३, 
२२५२ | 


मकर व्यूह--ए क प्रकार का व्यूह् जिसमें सैनिक मकर के 
आकार में खड़े हें -२०३२, २७३१ | 
मण्डल-ठ्यह--एक प्रकार का व्यूड--२०५७ | 
मण्डलाड् व्यह -एक प्रकार का व्यूह-- २२११ । 
वजव्यूह--ऐसा व्यूह जिसमें सेनिक हुधारं खड़ग 


के आकार म स्थित होते थ--१६०५, २०५७ | 
शकरट-च्यूड--शकट के आकार का, सेना का, एक व्यूह 
---२*?१७9७,. २३४७ | 
यत ठ्यूड-एक प्रकार का व्यूह जिसका पक्ष विस्तृत 
गला ओर पूछ मध्यम तथा मुख श्येन पक्षी के समान 
होता था--२०३२ । 
सर्वताभद्र - एक प्रकार का व्यूह-- १८७६, २१०१ | 
सुपर्णा व्यूड -एक प्रकार का व्यूह-२२११ । 
सचीमुख व्यूड--एक प्रकार का व्यूह--१६०५, 
२०४६ | 


( ८ ) शअस्च-शस्च श्रादि 


अंकुश--'दिामेंहा भाजा जे विशेषकर हाथी के हकिने 
के काम में आता है --+४५४७, ७२३, १६६४, २००१ | 

अंगुलित्राण--“बाण आदि चलाने में उ गलियों की रक्ा 
के लिए एक प्रकार का अ्ंगुश्तानाः--२११५ । 

अचलि 5--एक प्रकार का बाण- २०१८, २१२५, 
२५४६ । 

अन्तधान अम्य--वह अस्त्र जिसका प्रयाग करनेवाले 
व्यक्ति के केाई देख न सके---३०६ । 

अन्तर्भेदी - एक प्रकार का बाण - ७२७ | 

अ्रय:कणप--एक यन्त्र जिससे लोहे की गोलियों चलाई 
जाती थीं--४६७ । 

अयोगुड़--लेहे की गोली--२२४१, २६१६ । 

अधचन्द्र--बाण-विशेष जिसका अगला भाग अध 
चन्द्राकार होता था--१२५४६ । 

अरशनि--बाण-विशेषप-- २६ १८ । 

अश्मगदा--२४४६ । 

असि--“लम्बी तलवार; जिस समय तलवार ( असि ओर 
निर्रिंश ) से काम नहीं लिया जाता था उस समय वह 








केश में रखो हुई मेखला से लटकती रहती थी!-- 


१६६२ | 
अस्थिपन्धि--असत्र-विशेष-- २२४१ | 


जिसे चलाने से 
४६४, (८४७, 


आग्नेय अम्त्र--एक दिव्य अम्त्र 
ग फेलती थी--२६०, ३०६, 

२१६१ | 

आधथवंण अख्य--कर्णा के परशुराम से प्राप्त ( सम्मवतः 
मन्त्रयुक ) अस्न -- र६€८र । 

इन्द्राग्त्र -सम्मवतः वज्भरः---१ ०४१ | 

इषीक[स्त्र--सरकण्डे का वना हुआ बाण-विशेष!-- 
श्य्प्ध्‌ | 

इपु-- नीला, तीन हाथ लम्बा, एक अज्जलि 
परिधिवाला तथा बहुत दूर मार करनेवाला बाण; यह 
भ्रामण और ज्ञेपण दे गतियों से चलाया जाता था! -- 
२११४ | 

ऋषि--एक प्रकार का लेह का बहुत हलका वरछा जिस 
फंककर शत्रु पर घाव किया जाता था?--६२२, १०४५, 
१२६६, १७६०, १७६४, १६०१, २४४६ । 
एकघातिनी शक्ति-कश के इन्द्र स प्राप्त शक्ति; 'एक 
प्रकार की सांग जिससे एक ही शत्रु मारा जा सकता 
था?-- १४४, २४८ | 

एन्द्र-दे० “इन्द्रात्र” - १४६८, १४६६, २१६१ । 
कचग्रहक्त प--एक प्रकार का शश््र जिससे शत्रु के बाल 
पकड़कर उसे पटक देते थे-- १७६४ । 


कणप |] 


कणप--बाणु-विशेष; 'लेहे का एक हलका बा जे 
धनुष अ्रथवा हाथ से फेंका जाता था!--२००१, 
२४०१ | 

कपिश--एक प्रकार का निपिद्ध बाण, जे गाय अथवा 
हाथी की हड्डी से बनाया जाता था-- २६५४० । 

कम्पन--अख्र-विशेष -- २००१, २२४१ । 
करवात्न--तलवार -- १ ०३६, १४२० । 

कर्णांकार- बाण-विशेषप-- १५६५ । 

करिक-- बाण-विशेप-- १३४३ । 

कर्णी--वाण-विशेप - ७६४, १४४३, १७६६ | 

कशा-- चाबुक-- २३५२ । 

कुठार-- परशु-- १४१८ | 

कुणशप--'फंककर चलाया जानेवाला लोहे 
हलका बलुा?--- २५२३ । 

कुन्त * -- 'फेंककर चलाया जानेबाला लोहे 
हलका बल्ला!--२५२३ । 

काबेर-- एक दिव्य अस्त्र-- १४६६, श८२६ । 

छुद्क--बाण-विशेष -- २०४१ । 

जुर--बाणु-विशेष-- १२६५, २०१८ । 

क्लुरप्र--बाण-विशेष जिसकी धार तेज़ छुरे के समान हे।-- 
३१६, १२०४, २०१८। 

क्षं पणी--शर्र-विशेष जे! फंककर मारा जाता था-- 
२०४४ | 

गदा - यह लेहे को चार हाथ लम्बी होतीं थी; इसका 
सिरा भारी हाता था जिस पर कहीं कहीं सौ शूलों 
का हेाना कहा गप्रा हेः--६२, ४२७, १७६६, 
ध्१्६ | 

गान्धव अख््र-- १०४१ । 

गुद्यकाद्य-- एक दिव्य अस्त्र - १८४७ | 

गाशीष- “लगभग दे। फुट लम्बा, तिकोना, बीच में चै।ड़ा 
एक प्रकार का बरछा जिसके नीच लकड़ी का सन्दर 
बेंट होता हे!-२६१६ | 

चक्राश्म--लकड़ी का बना हुआ यन्त्र जिससे बड़े-बड़े 
पत्थर के टुकड़े बहुत दूर तक चलाये जाते थे -- ४६७ । 

चटकामुख-बाण-विशेष-- २८४७ | 

चमे--२७६५ | ! 


का एक 


का एक 


( १ ) कुंत, ऋष्टि, पट्चिश, कशप ओर कुणप 


( १६६ ) 


[ नालीक 


जिह्मग-किसी एक के लक्ष्य बनाकर दूसरे पर चलाया 
जानेवाला, एक प्रकार का, निषिद्ध बाण-.६५४० | 

तलत्र--चमड़े का दस्ताना--४७४२ | 

तलत्राण--दे ० “तलत्र? --२११५ | 

तलवार--दे ० “असि? --६२, १७६४ | 

तूणीर -तरकश-- २२५४६, ३०४४ | 

तामर--'एक प्राचीन असत्र जो सीधा और तीन 
हाथ लम्बा होता था; इसमें काठ का बेंट और 
गुच्छे के ऐसा लोहे का सिर होता थाः--६२, ७२३, 
१००५, १७६६, १७६०, १७६४, १८६०, १६०१, 
३४४७ | 

त्रिशुल- तीन फलोंवाला एक प्रकार का भाला-- 
७७, १०२१। 

त्वाए्---एक अस्त्र--२२०६, २४०१, २५५४ | 

धनुष--वाण चलाने का यन्त्र ( कमान ) जो प्रायः 
मनुष्य के बराबर लम्बा होता था; इसके एक मिरे 
पर नस की अथवा मूवरां घास की बनी डोरी ( ज्या ) 
बँघी होती थी; बाण चलाने के लिए धनुप्र का 
भुकाकर दूसरे सिरे पर ज्या चढ़ाई जाती थी; बाण 
ज्या पर रखकर उसके साथ ज़ोर से खींचकर छेड़ा 
जाता था; धनुष धन्वचन्‌ की लकड़ी का बना होता 
था; सींग ( श्रज्ञ ) के बने धनुप को शाज्जे ( विधु का 
धनुप सींग का ही था ', ताल के बने के कामु क और 
बाँस के बने के चाप कहते थ; पीछे से धन॒ुप सबका 
बेधक माना जाने लगा; युद्ध-विद्या में प्राचीन काल 
में धनुप का इतना महत्व था कि सारो युद्ध-विद्या धनु- 
वंद के नाम से प्रसिद्ध हे गई!-- १०३६ | 

नंखर-- एक प्रकार का अस्त्र---२ २४१, २७४६, २४४६ | 

नाराच-- पाँच पद्लोंवाला बाण जा सब का सब लेहे का 
होता था? ३१६, ७४६४, १०४५, १२५४६, १७६६, 
१७६० | 

नालीक- एक प्रकार का छोटा बाण, जे नली में रख- 
कर चलाया जाता था; नीति-प्रकाशिका के अनुसार 
यह एक प्रकार की बंदूक़ हे जिससे द्रोणिचाप फेंके जाते 
थे; इसके चलाने में ध्मापन की आवश्यकता होती थी!-.- 
१७६६ । 





में वास्तविक भेद क्‍या था, नहों कहा जा सकता । 


निव्यूह ] 


निव्यू ह--शख्त्र-विशेष -- २१५२ । 

निषड्ग--पैदल याद्धाओं की कमर में रहनेवाला छोटा 
तरकस -- १७६४ | 

निश्चि श--'छेटी तलवार! --१०२१, १६६६, २००१ | 

नेऋ त|खर--एक दिव्य असत्र--१०३६ | 

पट्रिश--'एक प्रकार का बड़ा. बरछा जिसका उल्लेख 
बढ़े बड़े येधाओं के ही साथ हुआ है; पिछले नीति-प्रन्थों 
में यह किरिच की तरह तीक्षण, पतला और दुधारा 
आयुध बतलाया गया है?---६२, ७३२, १००५, 
१७६४, १७६५ | 

परशु--“एक प्रकार को कुल्हाड़ी जिसका फल आगे को 
ओर चौड़ा अद्धंचन्द्राकार, धार चमकती हुई, बेंट 
लाठी की तरह पतला, बाँह के बराबर लम्बा ओर 
पीछे के भारी सिरे की ओर लगा होता है [ नी० शि० 
२, १६; ५, ६-१०; अ० पु० १५१, १३ |--७३१२, 
१०२१, १०३६, ३४४७ | 

परश्रध--'परशु के आकार का, उससे थोड़ा सा भिन्न, 
एक आयुध!---४२७, ६२२, १३००, १५१६, १७६०, 
१६६६ । 

परिध--'एक प्रकार की गदाः--१७६६, १६०१, १६६६, 
२००२ | 

पजन्या[रझू--“सम्भवतः वर्षा कर देनेवाला अख्तर! --३०६ | 

पव॒तामश्न-- एक प्रकार का असत्र जिसका प्रयाग करने से 
यद्धभूमि मे पहाड़ प्रकट हेाते थे; यह वायब्यास्त्र का 
प्रभाव (आँधी) दूर करने के लिए प्रयुक्त होता था-- 
१०४१, २१०८ (३००८ )। 

पावताख््र--दे ० “पवताखस्र”--३०६ । 

पाश--“यह लोहे का, पतला, सीसे की गोलियों से सजाया 
हुआ ओर त्रिकोण होता था; इसका फनन्‍्दा नीति-प्रका- 
शिका के अनुसार एक बित्ता ओर अग्निपुराण के अनु- 
सार एक हाथ परिधि का होता था; पिछले ग्रन्थ के अनु- 
सार इसको लम्बाई दस हाथ हेती थी; इसके प्रयाग 
करने में फेलाना, लपेटना और काटना ये तीन क्रियाएँ 
होती थीं; यह आयुध क्षुद्र समा जाता थाः--७३२, 
७८२, १७६४ | 

पाशुपत अख्र--एक प्रकार का मंत्र-यक्त अञ्न जा 
शिवजी का माना जाता है!--२७२, ७७८, १४६६, 
१८२६, २१६१ । 


( १६७ ) 


[ यष्टि 


पूति---कुन्द धारवाला बाण जिसका प्रयाग निपिद्ध माना 
गया है!-- २६५० | 

प्रपत्त--एक प्रकार का बाण --२७७४ । 

प्रज्ञास्बो---मायानाशक एक अख््र--७३२, १२६७ | 

प्रस्वाय ( अस्ब )--वह अस्त्र जिसके प्रयोग से शत्र॒पत्त 
के सैनिक सा जायँ--१८५१ । 

प्रस्वापन ( अख्र )--दे ० “प्रस्वाप ( अम्त्र )”-- ७८र३े । 

प्राजापत्य--प्रजापति का दिव्य अम्त्र-- १४६६ | 

प्रास--'एक प्रकार का बरहछा, जा सात हाथ लम्पी बॉस 
की छुड़् के ऊपर लगा रहता था?---६२, १६६२, १७६४, 
१८६६, २०८०, २४४६ | 

फासा--दे ० “परशु”?-.3७ । 

बस्तिक--एक प्रकार का निपिद्ध बाण, जिसका श्रग्रभाग 
शिथिल रूप से दण्ड में लगा रहता है; निकालते 
सप्रय लाहे को गांसी बस्ति में रह जाती है. केवल दण्ड 
बाहर रह जाता है-- २६५४० । 

बेलन--६२ । 

ब्रह्म शिर--एक दिव्य अ्रत्र--३२२२ | 

ब्रह्मशिरा--महादिेवजों का पाशुपत अम्ब्र--७७६ । 

ब्रद्माद्ब-- एक दिव्य अम्त्र--१ ०३३, १६३१६, १८५२ | 

ब्राह्य--एक दिव्य अम्त्र---७५9०, २१६१ । 

भन्लन--एक प्रकार का बाणग--- १६, 
श्८४६ | 

भाग वसख्र--सम्मवत: परणु--२६७७ | 

भिन्दिपाल--छेटा डण्डा जा फंककर मारा जाता था। 
“क हाथ लम्बे, एक हाथ मोटे भुके सिर का टेढ़ा-मेढ़ा 
डण्डा; वेग देने के. लिए यद्द तीन बार घुमाकर शत्रु 
की टॉगों पर मारा जाता था; फंकते समय बायाँ पेर 
आगे रखना पड़ता था?-- १५१६, १७६४ | 

मभैमाख--३०६ | 

महाशूल--बड़ा शूल---१०३६ । 

माहेन्द्र-“सम्मवतः वच्रः-- १८२६ । 

मुदूगर--हथाड़े के समान एक आयुध जो हाथ 
अथवा यन्त्र के द्वारा फेका जाता था?---१ ०४४, १२६०, 
१७६४ | 

मुशल---पूसल; “बंधे हुए सिरों का भारी डंड?ः--७१६, 
१६६८ | 

यष्टि--'भारी डंडा! -२०६६ | 





2०२०१, ५२०४, 


याम्य (अख्र) | 


याम्य ( अन्न )-- १४६६, १८२६, २१४४ | 

लगुड़--'दे हाथ लम्प्रा दांत के आकार का डण्डा जिसका 
सिर बहुत चोदा होता था और आगे का भाग लोहे से 
जड़ा होता था'--२२२६ | 

लाहदण्ड--लोहे का डश्डा-- १४१८ | 

बत्सदन्‍्त--बछुड़े के दांत के समान एक प्रवार काबाए 
“१०२१, १२०४, १७६६ | 

वराहकणर--एक प्रकार का बाण -- २५८० | 

वरूथ--'शत्र की मार से रथ का बचाने के लिए एक 
प्रकार का आवरण! - १७६४, २२६७ । 

वायव्य अश्वन-- एक प्रकार का सापसहार अख्तर! --३०६, 
१०३३, १४६६, २१०८। 

वारुण अशल्य--१२०६ १०३३, 
२१६१ । 

वासण पाश--वरुण का पाश नामक अश्न-- ६५४८। 

विक्र) -- एक प्रकार का बाण-- २५४८० | 

विपाठ--शंण-विशेष --३१६, १२५६, २२६५ | 

शक्ति-एक प्रकार का शत्त्र; साँग; दे। हाथ लम्पा 
भयड्डर संहारकारी बरछा जे दोनों हाथों से तिरद्॒। 
( तियंक ) गति से फेंका जाता था; इसके फंकने में 
छुः गतियाँ होती थीं--उठाना (तोलन ), घुमाना 
( श्रामण ), पतरा बदलना ( बल्गन ), भुकाना 
( नामन ), फेकना (माचन) और घाव करना (मेदन); 
सम्भवतः इसकी नेक मुट्री को तरह तीच्षण चोड़ी होती 
थी [ नीति-प्रकाशिका १, १७ ओर ४, ३२-२५ |]; 
महाभारत के अनुसार यह लोहे का बना, सोने से मढ़ा 
और घरिटयें से रुजा होता था; इसके मुख एर तेल 
लगाया जाता था जिससे यह आसानी से शत्रु के शरीर 





१४६९, १८२६, १८४७, 


अब 


( १६८ ) 


[ अशणीमाण्डव्य 


में दूर तक घुस जाय ?--६२, १४४, १७६६, १७६४, 
१८४८ | 

शतन्नी-'मुदूगर के आकार का बेंटवाला,लेहे का बना, चार 
हाथ लम्बा एक बृहत्‌ आयुध; जेसा इसके नाम से प्रकट 
है, इसके प्रहार से सो आदमी मर सकते थे; सम्मवतः 
यह एक यन्त्र के द्वारा चलाया जाता था जा परकोाटे 
पर चढ़ाया हुआ हेतता था ?--४५७, १०३६, २०६६ । 

शब्दसाह--बाण-भेद--७३५ । 

शिकज्ञीमुब--वराण-विशेष -१४३३, २४६० । 

शूनल्न--'बछें के आकार का एक हृथियार'--८०, ७३ र्‌ 
१०३६, १७६४ | 

अद्ध ( १ )-एशक प्रकार का बाण -- २६१८ | 

श्द्ध ( २ )-बाण का दण्ड--२७६६ | 

श्रज्ञज--दे० “श्वज्ञ” (१)-६५५। 

संश्लि_--'दो घाव करनेबाला वाणः-- २६५० | 

सन्नतपव भन्न बाण-- १६७१ । 

सम्मे|हन अद्लय--एक प्रकार का अम्त्र जिसका प्रया० 
करने से शत्र-सेना मोदित हो जाती थी--१४७२ | 

सावित्र-एक प्रकार का अम्त्र-- २५५४४ | 

स्ची-एक प्रकार का निपिद्ध बाण -- २६५० | 

साम्य -एक प्रकार का अख्न--१२१०, २१६१ | 

से(र--एक प्रकार का सापसंहार अखत्रः--१२१०। 

स्थूण|कर्ण--एक प्रकार का बाए -१०३३, १२१० | 





स्यूण। (लेहमय) - “आदमी की ऊँचाई का, सीधा, कई 


धनी गाँठावाला, निहाई के आकार का एक अ्रस्र'-- 
२४४६ | 
हल -बलराम का आ्रायुध; वास्तविक हल-- ७३२ । 
हस्तावाप-- दस्ताना-- २२०८, २४३८ | 


१ 4-९ -कन्रेकालविकनं्कान. 


र्‌ 
( 6 ) प्रन्तकथा ( उपाख्यान ) 


अंग (महाराज) का उपाख्यान--२२६४ | 

अकम्पनेपाख्यान -- २२८४-६० | 

अगरस्त्य ऋषि -का उपाख्यान--६ ०२-१६,--हे द्वादश- 
वाषि'क यज्ञ का उपाख्यान--४३६८-६६। 


अग्निटेव का महपि भ्रुगू के शाप से क्रद्ध होना 
तथा ब्रह्मजी के सममाने स शान्त हेना--४७-४६। 
अजगर का उपाख्यान १०४४-६४ | 

अगौीसाणइव्य का उपाख्यान--२४१-४४ । 


अन्नि मुनि का उपाख्यान ] ( १६७ ) [ जरत्कारु-चरित 





अच्रि मुनि का उपाख्यान--१ ० ७३-७४ । कात्ति केय का उपाख्यान--१ १६५४-८८ । 
अनागतविधाता मछली का आख्यान -३५०६-०७। कालकवृक्षीय मुनि का उपाख्यान--३४१७-२१ | 
अम्बरीप का उपाख्यान--२३०१-०२ । काल, बहलिया, साँप, सृत्यु ओर गैतमी का उपा- 
अम्बा का उपाख्यान---१८२६-५८ | रखू्यान--३६ ३६-३६ । 
अवतारों को कथा -- १८८७-६२ । काशिराज की कन्याओं के म्वयंबर की कथा-२२७-३२ 
अटावक्र ऋषि का उपाख्यान--६ ६२-७० । किमीर-बध--७१ १-१४ । 
अटप्ावक्र की कथा--३६६ १-६८ | कुण डघार की कथा--३७४७-५४ ० | 
आग्नयास््र स अजुन ओर श्रीकृष्ण के बचने का कुमार कात्ति केय की कथा--३१२६-४० । 
इतिहास--२६६६-२७० १ | केक्यराज का उपाख्यान--३४०६-१० | 
आएिपेण, विश्वाप्रित्र आदि के तव का बर्गन-- केशिनी के लिए विशेचन और सुधन्वा के विवाद का 
३१२१-२२ । वग॒न-- १४६५-६८ । 
आस्तीक आर जरत्कारु का उपाख्यान--५४-५७ |. काशलराज क्ष मदर्शी का शाख्यान--३३५५-६० | 
आस्तोक्र की कथ--५७-४८ | कोशिक और पत्रिव्रता का उपाख्यान-- ११३०-३८ । 
आस्तोक-चरित--१ ०४ । काशिक ब्राह्मण का आरूयान--२६ ०८-०६ | 
इन्द्र ओर अम्बरीप का इतिहास--३३१४३-४५ । ग्बड् की उत्पत्ति का इतिहास -३४६५४-६८ | 
इन्द्र आर ताते का आख्यान---३६४७-४८ । गज-कच्छप का क्षत्तान्त-- ७२-७५ । 
इन्द्र ओर प्रह्माद की कथा--३१४८८-६ १ । गय का उपाख्यान --२३०३-०४ | 
इन्द्र ओर राजा नहप की कथा--१५३०७-१८। गरुड़ का अभिमान-भनज्जडा -- १७०८-१० । 
इन्द्रय्य मम की कथा--१११ ३-१५ । गरुड़ के अम्रत लान की कथा-- ७१-८४ । 
इन्द्रात आर जनमेजय का संवाद-- १५४ ८१-४५ | गरुड़ के पत्षिगाज हेने की कथ[--७७-७६ | 
उत्तकु ऋषि की कथा--४३४३-४२ । गालव का हठ तथा उसकी पूति--१७१ १-२७ । 
उपरिचर का उपाख्यान---१२५-र२८। गोदड़ आर बानर की कथा--३६४३-५४४ । 
उपरिचर बसु का चरित्र--१८<८१-८३ | गीदड़, बाघ, मूसा, भड़िया ओर नेवला की कथा -- 
उशानर राजा का उपाख्यान--६५६-६२ । ७४-व्य४ । 
ऊँट का चरित्र--३४७१-७२ । गीदड़-रूपी इन्द्र आर निधन ब्राह्मण की कथा-- 
ऋष्यशज्ञ का उपाख्यान--६ २६-६ ३४ । २५६१-६३ । 
एक कीड़ के ब्रह्म-लाक प्राप्त करन का उपाख्यान-- गालाक का इतिहास-- ४१०६ । 
४१४४-८६ | गातम का इतिहास--३४६६ । 
एकत, द्वित, त्रित ब्राह्मणों की कथा--३१०६-३११२। च्यबन ओर कुशिक का उपाख्यान -- ४०४६-६२ | 
कंच का उपाख्यान-- १ ४८-४४ । क्यवन ऋषि का उपाख्यान--६४७-४३ । 
कट्॒र॒ और विनता का उपाख्यान--६३-७४ । चा्वाक राक्षस की कथा--३३४५ । 
कपिला गाय की उत्पत्ति का इतिहास--४०६७-६८। . चिरकारी का उप|ख्यान--३७३३-३७ । 
कपात ओर बहेलिये की कथा--३५४३५-४० । छाता और खड़ाऊँ की उत्पत्ति की कथा--४१३८-४० । 
करणे की कथा--३२७३-८२ | जटासर की कथा--१००६-१२ । 
कर्णा के ब्रह्मगाप की कथा--२८२५-२६ । जनम जय ओर सपेयज्ञ का उपाख्यान--१ ०५-१८ | 
कल्माषपाद की कथा--३६४-४०० | जनमेजय के राज्यामिपेक ओर वित्वाह की कथा--ध८ । 
कायव्य का इतिहास--३४०४-०६ । जनमेजय को सरमा के शाप का उपाख्यान--३ १-३३ । 
कातंबीये की कथा--४२४२-५१ । जरत्कारु-चरित--६६-१० ३ | 


२२ 


जरासन्ध के जन्म का उपाख्यान ] ( १७० ) [ मुदगल ऋषि का उपाख्यान 


जरासन्ध के जन्म का उपाख्यान--५ ४६-६६ । 

जल आर प्रथ्वों की उत्पत्ति का वणन --३५६६ ६५७। 

जापक का उपाख्यान--३६१७-२७ | 

जीमूत पहलवान की कथा--१३८१-८३ । 

तपती और संवरण का उपाख्यान--१८५-६ २ | 

तारकासुर-बध का उपाख्यात और कात्ति कय को 
उत्पत्ति--४११० १७ । 

तिलात्तमा की कथा--४६४-६७ । 

त्रिपुरनाशन रुद्र का उपाख्यान--४२५६-५६ । 

त्रिपुरासर का उपाख्यान--२७६०-६६ । 

दत्त प्रजापति का यज्ञ, ज्बर को उत्पत्ति का इतिहास 
ओर वोरभद्र द्वारा यज्ञ-विध्वंस--३७७०-८२ । 

दएड की उत्पत्ति--१४८४-८६ । 

द्धोीचि ओर सारम्वत मुनि का चरित्र--३१४६ ५१ | 

दम्भाड़ूव राजा की कथा--१६६७-६६ । 

दिलीप का उपाख्यान--२२६८-६६ | 

दोषतमा ऋषि का उपाख्यान--२३३-३६ । 

दुयाधन के कवच का इतिहास -- २३६८-७० | 

देवल ओर जैगापठ्य मुन्रि का चरित्र--३१४६-४८ | 

घमंव्याध के पूब जन्म का बृत्तान्त---११४२-४६ । 

धमारण्य नामक ब्राह्मण का इतिहास---३६ २६-३८ । 

धुन्घुमार का उपाख्यान--११२२-२६ | 

पाम्य के शिप्यां आर उत्तक् की कथा--३३-४४ | 

नरकासुर का उपाख्यान--६८१ ८४ । 

नलेापाख्यान--८० २-६२ । 

नहुष का उपासख्यान---४१ ४४-४६ | 

नाचिक्त का उपाख्यान--४०८६-६० | 

नारद और संजय का उपाख्यान--३२१६-२५ । 

नारायण का कथ।--३१८६ २-६६ । 

निवातकबच दानवां को कथा--१०३५- ४४ । 

नग का उपाख्यान--६४६-४७ । 

न्येले का उप[ख्यान--४३६१-६६, ४४०० | 

परशुराम का उपाख्यान--६३६-४०, २३०६-१०, 
३३४७-६१ । 

पराशर का उपाख्यान--४० १-०८ । 

परीक्षित का उपाख्यान--६ १-६७ |. 

पिड्नला वेश्या का वृत्तान्त--३५४८२ । 

पुलोीमा का उपाख्यान--४६-४७ । 


प्रथु का उप|ख्यान--२३०६-०८ | 

प्रथुगाज का चरित्र --२३७५४-८० । 

पोलाम और कालकेय देत्यां की कथा--१ ०४४-४७ | 

पोष्यराज का उपख्यान--३८-४० । 

प्रहाद आर आउक्विरस मुनि की कथा-६५७-४६ । 

प्रहाद का इतिहाघध--३५८६-६ १ । 

बलाक व्याध का उपाख्यान -२६०८। 

बलि और प्रह्नाद का इतिहास--७४४-७४७ | 

बाघ ओर गांदड़ का चरित्र--३४६६-७० । 

विपुत्त का उपाख्यान--४०२६-३६ | 

बिलाब और चुद का आख्यान--१५०७-१६ । 

बाध्य का चरित्र--३५८८-८६ । 

ब्रह्मत्त ओर पूजनी चिड़िया का इतिहास 
--३५१७-२२ | 

ब्रह्मह॒त्या से इन्द्र के मुक्ति पाने की कथा--३१ २७-२६ । 

ब्राह्मण के मर हुए बालक का जीबित है। जाना-- 
२५४४-५० । 

भगारथ का उपाख्यान--६ १६-२६, २२६७-६८ । 

भन्जाम्बन राजा का उपाख्यान--३६४८-६२ । 

भरत का उपाख्यान--२३०५४-०६ । 

भग्त-चरित्र--२ ०५-०७ | 

भरद्वाज ओर शत्र जय की कथा--१५२३२-२६ । 

भामासर की कथा--१६१ २-१ 

मड्ुण॒क मुनि का उपाख्यान--३११५ १८ | 

महल का इतिहास -- ३४८६-८८ | 

मतद्ज का उपाख्यान --४०१२-१५ | 

मधुकैटभ का वृत्तान्त-- ११२५-२७, ३६१४-१७ | 

मन्दपाल ऋषि का उपाख्यान-- ५०१-१० । 

महपि दुबासा के माहात्म्य का उपाख्यान-४२५३-५६ | 

महादव का आख्यान-- २७०२-०८ | 

महाभिषक राजा का उपाख्यान--२१३-१४ | 

महाराज मरुत्त का उपाख्यान--४२७८४ ८७ | 

महाराज शैव्य और सप्रषियां का उपाख्यान-४१२७-२४ 

मात को जामाता को ढ़ ढ़ने की कथा-१६६६-१७०७। 

मान्धाता का उपाख्यान--६५३ ५५, २२६६-२३००। 

मित्रद्राही गैतम ब्राह्मण की कथा--३५७२-७६ । 

मुचुकुन्द का चरित्र---३४०५-०६ । 

मुदूगल ऋषि का उपाख्यान--१२३४-३६ । 


मुनि श्रौर कुत्ते का इतिहास !] 


मनि ओर कुत्ते का इतिहास-- ३४७५-७७ | 

मनि ओर शूद्र की कथा--३६५४५-३७ । 

मृत्यु का इतिहास--३७१६-२० । 

मे धावी ब्राह-ण ओर उसके पुत्र की कथा--३१५८२-८४ | 

माहिनी-उप।|ख्यान--५६-६१३ । 

ययाति का उपाख्यान-- १६ ०-८४ । 

ययाति का स्वर्ग स पतन ओर पुनः स्वग-प्राप्रि-- 
१७२७-३१ | 

यवक्रीत का उपाख्यान--६ ७०-७७ | 

रचन्तिदेव का उपाख्यान - २३०४-०५ । 

रामचन्द्र का उपाख्यान--१२६४-१३०४, 
२२६७ । 

गामायण की कथा--६६५४-१००२ । 

रुरू का चरित्र---४६-५४ | 

लक्ष्मी के बलि का त्यागन की कथा--३६६६८-७० । 

बक ओर दाल्भ्य का वृत्तान्त-१ १ ०३-०८, ३१२२-२४ | 

वकामसुर का उपाख्यान--३६३-७१ । 

वबर्गो अप्सरा का उपाख्यान--.४७३-७५ | 
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महाभारत के प्रमुख पात्र 


( उपहार-पुस्तक ) 


वक्तव्य 


महाभारत क पात्रों की कार्ये-परम्परा, उक्त ग्रन्थ में, अनेक स्थलों पर बिखरी पड़ी है; भ्रतएव 
पाठक का उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी असुविधा होती है। इस आवश्यकता को दृष्टि 
में रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। इससे पाठक को प्राय: सभी मुख्य-मुख्य पात्रों का 
चरित एक हो स्थत्त पर मिल्ल जायगा | 

पात्रों के क्रम का निर्धारण अकारादि-क्रम से किया गया है; वयो-मर्यादा, शूरता और महद्दत्त् 
की दृष्टि से नहीं। आल्लोचना करने में किसी प्रकार की रू-रियायत नहीं की गई | इस कारण, सम्भव 
है, आलेचना किसी-किसी का अ्रप्रिय लगे । जिसका जिस पात्र के कार्यों से अब तक सहानुभूति 
रही है बह यदि अपनी धारणा के विपरीत आलेचना पढ़कर क्रद्ध हा जाय तो इसमें आश्चये ही 
क्या । किन्तु आलोचक का ता किसी का पक्षणत न करके गुग-देाष की सर्माक्षा करनी है । 
जेसे युधिष्टिर का अथवा भीष्म पितामह का चरित आदश माना जाता है; किन्तु आलोचक ने उसमें 
जहाँ त्रुटि देखो है वहाँ उसका उल्लेख कर दिय। है। यदि बह ऐसा न करता तो अपने कर्तव्य से 
च्युत हो जाता। उसके हृदय में भीष्म पितामह अथवा धर्मराज युधिप्ठिर क॑ प्रति यर्थेष्ट सम्मान 
का भाव है, फिर भी उसको सत्य बात कहनी पड़ो है। आशा है, इसक लिए कृपालु पाठक 
उस पर काप न करंगे। 

पुस्तक की कुल सामग्रो महाभारत से ली गई है। इस काम में लेखक का “महाभारत की 
अनुक्रमणिका” से बहुमूल्य सहायता मिली है। इसक सिवा श्रोयुक्त चिन्तामणि विनायक वैद्य 
एसम० ए०, एलू-एल ० बी० की “भारतीय वीरकथा"”, महामहेपाध्याय पेण्डित रामकृष्ण तकतीथे के 
“मारत-संवाद” और श्री शशिभूपण विद्यालंकारजी के 'जीवनी-काष! से भी सहायता ली गई है। 
किन्तु प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग की निराली है। इसमें कथाभाग देने की चेष्टा न करक चरित-चित्रण 
श्रेर समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 


श्रीकाशीधाम, 
ग्रधिक भाद्रपद कृष्ण ६ लेखक 
संवत्‌ १६६३ विक्रमी 
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अभिमन्यु 


अजुन के, सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न, पुत्र का नाम अभिमन्यु था। अभो(-निभय) और मन्यु 
(--क्राधी) होने से इस बालक का नाम अभिमन्यु रकखा गया था | इसे श्रीकृष्ण, पाण्डब लोग और 
नगरनिवासी भो बहुत चाहते थे। इसके जातकमे आदि संस्कार श्रीकृष्ण ने किये थे । इसने चार 
भागों भर दस लक्षणों से संयुक्त दिव्य तथा मानुष धनुवंद अपने पिता अजुन से सीखा था। यह 
साँड़ के ऐसा ऊँचा, भरे कन्धोंवाला, रोबीला और श्रीकृष्ण के समान शूर-वीर था। इसमें युधि- 
छ्विर का सा घैये, श्रीकृष्ण का सा स्वभाव, भीमसेन का सा पराक्रम, अजुन का सा रूप और विक्रम, 
नकुल की सी नम्नता ओर सहदेव का सा शास्त्रज्ञान था। 

संशप्तकों की चुनाती का स्वीकार कर अज़ुन उनसे भिड़ने का चले गये। पुद्धक्षेत्र से भ्रज्जुन 
को अन्यत्र हट। देने के लिए यह कारबों की एक चाल थी। अब द्रोणाचाये ने कारव-सेना का 
ऐसा व्यूह बनाया जिसक भीतर जाने की रीति अजुन, श्रीकृष्ण, प्रयुम्न और अभिमन्यु के सिवा और 
कोई न जानता था | अभिमन्यु को उस व्यूह के भीतर जाने की युक्ति मालूम थी सही, किन्तु वह बाहर 
निरूलने का उपाय नहीं जानता था। अजुन के अन्यत्र रहने से अब उस व्यूह के भीतर जाता ही 
कान ? अपने चाचा युधिष्ठिर की कठिनाई का अनुभव करके इस कठिन काम के करने का बीड़ा वीर 
अभिमन्यु ने उठाया। भोीमसेन, धृष्टयम्न और सात्यकि ने उसके पोछे-पीछे व्यूह के भीतर जाने का 
प्रथ किया । सारधि ने अभिमन्यु का यह असीम साहस करने से बहुत रोका, पर उसने एक न 
सुनी । वह मार-काट करता हुआ व्यूह के भीतर चल्ला गया। किन्तु उसक पीछे-पोछे जाने का 
उद्योग करते हुए भोमतेन, धृष्टयुम्न और सात्यकि आदि का जयद्रध ने रोक लिया। वरदान के 
प्रभाव से बलवान्‌ बने हुए जयद्रथ का उस दिन काई पराजित नहीं कर सका । इस कारग अभि- 
मन्यु की सहायता करने का एक चींटी भी न पहुँच पाई। फिर भी उस वीर ने ऐसी मार मारी 
कि शत्रुओं का नाक में दम हे! गया। उसने दे हज़ार ज्षत्रियों का संहार कर डाला। 

अभिमन्यु का युद्धकाशल देखकर द्रोणाचाये ने कहा--यह चारों ओर बिचर रहा है, पर 
कहीं ज़रा भी प्रहार करने का मैका नहीं देता। यह सब बातों में अपने पराक्रमी पिता भ्रजुन के 
ही समान है। इसका मण्डलाकार धनुष हो देख पड़ता है। पता नहों चलता कि यह कब 
तरकस से बाण निकालता, कब चढ़ाता श्रार कब चला देता है। इसने बाणों की मार से मुझे 
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जज र, पीड़ित और मेहित सा कर रक्खा है फिर भी इसका पराक्रम देखने से मुझे प्रसन्नता होतो 
है। कौारव-पक्त के नामी योद्धा बहुत कुपित हैं और हर तरह से घात में हैं फिर भी वार करने का 
मैकका नहीं पाते। यह बालक वीरों में सबसे अधिक सम्मान पाने योग्य है। इसमें और अज्ुन में 
कुछ अन्तर नहों जान पड़ता । 

अभिमन्यु की मार से घबराकर कण ने द्रोणाचाये से कहा--अरचायेजी, युद्धक्षेत्र से भाग जाना 
'बीर ज्षत्रियों का धर्म न होने के कारण ही में अब तक यहाँ अभिमन्यु के बाणों का निशाना बन रहा 
हूँ । इस तेजस्वी कुमार के प्रज्वलित दारुण बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं । | 

अभिमन्यु ने धृतराष्ट्र के आठ बेटों का नाक में दम कर दिया; करण और दुःशासन को 
पराजित किया; राक्षस अलम्बुष के छक्के छुड़ाये और फाशलपति बृहदबल का वध किया। अन्य 
योद्धाओं समेत दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण का मार गिराया ओर इतने अधिक वीरों का 
संहार किया कि बड़े-बड़े शूरवीर घबरा उठे । लोगों का ऐसा जान पड़ा मानो स्वयं अजुन मार-काट 
कर रहे हों। जिसके मामा स्वयं श्रीकृष्ण श्रैर पिता अजुन हों उसका ऐसे विलक्षण काम करना सर्वधा 
उसके अनुरूप था। जिसके पराक्रम की प्रशंसा अभिप्तानी कर्ण का भी करनी पड़ो, भला उसकी 
शूरता के सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? अन्त में द्राणाचाय की सलाह से करण ने अभिमन्यु का 
धनुष काट डाला । भोज ने उसके घोड़ों का मार डाला कृपाचाये ने-उसके पाश्वरक्षकरों के प्राण 
लिये। अरब छः: महारथियों--कृपाचार्य, कण, अश्वत्थामा, ( शकुनि के भाई ) बृहदबल, कृतवर्मा 
और दुर्योधन--ने घेरकर उस पर चारों ओर से बाणें की वर्षा करना आरम्भ कर दिया। इस दशा 
में जे हाथ में आया उसी से अभिमन्यु शत्रुओं के छक्के छुड़ाने लगा । किन्तु रथहीन और निहत्था 
हो वह इतने महारथियों का सामना कब तक करता ९ अन्त में गदा लेकर उसने बहुत से शूरों 
का कचुमर निकाल डाल्ा। इसी समय दु:शासन का बेटा गदा लेकर उसका सामना करने 
पहुँचा । बड़ा ज़बदंस्त युद्ध हुआ । छ: महारथियों ने मिलकर उसकी देह का छेद डाला था। 
इसी से श्रभिमन्यु लड़ते-लड़ते थक गया था। यही मेका पाकर दु:शासन क बेटे ने उसके सिर पर 
बड़े ज़ोर से गदा का प्रहार किया। इस चोट ने उसका काम तमाम कर दिया । वह जो प्रृथ्वी 
पर गिरा सो फिर नहों उठा। निहत्थे बालक के प्राण लेने का खद कारबों का होना चाहिए था, 
किन्तु इसके बदले उन्हेंने सिंहनाद करके हष प्रकट किया । इसे उनकी क्रूरता ही कहना ठीक होगा। 

बेटे के मारे जाने की ख़बर पाकर अजुन को बेहद शोक हुआ । अन्त में उन्हेंने पापो जय- 
द्रथ के प्राण लेने की कठार प्रतिज्ञा की। करने को तो प्रतिज्ञा कर ली; किन्तु इसे पूर्ण करना बहुत कठिन 
था। इसके पूरे कराने का श्रेय श्रीकृष्ण का ही है, नहीं तो बाजी कारबों के हाथ पहुँच गई थी। 

अभिमन्यु के मारे जाने का शोक सभी का था। श्रीकृष्ण का तो इतना शभ्रधिक था कि हारे 
हुए दुर्योधन का जब समझ्ाता.कर लेने के लिए समभ्काया गया तब उसने स्पष्ट कहा था कि अपने 
भानजे की झत्यु का बदला लिये बिना श्रीकृष्ण न मारनेंगे--वे समभक्ताता न होने देंगे। 

अभिमन्यु जिस समय युद्ध करने गया उस समय उप्तकी अवस्था ही कितनो थी! उसका 
विवाह राजकुमारी उत्तरा के साथ हो चुका था| जित युग के समाज का वर्णन महाभारत में है उस 


भ्रभ्वा ड् 


युग के आया में बाल-विवाह का रिवाज नहीं था। इस विवाह का कारण राजनेतिक था। यह 
सम्बत्ध हो जाने से पाण्डवरों को मत्स्य-नरेश विराट से हर प्रकार की सनिक सहायता मिल गई | उधर 
विराट का भी बेटी के विवाह की चिन्ता से छुटकारा मिल गया। कारण यह है कि अज्ञतवास के 
समय अजुन अपनी क्लीबाबस्था में उत्तरा का नाचने-गाने की शिक्षा दिया करते थे। इससे अन्यत्र कदा- 
चित्‌ उसका विवाह होने में कुछ कठिनाई होती । छोटो ही भ्रवस्था में अभिमन्यु का विवाह हुआ, 
उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती हुई श्रार बह बेचारा समरभूमि में अलाकिक वीरता प्रकट करके, अपने 
बंशवालों का उस दिन के संकट से बचाकर, वारों के लोक का चला गया । उत्तरा पर विपत्तियों का 
पहाड़ टूट पड़ा। उसे वेधव्य-दुःख ते सहना ही पड़ा, इसके अतिरिक्त आरततायी अश्वत्थामा ने उसके 
गर्भस्थ बालक पर इषोकाख्र का प्रयोग भी कर दिया। यह श्रोकृष्ण का ही काम था कि इस संकट 
से रक्षा करके उन्होंने परिक्षित का पाण्डवों का वंश चलाने के लिए बचा लिया । 


अच्चा 


भीष्म (देवब्रत) का अपने सोतेले भाई विचित्रवीये का विवाह करना था। इसके लिए वे ज्ञत्रिय- 
कन्याओ। की खाज में थे। इसी बीच काशिराज़ की कन्याओं के स्वयंवर की खबर मिली। ठीक 
समय पर बे काशिराज़ क॑ यहाँ पहुँचे और समवेत शाजमण्डली को पराम्त करके उन कन्याओं को 
लाकर उन्होंने माता सत्यवती के सुपुदें कर दिया। कन्याओं का नाम अम्बा, अम्बिका ओर 
अम्बालिका था। अम्बा सबसे बड़ी थी। उसने शाल्व का वरमाला पहनाने का निश्चय कर रक्‍्खा 
था | हस्तिनापुर में पहुँचकर उसने अपना उक्त अभिप्राय प्रकट करके कहा कि मैं दूसरे का हृदय से 
बरण कर चुकी हूँ, अतएव विचित्रवीये क॑ साथ मेरा विवाह करना अनुचित है। 

भीष्म श्रर सत्यवती ने उदारता दिखलाकर अम्बा को शाल्व के पास जाने की आज्ञा दे दी। 
किन्तु जब वह शाल्व के पास पहुँची तो उसने इसे ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। कह दिया 
कि तुम ते भोष्म के यहाँ हा आई हे। । तुममें कुछ दे देखकर ही उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है। 
अम्बा ने शारव का सथ्चा हाल समकभ्राने की बड़ी चेष्टा की; किन्तु कुछ फल नहां हुआ । बंचारी की 
ज़िन्दगों बरबाद हो गई। अब वह भीष्म के यहाँ भी न जा सकती थी। जाती तो वे ल्लोग कहते 
कि दूसरे पुरुष पर आसक्त रमणी को अपनी ग्रहिणी बनाने का दायित्व कान ले। अन्त में बह बड़ी 
दुखी होकर वन में ऋषियों के पास पहुँची । उन लोगों ने सब हाल सुनकर उसको ढाढ़स बंधाया । 
एक दिन उसकी भेट उसके नाना राजषि होत्रवाहन से हो गई। उनकी सलाह मानकर अम्बा 
महात्मा परशुरामजी की शरण में गईं। उन्होंने अपने मित्र की नातिन के दु:ख से दुखी हेा।कर 
भीष्म के साथ घोर युद्ध किया । इस युद्ध में भीष्म ने बड़ा पराक्रम प्रकट किया। परशुरामजी से 
उन्होंने धनुवंद सीखा था। इस नाते वे परशुरामजी के शिष्य थे। इस सम्बन्ध का निवांह 
उन्होंने डचित रीति से किया। युद्ध आरम्भ करने से पहले उन्होंने गुरु के चरणों की वन्दना करके 
उनसे युद्ध के लिए अनुमति ली और आशीर्वाद प्राप्त किया तथा ज्ञत्रिय-धर्म की ओर देखकर डटकर युद्ध 
किया। बड़ा विकट संग्राम हुआ | कोई किसी से हार नहीं मानता था। अन्त में अपने पितरों 


५ मंहाभारत के प्रमुख पात्र 


की अ्राज्ञा मानकर परशुराम को युद्ध बन्द करना पड़ा। यह विजय पाकर भी भीष्म ने किसी प्रकार 
का अभिमान प्रकट न करके गुरु की बन्दना ही की थी । 

अब अम्बा ने परशुरामजी के उपदेश से, अपनी मनेरध-सिद्धि के लिए, महादेवजी की आरा- 
धना करना आरम्भ कर दिया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म के वध करने का वरदान दे 
दिया। बस, अम्बा ने एक चिता बनाकर अपनी देह का भस्म कर दिया। इसके अनन्तर वह 
राजा द्र॒धद के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुहु। उसका नाम शिखण्डिनी था। आगे चलकर 
बह स्थृगाकरो नामक यज्ञ से पुरुषत्व का विनिमय करके शिखण्डी नाम से प्रसिद्ध हुईैं। अन्त में 
इसी को युद्ध में भीष्म का वध करने में सफलता मिली | 

भ्रम्बा ने अपने हाथों आपत्ति मेल ली । यदि वह शाल्ब की चिन्ता छोड़ देती तो कोरदबों 
के रनिवास से उसे कान हटा सकता था ? पर कष्ट यहाँ भी रहता। उसकी दोनों बहने पर 
जैस्ली बीती वह प्रकट ही है। भीष्म का अपनी विपत्ति का मूल कारण मानकर वह उन्हें अपना 
शत्रु समकती थी। उनसे बदला लेने के लिए उससे जितने उपाय बन पड़े, उन सबका उसने 
किया। इतने बड़े महात्मा परशुरामजी तक का इस भगड़े में घसीटा और सफलता न पाने पर 
भी उसने आशा नहों छेड़ी । कठार तपस्या द्वारा पावेंतीपति को प्रसन्न कर उनसे वरदान माँगा । 
वह चाहती ते भीष्म का वध करने की क्षमता माँगने के बदले अपने कल्याण का साधन कर लेती; 
किन्तु उसे तो बदला लेना था। इसके आगे उसकी दृष्टि में मोक्ष का भी कुछ महत्त्व न था। इसी 
का लगन कहते हैं। जिसमें ऐसी लगन होतो है वह सब कुछ कर लेता हे। इतनी तपशष्या करने 
पर भी अम्बा को दूसरे जन्म में पुरुष -शरीर नहीं मिला । पहले कन्या होकर तब विनिमय में पुरुष- 
शरीर मिला । यह एक खास बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए । 

अजुन 

अजुन कुन्ती के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म इन्द्र के द्वारा हुआ था। इसी कारण 
आगे चलकर इन्द्र ने इनके मार्ग के काँटे दूर करने में, समय-समय पर, सहायता की थो। इनमें 
खासी शूरता और शक्ति थी । धुन के ते ये ऐसे पक्के थे कि कारव-पाण्डवों में काई भी इस विषय में 
इनकी बराबरी करनेवाला नहीं था। इनके इस गुण पर द्रोणाचाय इतने प्रसन्न हुए कि धनुवंद की जो 
बाते उन्होंने औरों का नहों बताई थों वे भी इन्हें बतला दी थां। वे इनका अश्वत्थामा से भी बढ़कर 
चाहते थे। ये भी ज़बदस्त गुरुभक्त थे। इस नाते से अश्वत्थामा के साथ इनका बड़ा मेलजेल था । 
एक बार रात का भोजन करते समय दिया बुक गया फिर भी हाथ का कोर मुंह में ही गया, अन्यत्र 
नहों--इसकी लक्ष्य करके इन्होंने, गुरु के बताये बिना ही, शब्दवेधी बाण चलाना सीख लिया था । 

द्रोणाचाये एक बार शिप्यों के साथ गड्डा नहाने गये। ज्योंही वे जल में उतरे त्योंही मगर 
ने उनकी टाँग पकड़ ली। द्रोणाचाये ने अपने छात्रों की जाँच करने के लिए आवाज़ लगाई कि “तुम 
लोग मुझे इस मगर से बचाओ |” अनन्‍्यान्य छात्र तो घबराहट के मारे एक दूसरे की ओर ताकते 
रह गये; किन्तु अजुन ने पानी के भीतर डूबे हुए मगर को तुरन्त पाँच बाण सारकर मार डाला और 


अजुन र 
आचाये की टाँग पर आँच तक न आने दी। इससे प्रसन्न हुए आचाये ने अजुन को प्रयोग और 
उपसंहार सहित ब्रह्मशिर असर सिखला दिया | 

इसके बाद द्रोणाचाय की आज्ञा से, राजकुमारों का अख्-काशल दिखलाने के लिए, 'टूर्नामेंट' 
कराया गया। इसमें भी अजुन के ही खेल सबका पसन्द आये। इस कारण दुर्योधन को बड़ा 
दुःख हुआ । उत्सव समाप्त होने का था कि वहाँ करे ने पहुँचकर वे सब करामाते' कर दिखलाई' 
जिनके लिए अज़ुन की प्रशंसा हो रही थी। बस, यहों से इन दोनों वीरों में लाग-डाँट पैदा हो। 
गई जे। करे की ज़िन्दगी भर बनी रही । 

इस घटना के अनन्तर अज़ुन की शक्ति की परीक्षा कर्मक्षेत्र में गन्धवेराज अड्भारपणं का सामना 
करने में हुई। वह बड़ा बली था। किन्तु अजुन से परास्त होने पर सारी शेखो भूल गया। अन्त में 
उसने अजुन से मित्रता कर ली श्रोर वह चाक्षुषी” विद्या सिखला दी जिसकी प्राप्ति के लिए छः महीने 
तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है । उसने पाण्डवों को गन्धवे-जाति के सा-सी धोड़े देने का भी वचन 
दिया | उसी की सलाह से पाण्डवों ने महषि धौम्य का अपना पुरोहित बना लिया । आगे राजा द्रुपद 
के यहाँ स्वयंवर-सभा में पहुँचने पर अजुन ने मत्स्य-वेध करके द्रौपदी का प्राप्त किया ओर माता कुन्तो 
के आदेश से पाँचों भाइयों ने उसे अपनी पत्नी बनाया । यहों पाण्डवों का सब लोगों ने पहचाना । 
इससे पहले तक लेग यही समभते थे कि पाण्डव लोग अपनी माता के साथ वारणावत में जल मरे । 
श्रीकृष्ण से भी यहां पहले-पहल भेट कुई। मत्स्य-वेध कर चुकने पर राजमण्डली में बड़ा हुल्लड़ 
मच गया था ओर ब्राह्मणवेषधारी श्रजुन से द्रौपदी का छीन लेने के लिए मार-काट भी हुईं थी जिसमें 
अजुन ने सबके छक्के छुड़ाकर सिद्ध कर दिया कि हमें निरा भिखमड़ा मत समझो । 

द्रोपदी के सम्बन्ध में पाण्डबों ने यह नियम बना लिया था कि जिस समय वह एक भाई के 
पास रहे उत्त समय अन्य चार भाइयों में से काई उसके पास न जाय और यदि पहुँच जाय ते उसे 
बनवास करना पड़े। एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्टिर एकान्‍्त में थे ओर जहाँ पर वे थे वहों हेकर 
अखागार में धनुष उठाने क॑ लिए अजुन का जाना पड़ा। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए धनुष की 
आवश्यकता थी। ब्राह्मण का काये पूरा कर चुकने पर अजुन, नियमानुसार, वनवास करने को चले 
गये। वनवास में तीथेयात्रा करते समय मध्यदेश में उनका नागकन्या उल्लूपी की प्राप्ति हो गई। फिर 
पूबे ओर मणिपुर के स्त्री-राज्य में वहाँ की राजकुमारी चित्राड्डदा से भी विवाह हा गया। अज्जुन के पुत्र 
प्रसिद्ध योद्धा बन्न वाहन की उत्पत्ति इसी के गर्भ से हुई थी । दक्षिण ओर के तीर्थों की यात्रा कर 
चुकने पर अजुन जब पश्चिम में प्रभास-क्षेत्र पहुंचे तब वहाँ, द्वारका से आकर, श्रीकृष्ण ने उनसे भेट 
की। यहाँ से दोनों मित्र द्वारका की ओर गये। किन्तु वनवास की प्रतिज्ञा के कारण भ्रजुन द्वारका 
में न जाकर पास ही रैबतक पव॑त पर ठहर गये। बहुत से द्वारकावासी श्रार बलराम भी यहां 
उनसे मिलने का आये । यहाँ बलराम की बहन सुभद्रा का देखकर अजुन मे।हित हो गये। 
यह देख श्रीकृष्ण ने पूछा कि क्या वनवासी तपस्त्री के मन में भी काम की वासना उत्पन्न होती है। 
बलरामजी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने का विचार कर रहे थे। इसका खयाल करके 
श्रीकृष्ण ने अजुन को घुभद्रा का हरण करने की सलाह दे दी। श्रज्जुन के ऐसा कर बेठने पर बल्लराम 


१ महाभारत के प्रमुख पात्र 


ने यादवे| का अजुन का पीछा करने की आज्ञा दी। इस पर श्रीकृष्ण ने बड़े भाई को समका-बुकाकर 
शान्त कर दिया। अन्त में अजुन का आदर के साथ बुल्लाकर उनके साथ सुभद्रा का विवाह यथाविंधि 
कर दिया गया । सुभद्रा के ही गभ से अजुन के पुत्र प्रसि वीर अभिमन्यु का जन्म हुश्ना था । 

अग्नि के प्राथेना करने और कपिध्वज नाम का दिव्यरथ तथा गाण्डीव धनुष देने पर अजुन 
ने श्रीकृष्ण की सहायता से ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि इन्द्र की एक न चली और अग्नि ने खाण्डब 
वन को भस्म करके अपनी तृप्ति कर ली। मय नाम का असुर, तक्षक नाग और चार शाड़ क 
पक्तियों के सिवा उस अग्निकाण्ड से कोई जीता नहों बच सका। प्राण-दान करने के बदले में मय 
नाम के इंजीनियर ने पाण्डवों के लिए हजार खम्भां का एक विल्षक्षण सभा-भवन बना दिया। इसमें 
उसने केलास और मैनाक पवेत से मूल्यवान्‌ मणियाँ लाकर लगाई थों। अज्जुन को देवदत्त 
नाम का बढ़िया शंख भी उसने दिया था । 

हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ से पूर्व किये गये दिग्विजय में अजुन ने बहुतेरे राजाओं का जीतकर 
उनसे यज्ञ के लिए कर वसूल किया था। राजसूय यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया गया। उसकी तेयारी 
देखने से दुर्योधन को बड़ा दुःख हुआ था। यज्ञ में लोगे। के आगत-स्वागत का काये दुःशासन को 
सेंपा गया था। ब्राह्मणों की सेवा-शुश्रुषा अश्वत्थामा के ज़िम्मे थी। राजाओं की शअ्रभ्यथेना का 
काये संजय को दिया गया था | भीष्म और द्रोग इस बात की जाँच-पड़ताल पर तैनात थे कि किसी 
काम में कोई कसर ते नहीं रह गई है। रत्न आदि रखने और दक्षिणा देने के काम पर क्रपाचाय की 
नियुक्ति हुई थी । विदुर के ज़िम्मे खच का हिलाब-किताब था। सबसे अधिक सम्मान का काम था 
राजाओं से मिली हुई भेंटों का स्वीकार करना | यह दुर्योधन का दिया गया था। सबसे छोटा किन्तु 
सबसे अधिक पुण्यजनक काम था ब्राह्मणों के चरण घेने का | इसे श्रोकृष्ा करते थे | भीमसेन, अजुन, 
नकुल और सहदेव से जे। कुछ करने के लिए कहा जाता था उसी के करने को वे तैयार रहते थे । 

असल में राजसूय यज्ञ था पाण्डवों के ऐश्वय का मध्याह् | इसी में ग्रहण लग गया । जिन्होंने 
ऐसे ग्रच्छे दिन देखे थे उन्हीं का जुए में हारकर बड़े से बड़े सट्डूट भेलने पड़े। राज-पाट गया, 
धन-दे।लत गई, इज्जत-प्राबरू गई, भाई-बन्धुओं से वियोग हुआ और वन-वन में मारे-मारे फिरना 
पड़ा। इसी सट्डूट-काल में यह से।चा गया कि शर्ते पूरी हो जाने पर भी यदि कारव हमारा राज्य न 
लीटावेगे तो क्या किया जायगा। इसके लिए अभी से तैयारी कर रखनी चाहिए। अब धमेराज 
से अ्रजुन ने वह जगत्प्रकाशक॒विद्या सीखी जो उन्हें व्यासजी से प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात्‌ 
गाण्डीव धनुष ओर अक्षय तरकस लेकर अजुन ने दिव्य अल्लों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने 
को प्रस्थान किया । हिमालय और गन्धभादन पवेत का लाॉघने पर उन्हें केलास मिला। यहाँ 
उनका और एक किरात का झगड़ा हो गया। एक वराह का शिकार किया गया था। किरात 
कहता था कि मेरा बाण लगने से. वराह मरा है और अज़ुेन उसे अपने बाण का शिकार हुआ बतलाते 
थे। श्रन्त सें दोनें के बीच ठन गई। घोर संग्राम हुआ। इसमें अपनी शक्ति का हास होते देख 
अजुन को बड़ा विस्मय हुआ । अन्त में किरातवेषधारी शड्टर का पहचानकर भअजुन ने उन्हें प्रणाम 
किया श्रार उनसे पाशुपत अख्र पाया । 


अजुन ७ 


आरम्भ में ही यह सफलता है। जाने से अजुन को बड़ी प्रसन्नता हुईं। आगे उन्हें इन्द्र का 
सारधथि मातलि रथ लिये हुए मिल गया । अजुन गड्जाजी में स्नान करके रथ पर सवार हो अमरावती 
में पहुँचे । देवसभा में पहुँचने पर इन्द्र ने उन्हें अपने ही साथ आसन पर बिठा लिया। यहाँ अजुन 
ने पाँच वर्ष बिताये और विविध देवताओं से उनके असख्र सीखे। चित्रसेन गन्धर्व से मित्रता थी इस- 
लिए उसने गाना, नाचना और बाजे बजाना आदि सिखा दिया। देवसभा में उवेशी अप्सरा की 
ओर वे इसलिए देखा करते थे कि यह हम लोगों की वंशमाता है। किन्तु चित्रसेन ने कुछ भार ही 
समभकर एक दिन उसे अजुन के पास भेज दिया। उसे देखकर अजुन आदर देने के लिए खड़े हो 
गये और उसके काम-वासना प्रकट करने पर बोले कि तुम ते हमारे ८ंश की जननी हो में तुम्हारे 
साथ कोई अनुचित काये केसे कर सकता हूँ। तुमको कुछ भ्रम हा गया हे। इससे कुढ़कर 
उर्वशी ने अजुन का नपुंसक हा जाने का शाप दे डाला। अन्त में यह शाप अजुन के लिए 
वरदान ही हो गया। इसी के प्रभाव से अजुन बृहन्नला बनकर राजा विराट के रनिवास में उत्तरा 
के सड्डोत-शिक्षक हा सके थे । 

अन्त में अजुन स्वग से बदरीवन में नर-नारायश के आश्रम में पहुँचे । अन्यान्य पाण्डब यहीं 
पर अजुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत दिन बीतने पर अजुन से भेट हुई थी इस कारण सभी को 
प्रसन्नता हुई। उन्हेंने भाइयों का अख्न-प्राप्ति का वशेन सुनाकर हर्षोत्फुलल कर दिया। युधिष्ठिर ने 
तथा औरों ने भी अजुन का इसलिए शाबाशी दी कि तुम साक्षात्‌ शट्टूरजी शरीर इन्द्र के दशन कर आये। 

पाण्डव लोग एक बार द्वतवन में ठहरे हुए थे। यह खबर पाकर शनि, कण ओर दुर्योधन 
ने इन लोगें का सताने के लिए मन्सूबा गाँठा। मरकारी गाओं ओऔ्रार साँड़ों की गिनती करके उन 
पर चिह्न बना देनें तथा शिकार खेलने का बहाना करके, ध्ृतराष्ट्र से अनुमति लेकर, ये लोग दल-बल 
के साथ चल पड़े । वहाँ पर दुर्याधन के सनिकों के साथ गन्धर्वाँ का झगड़ा हो गया। बात यहाँ 
तक बढ़ी कि चिह्सेन ने दुर्योधन आदि को परास्त करके बाँध लिया । यह देख मन्त्री लोग युधिष्ठिर 
के पास दोड़े गये। उन्होंने सब द्ााल कहकर रक्षा के लिए प्राथना की। भीम ने कहा कि यह 
अच्छा ही हुआ । ये लोग यहाँ हमारा उपहास करने आये थे। उसका फल भागे। अपने 
शत्रुओं की भो काई सहायता करता है। युधिष्ठटिर ने इनका धमक्राकर कहा कि कुछ भी हो, आखिर 
दुर्याधन हमारा भाई ही है। उसको हमारे रहते काई केसे पकड़ ले जायगा। फिर कारवब-कुल 
की महिलाओ का अपमान ते हम किसी प्रकार सहन नहीं कर सकतदे। उनको गिरफ्तार करने- 
वाले की खबर अच्छी तरह ली जानी चाहिए। मैं पूजन में बेठा हूँ, इससे स्वयं नहीं जा सकता | 
तुम चारों भाई अभी जाकर अपने भाइयों का उद्धार करे। 

.. - आज्ञा पाकर अजुन ने गन्धवोँ से युद्ध किया। क्रोध की दशा में वे लोग भी भिड़ गये, 
किन्तु अन्त में अपनी एक न चलते देख चित्रसेन ने अजजुन का अपनी पुरानी मित्रता की यांद दिला- 
कर कहा.कि यह क्‍या करते हा ! जिन शत्रुओं ने तुम्हें तरह-तरह से तड़ किया है उन्हीं की 
हिंमायत करके मुझ अपने मित्र पर प्रहार कर रहे हो ! पझन्‍्त में केदी दुर्योधन आदि का साथ 
लिये चित्रसेन युधिष्ठिर के पास आया और उनके कहने से उसने उन लेगें का छोड़ दिया। . यदि: 
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दुर्योधन में समक होती ते इस घटना से शिक्षा ग्रहण करता क्योंकि जिन्होंने उसे कद करके 
उप्तकी स्त्रियों पर भी कुृब्ज़ा कर लिया था उन्हीं का परास्त कर देनेवाले पाण्डवों से आखिर 
बह क्योंकर पेश पा सकता ? 

वनवास की अवधि बीतने पर पाण्डव लोग, नाम और रूप बदलकर, राजा विराट के यह 
रहने लगे । वहाँ पर अजुन, इृहन्नला नाम रखकर, हिजड़े के वेष में रहते और राजकुमारी उत्तरा को 
नृत्यगीत की शिक्षा दिया करते थे। इस विषय का विशेष विवरण “उत्तर! के चरित में दिया गया है। 
गेाग्रहण का युद्ध हे चुकने पर ,अ्रन्यान्य पाण्डवों के साथ अज्जुन भी प्रकट हो गये। समझौता करने 
के सम्बन्ध में अजुन की भी इच्छा थी। युद्ध में पहत्ते से यह निश्चय तो रहता नहीं कि किस 
पक्त की हार होगी और किसकी जीत। इसी से उन्होंने जेखिम का टालने की चेष्टा की थी पर 
होनहार कहीं टल्ली है | अन्त में युद्धभूमि में उन्होंने जेसा रण-करशत् दिखाया, जितनी सेना को मारा 
और जेते अलैाकिक काम किये उसका वशोन महाभारत में भरा पड़ा है । 

अजुन के विजयो होने में श्रीकृष्ण की सहायता प्रधान कारण है। एक ते उनके जेसा सारधि 
उस समय दूसरा न था; दूसरे उनकी सलाह ते स्वथा अनमेल् ही थी। द्रोणाचार्य, दुर्योधन श्रौार 
शल्य तीनों ने श्रीकृष्ण के सारथित्व की बार-बार प्रशंसा की है श्रार उनकी नीति-कुशलता का लोहा 
ते। सभी ने मान लिया था। यह उन्हीं का काम था जिससे पाण्डबों के पक्त का न्याय्य मानकर 
संसार ने कारवों का अनीति का पुरस्कर्ता ठहराया ओर यह साधारण बात नथी। किसी 
राजा का लोगों की नज़रों से गिर जाना उसकी बड़ी भारी हार है। श्रीकृष्ण की सहायता का 
अभाव होते ही वीरबर अजुन को पंजाब के साधारण डाऊत्रों ने लूट लिययब। इससे अजुन को बड़ा 
विस्मय हुआ । वे बराबर सेचते थे कि मैं वही कुरुक्षेत्रविनयी अजुन हूँ. वही मेरी भुज्ञाएँ, वही 
मेरा धनुष और वे ही मेरे तीच्ण बाण हैं; फिर क्या कारण है कि इन मामूली डकेतों पर मेरी एक नहीं 
चलती । अन्त में उन्हें पता चला कि जिसकी पू जी से मेरा कारबार चल्षता था उस साहकार के 
चल्ते जाने से ही मेरी शक्ति का दिवाला हा! गया है। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । हस्तिनापुर 
पहुँचकर उन्होंने अपनी यह कष्ट-कथा युधिष्ठिर को रोा-रेकर सुनाई है। 

श्रीकृष्ण के सारथ्य के विषय में एक ही घटना का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। श्रज्जुन श्रार 
करण का घमासान युद्ध हे रहा था। वे दोनों एक दूसरे के अख्रों को काट-काटकर अपने अखज्ञान 
का प्रदशन कर रहे थे । अन्त में जब कण की एक भी न चल्ली तब उसने वह बाण निकाला जे सपे 
के विष से बुकाया गया था और चन्दन के बुरादे में रक्खा रहता था। इसे उसने सुबर्ण के तरकस 
में अलग रख छोड़ा था। अजुन का सिर काटने के लिए इसी को उसने धनुष पर चढ़ाकर ठीक 
निशाने पर मार दिया और चिल्लाकर कहा कि अजुेन मारा गया। उस प्रदीप्त बाण का आते देख 
श्रीकृष्ण ने चटपट लगाम खींचकर घोड़ों का बिठा दिया जिससे रथ के कुछ नीचे हो जाने से बाण 
निशाने पर न लगकर अजुन के मुकुट को गिराकर निकल गया। अब, अजुन ने अपने सफुद 
दुप्ट्र से अलकों का बाँध लिया और श्रीकृष्ण ने लगाम के इशारे से घोड़ों का खड़ा करके रुके हुए 
रथ को भ्रपनी भुजाओं से उठाकर पहले का जैसा कर लिया। यदि श्रीकृष्ण ने फूर्ती से यह काम 
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न किया द्ोता ते अजुन का जीवित बचना कठिन था। ऐसे ही प्रसड्र' पर सारथि की बुद्धि- 
मानी ओर सूक की परीक्षा होती है। 

महाभारत के पात्रों की चरितावली की समीक्षा करने से ज्ञात हाता है कि प्रत्येक पात्र के जीवन 
का लद॒य किसी न किसी उद्दश्य की पूर्त्ति करना है। युधिष्ठिर का चरित धम्मनिष्ठा से, भीष्म का चरित 
जितेन्द्रियता से और कणे का चरित्र दानशीलता तथा उदारता से आओत-प्रात है सद्दी, किन्तु इन सबके 
चरितें में जीवन के अन्यान्य अड़ों की यथायोग्य सामंजस्य-रक्षा नहीं देख पड़ती । कणोे के चरित्र 
को कुमन्त्रणा ने कल्ुषित कर डाला है। भीमसेन भड़भड़िया हैं और घमेराज दीघंसूत्री । उनमें 
च्त्रियसुलभ शुरता क्वचित्‌ ही देख पड़ती है । किन्तु अजजुन का चरित्र ऐसा एकाड़ो नहों है। उनमें 
सभी गुण ठोक अनुपात में वतमान हैं। इसका यह अथे नहों कि उनका चरित केवल सदुगुणों 
के सारांश से संगठित है। सच ते यह है कि उनमें देप और गुण दाने का समावेश है। इसी से 
अजुन का पूणे मानव कहना ठीक होगा । कुरुक्षेत्र के महासमर के प्रारम्भ में उन्होंने अपने अनुरूप ही 
बर्ताव किया । इससे सभी ने उनकी प्रशंसा की । बड़े भाई को भूल से ही उन्हें विविध क्लेश सहने 
पड़े, किन्तु इसके लिए कभी उन्होंने उलाहना नहीं दिया। केबल एक बार उन्हें कुछ कड़ी बाते' 
कहनी पड़ी थीं, सो उसका कारण था और उस पाप का उन्होंने प्रायश्चित्त भो किया था। अज्जुन का 
जीवन तो साधक का जीवन था। इसी से न वे सुख में मस्त हुए ओर न दु:ख में बुरी तरह घबराये 
ही। उन्हें अपने भाइयों से जेसा कुछ स्नेह था उसका परिचय इसी से मित् जाता है कि वे स्वग में 
रहने का इन्द्र का अनुरोध न मानकर---अखशिक्षा प्राप्त करकं--भाइयें के पास कष्ट सहने का लौट 
आये। उद्देश-साधन के ब्रती अजजुन पर परमा सुन्दरी उबेशी का कटाक्ष कारगर नहीं हुआ । इससे: 
चिढ़कर उसने जो उन्हें एक बष तक नपुसक रहने का शाप दिया उसका अथे यही समभझकना 
चाहिए कि उसने उन्हें उच्च श्रेणी का त्रह्मबचारी समका। जिस पर कामिनी का कटाक्ष बेकाम 
हे। जाय वह उसकी समझ में क्लीब तो हे ही। राजा विराट के अन्तः:पुर में हज़ारों सुन्द- 
रियों के बीच रहकर उन्होंने अपनी जितेन्द्रियता का प्रमाणित कर दिया था। यदि वे ब्रह्मचय का 
पालन इतनी दृढ़ता से नहीं कर पाते ते भुवन-विश्रुत वीरों का सामना ही केसे कर सकते । 
ब्रह्मचये-त्रत की सफलता के प्रभाव से ही अजुन तो ब्रह्मशिर अस्त्र का उपसंहार कर सके किन्तु 
अश्वत्थापा के किये यह काम न हुआ । 

गन्धवेराज चित्रसेन ने उबवशी का अजुन का परिचय इस प्रकार दिया था--“ अजुन ने स्वाभा- 
विक अनेक गुणों, रूप-लावण्य, सुशीलता, ब्रतानुष्ठान और इन्द्रिय संयम के द्वारा देवलेक और सनुष्य- 
लेक में बहुत नाम पाया है; वे शूरता, वीरता, पराक्रम और क्षमा क॑ प्रभाव से जगत में प्रसिद्ध हो रहे 
हैं. वे डाह नहीं करते; उन्होंने वेद, वेदाड़, उपनिषद्‌ आदि सब शास्त्र पढ़े हैं; वे भक्ति के साथ गुरुजनों 
की सेवा करते हैं, आठ गुणों से युक्त मेघा उनकी स्वाभाविक शक्ति है; वे त्रह्मचये, आल्लस्यहीनता 
और अभिज्ञता के द्वारा सब लोगों की रक्षा भार देखरेख करते हैं... ।” 

अजुन वीर हैं । न ते वे कूट-योद्धा हैं श्रैर न कूटनीति-निपुण । उनका काम तो मैदान में दे- 
दे। हाथ दिखाना है। हम उन्हें शिशुपाल के भगड़े में नहीं पाते, दोण का मारने की अभिसन्धि से ब्रे 
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'कोसों दूर हैं। वे तो धृश्यम्न से, गुरुहत्या करने के कारण, उल्लक तक पड़ते हैं। वे यह नहों साचते कि 
पाण्डवों की विजय होने से धृष्टय्ुश्न को कान सी जागीर मिल जायगी; पाच्वाल लोग ते पाण्डवों के 
हित के लिए ही अ्रपना खून बहा रहे हैं। अज्जुन इन सारी बातों को गुरुभक्ति में डुबो देते हैं । 

ऐसा वीर पुरुष ठीक युद्ध के समय स्वजन-वध करने से क्‍यों विचलित हो उठा ? यह दुबलता 
उन्हें माता से विरासत में मिली थी। देव श्रौर मानव दोनों के ही गुण ते उनके चरित्र में हैं; क्योंकि 
पिता है देवराज इन्द्र और माता है मानवी । ऐसी ही दुबलता उनमें हम अभिमन्यु के मारे जाने 
पर पाते हैं। जब तक प्राणी स्थूल शरीर में रहेगा तब तक उसमें ऐसी दुबलताओं का होना सर्वधा 
स्वाभाविक है। अश्वत्थामा और अजुन में यही अ्रत्तर है कि पुद्र-शोक से दुखी होने पर भी अज़ुन 
ने दिव्य अख्यों का प्रयोग करके शतन्नझ्नों का उच्छेद नहीं कर डाला किन्तु अश्वत्धामा ने न केवल 
निरस्र सो रहे लोगों की ही हत्या की, प्रत्युत पाण्डबों का विनाश कर डालने के लिए वह ब्रह्मशिर 
अख्नर तक का प्रयोग करने से नहीं चूका | 

दूसरी बात अजुन में है बड़े भाई की आज्ञाकारिता में रहना। अकेले अजुन ने जैसा 
घोर युद्ध किया, जितने वीरों का मारा और जितने देशों को जीता उतना उनके और किसी 
भाई ने नहीं । फिर भी उन्होंने अपना अलग राज्य स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। भाई के 
राज्य में उन्होंने अपने लिए कोई महत्त्वपू्े स्थान भी नहीं माँगा । उन्हें ते इसी में सुख था कि बड़ा 
भाई राज्य करे और वे उसकी आज्ञा का पालन करें । 

यह बात अवश्य है कि अजुन ने कणे का उस दशा में मारा जब वह अपने रथ के धंसे हुए 
“ पहिये को निकालने की चेष्टा कर रहा था श्रार इसी कारण युद्ध में अपनी पूरी-पूरी शक्ति नहीं लगा 
पाता था। ऐसी दशा में उसका अजुन का मारना लोगों को कुछ असमअस में डाल देता है क्योंकि 
इससे पहले अजुन ने कभी किसी निहत्थे, युद्ध-पराइमुख और शरणागत पर प्रहार नहों किया। 
किन्तु जब हम सोचते हैं कि कण का तो अजुन से युद्ध करते समय अख्-प्रयोग को भूल जाने श्रौर 
विपन्न होने का अभिशाप था तब हमें अजुन का यह काये अनुचित नहीं जान पड़ता, फिर यह 
काम शअ्रजुन ने श्रीकृष्ण क॑ कहने से ही किया था | 

भीष्स पितामह से युद्ध करते समय प्रबन्ध यह किया गया था कि शिखण्डी का आगे करके, 
उसके पीछे रहकर, अजुन प्रहार करे । पितामह के वध के लिए ही शिखण्डी उत्पन्न हुआ था। 
पिछले जन्म में अम्बा ने भीष्म पर क्रद्ध होकर उनका वध करने के लिए तपस्या की थी; वही 
इस जन्म में शिखण्डी हा गंई थी । फलत: उसके द्वारा पितामह की मृत्यु होनी थी। दूसरे 
वे यथेष्ट वृद्ध भी हा चुके थे। तीसरे, कारबों की करतूते' देखने से वे अपनी लम्बी उम्र से 
ऊब भी गये हों ते आश्चये नहों। फिर यदि शिखण्डी की रक्षा न की जाती तो अन्य कारव 
योद्धा उसे मार डालते और जिसके द्वारा इतने बड़े 'फील्ड माशेल” को गिराने का प्रबन्ध किया गया 
था उसकी रक्षा न करना कहाँ की बुद्धिमानी थी। इन्हों सब कारणों ने अजुन का ऐसा करने के 
लिए लाचार कर दिया था। इसमें काई घेोखा-धड़ी नहीं थी। भीष्म ने दुर्योधन से स्पष्ट कद्द 
दिया था कि शिखण्डी पूवेजन्म में खो था। वह इस जन्म में पहले लड़की ही था। पीढ़े से 
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घटना-क्रम ने उसे पुरुष बना दिया है। मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊँगा । मेरी मृत्यु उसी के हाथ 
है। इस पर दुर्योधन ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया जिससे शिखण्डो सामना करने को भीष्म तक पहुँच 
ही न पावे। उधर युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म ने बतला दिया कि शिखण्डी का आगे करके युद्ध न 
करोगे ते मुझे नहीं जीत सकते। इस प्रकार एक पक्ष इस चेष्टा में था कि शिखण्डो भीष्म को 
मारने न पावे, दूसरा पक्ष पहले पक्त क॑ संकल्प का विफल कर देने पर तुला हुआ थधा। इस तनातनी 
में योग दिये बिना अजुन केसे रह सकते थे। अतएवं उन पर यह देोषारापण नहां किया जा सकता 
कि उन्होंने धोखा देकर भीष्म पर चाट की। जो कुछ हुआ, डंक की चाट हुआ । इस प्रबन्ध का 
ज्ञान भीष्म का सोलहों आने था। वे चाहते ता इससे बचने का कुछ प्रबन्ध भी करते। किन्तु 
हमें ते ऐसा जान पड़ता है कि भीष्म अपने का बेचारी अम्बा के जीवन को नष्ट करने का दोषी 
मानने लगे होंगे। उसी क॑ पीछे उन्हें अपने गुरु परशुरामजी से ऐसा युद्ध करना पड़ा था जिसमें 
गुरुजी बुरी तरह घायल हा गये थे। और कई होता ते वैसी चेोट्टे खाकर जीवित न बचता। फिर 
भीष्म को मारने में सफलता पाने का संकल्प करक अम्बा जीती ही चिता में जलकर भरुम हो गई 
थी। इन सब बातों से उस समय समाज में भीष्म की निनदा भी हुई होगो । अरब उन्होंने देखा कि 
जा एक बार भेरे प्राण लेने के लिए जीती ही जलकर भस्‍्म हो चुकी है उसके हाथ से मरकर प्राण 
देने से बदनामी धुल सकती है। फिर इतनी बड़ी उम्र ही किस काम की जिसमें तुच्छ कामों के 
लिए ऐसी भारी जेखिमें उठानी पड़े' । और जीवित रहने की भी ते काई अ्रबधि रहनी चाहिए। 
इसी से उन्होंने मृत्यु का आलिड्ञन करने में ही कल्याण समभ्का हागा। सृत्यु तो उनकी इच्छा के 
अधीन थी । पिता से उन्हें ऐसा ही वर मिला था । 


अश्वत्यामा 


अखश्वत्थामा का जन्म तपस्वी द्राणाचाये के यहाँ हुआ था। अतएव उसे बैसा सुख नहीं 
मिला जेसा सम्पन्न घरानों की सन्‍तान को मिलता है। बचपन में ता उसे पीने के लिए गाय का 
दूध तक नहों मिलता था। जब्र बहलाने के लिए उप्ते चावल घाकर उनका सफद-सफूद पानी पीने 
का दिया गया शऔ,्रर वह उसे दूध समझ उछल-उछलकर दूसर ऋषिकुमारों से कहने लगा कि मैंने 
दूध पिया है तब उसकी बड़ी भद हुईं। साथी लड़के उसे चिढ़ाने लगे । किन्तु यह भाग्य की बात 
है कि जिसका बचपन ऐसे संकट में बीता उसी को युवावस्था में राजाओं की जेसी सम्पत्ति प्राप्त थी। 
अश्वत्थामा ने स्पष्ट कहा है कि मेरे यहाँ सेाना-चाँदी, धन-देलत, मणि-मेती भरे पड़े हैं। मुभ्के 
किसी चीज़ की कमी नहीं है। होती ही कैसे ? द्रपद का आधा राज्य द्रोणाचाये ले ही चुके थे । 
फिर कारव-दरबार से भी उन्हें खासी आमदनी होती थी। 

“अश्वत्थामा? नाम कुछ विचित्रता रखता है। बात यह है कि कृपी का पुत्र उत्पन्न होते ही 
अश्व (घोड़े ) की भाँति स्थाम (-- शब्द ) करने लगा--रोने लगा, इसी से उसका नाम अश्वत्थासा 
रख दिया गया। यह नाम श्रवण-सुखद नहीं है। से। फौजी लोग ते भयानक होते ही हैं श्रतएव 


उनका नाम भयावना हो ते इसमें कया आश्चये ? 
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पितामह भीष्म ने अपने पक्त के महारथियों का परिचय देते समय कहा घा--  अश्वत्थामा 
महारथो हैं। वे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करनेवाले और दृढ़ प्रहार करनेवाले हैं। उनके 
बाण उतनी ही दूर तक जाते हैं जितनी दूर अजुन के। मैं उनके बल-वीये का वर्शन कहाँ तक 
करूंगा। वे चाहें ते अस्त्र के प्रभाव से तीनों लोकाों का भस्म कर दे'।। उनमें ऋषियों का क्रोध, 
तप ओर तेज है। द्रोणाचार्य ने कृपा करके उन्हें सभी अस्त्र सिखला दिये हैं। न ते पाण्डवों की 
सेना में काई अश्वत्थामा के समान पराक्रमी और युद्ध-निपुण है, न कारवों की सेना में ही। वे एक 
ही रथ से देवताओं तक की सेना का मार सकते हैं। वे इतने मोटे-ताज़े और मज़बूत हैं कि हाथ 
मारकर पहाड़ तक का फाड़ सकते हैं। युद्धक्षेत्र में तो वे साक्षात्‌ यमराज जान पड़ते हैं। किन्तु 
उनमें एक दाष है। उनको अपना जीवन बहुत प्रिय है। मैत से डरने के कारण वे युद्ध से जी 
चुराते हैं। इससे न तो मैं उन्हें रथी मानता हूँ और न अतिरथी ।” 

अख्वत्थामा का स्वभाव खरा था। वह ताब में आकर जली-कटी सुनाने लगता था। किसी 
का लिहाज़ न करता था। उसने दो बार कण को बुरी तरह फटकारा था। बात यह थी कि 
विग्राट की राजधानी पर हमला करते समय द्रोणाचाये ने अपशकुनों का वन करके कहा कि अजुन 
से पेश पाना कठिन है। इस पर करें द्रोणाचाये की बुराई करने लगा। इसी से क्रद्ध होकर अश्व- 
त्थामा ने कहा---निदेय दुर्योधन के सिवा कीन ज्ञत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर सन्‍्तुष्ट हो सकता 
है? बहेलिये की तरह घाखेबाज़ी से धन-वैभव प्राप्त करक॑ कान अपनी बड़ाई चाहेगा ९ तुमने जिनका 
सर्वस्व छीन लिया है उन पाण्डवों में से किसी का आमने-सामने युद्ध में हराया भी है ? किस युद्ध में 
पाण्डवों का परास्त करके तुम द्रोपदी का सभा में घसीट लाये थे ? है कण ! अजुन बल और परा- 
क्रम में तुमसे कई बातों में श्रेष्ठ हैं ।” फिर दुर्योधन से कहा कि तुम जेसे जुआ खेल्ते, जिस तरह द्रोपदी 
के सभा में घसीट लाये श्रौर जेसे तुमने इन्द्रप्रस्थ का राज्य हज़म किया वैसे ही अब अजुन का सामना 
करे। कज्षत्रिय-धर्म में निपुण, चतुर जुआारी, तुम्हारा मामा हीं दे दे हाथ दिखावे। और लोग 
चाहें ते युद्ध करे । में अजुन से लड़ने का नहीं। हाँ. विराट आवेंगे ते मैं उनका समभक लूँगा। 

दूसरी बार, जब द्राणाचाये के संनापतित्व में युद्ध हो रहा था तब, पाण्डवों की सेना को ज़ोर 
पकड़ते देख दुर्योधन ने कण से कहा कि मित्रता का परिचय देने का यही उपयुक्त समय है--कुछ कर 
दिखाओओ। इस पर करण डोंग हाकने लगा कि मैं अजुन को यों मारूँ गा, त्यों मारूगा। कृपाचाये 
का उसको ये बाते बुरी लगों। उन्होंने उसे इसके लिए फटकारा तो वह उन्हों को बुरा-भला कहने 
लगा। उसने कृपाचाय से यहाँ तक कह डाला कि जे। फिर कभी मुझको अप्रिय कु वचन कहेगे 
ते। तल्घार से तुम्हारी जीभ काट लूँगा। 

कृपाचाये एक तो गुरु, दूसरे बूढ़े ब्राह्मण और तीसरे सेनापति थे। उनका इस तरह अपमान, 
करना करणे का उचित नहीं था। अपने मामा का अपमान अश्वत्थासा से न देखा गया। उसने 
बिगड़कर करे से कहा--“सूतपुत्र | तू बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समभता 
ही नहीं । अपने मु ह अपनी बड़ाई करता है। जयद्रथ के मारे जाते समय तेरी शूरता कहाँ भाग, गई 
थी ९? उत्त समय तूने अजुन का सामना क्यों नहों किया १” यों बहुत डॉट-फटकार बतलाकर 


अश्वत्थामा | ह १३ 


जब अश्वत्थामा तलवार तानकर करो के मारने का कपटा तब स्वयं क्ृपाचाय ओर दुर्योधन ने डसे 
पकड़कर बीच-बचाव किया । उस समय दुर्योधन ने कहा कि तुम, कण, कृपाचाये, द्रोणाचाये, शल्य 
ग्रर शकुनि, बस इन्हीं पर ते मेरा दारमदार है। आपस में तुम्हें ऐसा न करना चाहिए । 

द्रोणाचाये जिस समय शस्त्र त्यागकर देह छोड़ने के लिए योग धारण करके प्रायोपविष्ट हो 
रहे थे उस समय धृष्टयम्न ने उनका सिर काट लिया। ऐसी दशा में अपने पिता के मारे जाने 
का अश्वत्थामा को बड़ा दुःख हुआ।। यदि व युद्ध करते हुए मारे जाते तो किसी को कुछ कष्ट न 
होाता। युद्ध में कान किसका लिहाज़ करता है ? किन्तु अनुचित रीति से उनके मारे जाने के 
कारण अश्वत्थामा आग-बबूला हा गया। उसने क्रोधान्ध होकर पाण्डवों तथा पाञ्वातलेों का नाश 
कर डालने की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन आदि ने उसे ओर भी उभाड़ा। अश्वत्थामा ने कहा कि 
मिथ्यावादी युधिष्ठटिर ने बुरा किया। उन्होंने घेखा देकर मेरे पिता से शस्त्र-त्याग कराया है इस 
कारण प्रथ्वी शीघ्र ही उनका रक्त पियेगी |) नारायणास्र का प्रयाग मेरे सिवा और कोई नहों जानता | 
श्राज मैं उसी अख्र के द्वारा शत्रुओं का संहार करूगा। शत्रुओं के किये कुछ न हागा। बस, क्रद्ध 
अश्वत्थामा ने उसी अख्न का प्रयोग कर दिया। इससे पाण्डबों की सेना में हाहाकार मच गया। इतने 
योद्धा मारे गये कि उनकी लाशों का पहाड़ जेसा ढेर लग गया । 

इससे तनिक पहले पाण्डव-पक्ष के महारथियों में आपस में विवाद हो गया था। द्रोणाचाये 
का“इस तरह मारा जाना अजुन ओर सात्यकि आदि का अच्छा नहीं लगा था। इसके लिए उन 
क्षैगों ने धृष्टयुम्न की निन्‍दा की ता उसने अपने काये का समथेन करके उन लोगों के भी दोष 
दिखाये । बात यहाँ तक बढ़ी कि सात्यकि गदा तानकर धृष्टद्युम्न का सिर फोड़ने का ऋपटा । श्रीकृष्ण 
का संकंत पाते ही भीमसेन ने लपककर उसे किसी तरह राका। इस तनातनी में इधर ते युद्ध का 
उत्साह कम हो गया और उधर अश्वत्थामा ने नारायणाख्र द्वारा तहलका मचा दिया। यह देखकर 
युधिष्ठिर ने धृष्टद्युज्न से कहा कि तुम पाच्वालों की सेना लेकर भाग जाओ; द्ृष्णि, अन्धक आदि बंशों के 
यादवों के साथ सात्यकि भी चले जायें; श्रीकृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे और अन्यान्य सैनिक युद्ध 
बन्द कर दें। में भाइयों के साथ जलती हुई आग में भस्म हा जाऊँगा। मैंने भ्कूठ बेलकर आचाये 
का वध कराया हे, इस कारण अजुन मेरे ऊपर रुष्ट है। इससे मैं अपनी जान देकर अजुन का सुखी 
करू गा। भला आचाये ने हमारे साथ क्या कम सलूक किया है ? अनेक महारथियों ने अकेले अभि- 
मन्यु को निहत्था करके आचाये के आगे ही न मार डाला था ? द्रौपदी की दुगति भी उन्हीं के आगे 
हुई थी । दुर्योधन के थक जाने पर आवचाये ने ही उसे अभेद्य कवच बाँधकर हम लोगों पर हमला 
करने का भेज दिया था । जयद्रथ की रक्षा करने में क्या उन्होंने कुछ उठा रक्खा था ९ मेरी विजय 
के लिए प्रयत्न करनेवाले सत्यजित आदि पाश्चालों ओर उनके भाई-बन्धुओं के प्राण आचाये ने ही 
ब्रक्षात्न चलाकर लिये थे। कौरवों ने जब हमें अधमं-पूवक निकाल बाहर किया था तब भी आचाये 
ने हमें सामना करने से रोका था। भल्ञा आचाये ने हमारा कान सा उपकार नहीं किया ? 

इधर तो क्रद्ध युधिष्ठिर ये व्यंग्य-बचन कह रहे थे उधर श्रीकृष्ण ने इशारे से सेनिकों को युद्ध 
करने से रोककर कहा कि शख्राख़ रखकर वाहनों से उतर पड़ा। ऐसा करके प्रथ्वी पर पड़ जाने 
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से ही इस मार से बच सकागे। दूसरा उपाय नहीं है। यदि इस अख्ा का सामना किया जायगा 
तो यह ओर भी प्रबल होगा। । 

सब को ऐसा करते देख भीमसंन क्रद्ध हा।कर उन्हें थुद्ध के लिए उत्साहित करने लगे | उन्होंने 
कहा--मैं बाण चलाकर, गदा मारकर इस अञख्न का विफल कर दूँगा। डरने की कोई बात नहों। 
सब लोग मेरा पराक्रम देखें। अजुन, तुम गाण्डीबव धनुष का हाथ से अल्लग मत करना । 

अजुन ने कहा कि गो, ब्राह्मण और नारायणाख्र क॑ विरुद्ध गाण्डीव का में कभी उपयोग नहीं 
करता। मेरी ऐसी हो प्रतिज्ञा है। यह सुनकर भीमसेन और भी क्रद्ध हा अश्वत्थामा की श्रार 
लपके | उन्हेंने बाणवर्षा से अश्वत्थामा के रथ का छिपा दिया। किन्तु इससे नारायणासत्र ओर भी 
प्रचण्ड हा गया। तब श्रीकृष्ण और अजुन ने देड़कर भीमसेन के हाथ से श्र छीने और उनको 
पकड़कर ज़बद॑स्ती रथ से उतार लिया। ऐसा करने से नारायणासत्र शान्‍्त हा गया। पाण्डवों के 
सेनिकों का भी दस में दम आया। वें लोग फिर शत्रु का सामना करने लगे। यह देख दुर्योधन 
ने अश्वत्थामा से दुबारा नारायणाश्ष का प्रयोग करने का कहा तो उसने उत्तर दिया कि यह दुबारा 
नहीं चलाया जाता। दुबारा चला देने से चलानेवाला ही मर मिटता है। अस्तु, यह ठीक है कि 
अगश्रत्थासा ने दुबारा नारायणाख्र नहीं चल्लाया; किन्तु ऐसा घमासान युद्ध किया कि वीरों के छक्के 
छूट गये। इस दशा में भीमसेन ओर सात्यकि ने ही अश्वत्थामा का राका और दे दा बार उसे 
बेहाेश तक कर दिया। अन्त में उसने अमाघ आग्नेयासत्र का प्रयाग करक॑ श्रीकृष्ण और अजुन 
समेत समस्त योधाओं का भस्म कर देना चाहा। उस अख्ा ने बात की बात में पाण्डवों की 
एक अक्षेहिणी सेना को भस्म कर दिया। यदि अजुन भटपट ब्रह्माख का प्रयोग करके उस 
अश्य का शान्त न कर देते तो गज़ब हा जाता। अपने अख्य के शान्त हो जाने से अश्वत्थामा का बड़ा 
खेद हुआ। वह युद्धक्षत्र से चलता हुआ । उसे रास्ते में वेदव्यासजी ने समझाया कि धनुवंद 
की निन्‍दां मस करो। जेसे पहाड़ पर आँधी का ज़ोर नहीं चल सकता वैसे ही श्रीकृष्ण और अरजुन 
का कान सार सकता है। व्यासजी के उपदेश से अश्वत्थामा को कुछ शान्ति मिली | 

देने ओर के योद्धाओं ने समनेत हेकर भी जितनी सेना का संहार नहों किया था उतनी सेना का 
संहार अकंले श्श्चत्थामा ने रात का कुछ घण्टों में ही कर डाला | उसका यह काये बड़ा ही नृशंसता- 
पूणे कहा जायगा । बात यं॑ह हुई कि पाण्डबों क॑ सेनानायकों ने कारव-दल का ऐसी मार मारी कि 
मैदान ही खाली कर दिया। कृपाचाये, कृतवर्मा और अश्वत्थामा एक ओर को भाग खड़े हुए। दुर्योधन 
ने भी समरभूमि में ठहरना ठीक न समझ द्वेपायन हद में जाकर शरण ली | पता लगाकर वहाँ पहुँच- 
कर पाण्डबों ने उसे युद्ध के लिए उभाड़ा। वीर पुरुष किसी की बात को बदेश्त नहीं कर सकता । 
दुर्योधन ने पानी से बाहर आकर भीमसेन से गदा-युद्ध किया । इस युद्ध में भीमसेन ने उसकी टाँगें तोड़ 
डालीं । वह अधमरा पड़ा हुआ विल्ाप कर रहा था कि, कृतवर्मा और कृपाचाये के साथ, वहाँ अश्व- 
त्थामा जा पहुँचा । अपने राजा की दुगति देख सभी को बड़ा दुःख हुआ। वहीं पर क्रद्ध हाकर 
अश्वत्थामा ने पाण्डवों की बेहद बुराई करके उनका नाश कर डालने की प्रतिज्ञा की। इडूबते का 
तिनके का सहारा मिल गया। वैसे ते दुर्योधन सब ओर से निराश हो चुका था, पर श्रश्वत्थामा 


अग्रश्वत्था मा १४ 


की बातें सुनते ही उसने कृपाचाये से कहकर सेनापति-पद पर उसभझा अभिषेक करा दिया। अब 
सेना ही कहाँ थी जिसका अधिपति अश्वत्थामा बनाया गया ! खेर, वहाँ से बिदा होकर तीने| 
के तीनों जड़ल में चले गये। न जाते तो पाण्डवों से मुठमेड़ हो जाने का औंदेशा था । वहाँ थके 
हुए कृतवर्मा और कृपाचाये तो घोड़ों को खेलकर आराम करने लगे किन्तु अश्वत्थामा का नींद न 
आई। पिता की रृत्यु का बदला लेने के लिए वह उतावला हो रहा था। अकेले ही उसे शत्रु का 
विनाश करने का जाते देख वे दोनों भी साथ हो लिये। जिस बरगद के पेड़ के नीचे ये लोग ठहरे 
हुए थे उस पर रात का एक उल्लू पत्ती आया और अपने शत्रु सोते हुए काओं का दुगंति के साथ 
समार-मारकर फेकने लगा । उसके इस काये से अश्वत्थामा ने यह सबक लिया कि असावधान, घके 
श्रैर सोते हुए शत्रओं का संहार करके बदला ले लेना चाहिए। आमने-सामने लड़कर उनसे पेश पाने 
की आशा नहीं है। उसके इस विचार का विरोध कृपाचाये और कृतवर्मा ने किया तो बह उनसे उलभ 
बैठा। अन्त में तीने| के तीनों पाण्डवों के शिविर के पास पहुँचे। अश्वत्थामा ता एक ओर से छावनी 
के भीतर जाकर मार-काट करने लगा और कृपाचाये तथा कृतवर्मा बाहर ही रहकर भागनेवाले निहत्थें 
पर हाथ साफ करने लगे। अन्त में सब का सफाया हो जाने पर इन दोनों ने छावनी में दे ओर से 
आग लगाकर अपनी वीरता का परिचय दिया। छावनी के भीतर सब लोग से रहे थे। किसे खबर 
थी कि चार की तरह घुसकर कोई उनकी हत्या करेगा। अश्वत्थामा ने सेते हुए धृष्टधुम्न का लात 
मारकर जगा दिया और फिर गला दबाकर मार डाला धृष्टयुम्न ने कहा कि मारना है ते शस्त्र से मार 
जिससे वीरतलेोाक मिले । इस पर अश्वत्थामा ने कहा कि तुभे उस लोक से वच्चित करने के लिए 
ही कुत्ते की मात मार रहा हूँ। इस तरह उसने बहुत से लोगों का गला घोंटकर मारा और बहुतों 
के सिर काट डाले। द्रोपदी के पाँचों पुत्रों को भी उसने मार डाला । वह जब शिविर में धुसा 
तब सब के से जाने के कारण सन्नाटा था श्रार जिस समय वह वहाँ से निकला उस समय किसी 
के जीवित न रह जाने के कारण सन्नाटा था। उस रात को पाँचों पाण्डव, श्रीकृष्ण और 
सात्यकि डेरों में नहीं थे। बात यह हुई कि कारवों का पराभव हो जाने पर जब पाण्डवों ने कारवों 
के शिविर पर अधिकार करके अप।र कोष, साना-चाँदी, रत्न, आभूषण, वन और दास-दासी आदि 
पर कब्ज़ा कर लिया आर सब लोग आराम करने लगे तब श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर का सलाह दी कि 
हम लोगों का आज कल्याण-कामना से शिविर के बाहर रात बितानी चाहिए ! इस पर उन सातों 
आदमियों ने सरस्वती की शाखा ओघवती नदी के तट पर जाकर वह रात बिताई। यदि वे लोग 
शिविर में होते ओर अश्रत्थामा की चलती ते कया वह उन्हें छोड़ देता ! 

शिविर के हत्याकापड के बाद अश्वत्थामा, अपने साथियों के साथ, अ्रधमरे पड़े दुर्याधन के 
पास पहुँचा । उसने ज़ोर से कहा--दुर्योधन ! अगर तुम जीते हो ते सुखद संवाद सुनो। पाँचों 
पाण्डवों, श्रीकृष्ण श्रैर सात्यकि के सिवा मैंने सब को यमपुर का पाहुना बना दिया। उस पक्त में 
मनुष्यों की कान कहे, पशु भी जीवित नहों बचे । मैंने तुम्हारा भरपूर बदला ले लिया। 

यह सुनकर दुर्योधन को चेत हो आया। उसने कहा कि तुमने वह काम कर दिखाया है 
जे। तुम्हारे पिता द्रोय, भीष्म, के आदि भी नहों कर सके। नीच धृष्टयुम्न और शिखण्डी के मारे 
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जाने की खबर पाकर में इन्द्र के समान सुखी हूँ । तुम्हारा भला हो; तुम सुखी रहोा। अब हम 
लोग स्वग में मिलेंगे। बस, दुर्योधन के प्राश-पखेरू उड़ गये । 

'भाई-बन्धुओं और अपने पाँचें बेटों के मारे जाने की खबर पाते ही द्रौपदी व्याकुल हो गई | 
वह युधिप्ठटिर के पास आकर नीचे गिरने का थी कि भीमसेन ने सेंभाल लिया । उसने बहुत विलाप 
फरके पाण्डवों से कहा कि यदि पापी अश्वत्थामा मारा न जायगा तो मैं अन्न-जल्ञ त्यागऋर प्राण छोड़ 
दूगी। उसके माथे में पैदायशी महामणि! है। उसके पाने से मुझे उसके मारे जाने का विश्वास 
है। जायगा। यह सब सुनकर भीमसेन अश्वत्थामा का पीछा करने का देौड़े। नकुल उनका रथ 
हॉकने लगे। उनके चले जाने पर श्रोकृष्ण ने यधिष्ठटिर से कहा कि आप भीमसेन की रक्षा का 
उपाय करे! । अश्वत्थामा बड़ा पापी है। वह उस “्रह्मशिर! अख्र का चलाना जानता है जिससे 
क्षाए भर में सारा भूमण्डल भस्म हो सकता है। द्रोणाचायेजी ने यह अख्न अपने प्रिय शिष्य अजजुन को 
दिया था। इसको खबर पाकर अश्वत्थामा उदास रहने लगा। अन्त में उसका आग्रह देखकर 
उसे भी उन्होंने वह असर सिखा दिया और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि संकट पड़ने पर ही 
इससे काम ल्लेना; कभी मनुष्यों पर इसका प्रयोग न करना। द्रोणाचार्यजी अश्वत्थामा का चच्चल 
स्वभाव देख प्रसन्न नहीं रहते थे। पर करते क्या, था तो वह पुत्र ही। आप लोगों के वनवास के 
समय यह एक बार द्वारका में पहुँचा और मुझसे कहने लगा--“पिताजी ने महषि अगस्त्य से जो 
ब्रद्ाशिर अख प्राप्त किया है उसे मैंने सीख लिया है। उसके बदले में मुझे अपना सुदशन चक्र दे 
दो।” मैंने उत्तर दिया--“मुझे तुम्हारे असल की आवश्यकता नहों । मेरे घनुष, शक्ति, चक्र और 
गदा में से जिसकी तुम्हें ज़रूरत हा, ले लो ।” सुदशन चक्र लोहे का है, उसमें एक हज़ार आरे हैं। 
वह वज्र जेसा कठोर है। उसको अश्वत्थामा बहुत ज़ोर लगाने पर भी उठा न सका। इससे वह 
बहुत ही उदास हुआ। अन्त में घोड़े और धन-रत्न आदि उपहार में पाकर वह द्वारका से चला 
गया। वह दुष्ट मेरा चक्र लेकर मुझसे ही भिड़ना चाहता धा। वह बड़ा ही क्रूर ओर चच्चल है । 
उससे भीमसेन की रक्षा करना आवश्यक है | 

अब रथ पर चढ़कर श्रीकृष्ण के साथ अजुन और युधिष्ठटिर रवाना हुए। इन लोगों के रोकने 
से भीम लौटे तो नहीं, उलटे और तेज़ो से आगे बढ़कर गड्ा-किनारे पहुँच गये | जहाँ ऋषियों के बीच 
व्यासजी बैठे थे वहीं देह में घी चुपड़े और कुश-चोर धारण किये अश्वत्थामा भी बेठा था। उसको 
देखते ही भीमसेन ने धनुष पर बाण चढ़ाया । अख्वत्थामा की दृष्टि श्रीकृष्ण , अज्जुन और युधिष्ठटिर पर 
भी पड़ी । प्राणों का संकट में देख उसने ब्रह्मशिर अख्तर का ब्यान करके बायें हाथ से एक सेंठा उखाड़- 
कर उसी पर दिव्य अख्तर का प्रयोग किया ओर 'काई भो पाण्डव न बचने पावे? कहकर उसे चला 
दिया। उस अख् के चलाते ही ऐसी आग प्रकट हुई जो तीनों ज्ञोकों का भी जला सकती थी। 

इस संकट से बचने का-एक ही उपाय था। श्रीकृष्ण के कहने से अज्जुन ने उसी को किया | 
वे चटपट धनुष-बाण लेकर रथ से कूद पड़े। उन्हेंने अश्वत्थामा के लिए, अपने लिए झलौर अपने 
भाइयों के लिए 'स्वस्ति! कहकर , देवताओं और गुरुओं को पभ्रथाम करके, अख्तर से ही अख का तेज 
शान्त कर देने के लिए ब्रह्मशिर अख्न का प्रयोग कर दिया। यह लेकनाशक घटना देखते ही देवधि 
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नारद और व्यासजी उन दोनों अखों के प्रभाव-क्षेत्र के बीच में खड़े हो गये। आशय यह था कि 
देक्तों योद्धा अपने-अपने अख्नों का उपसंहार कर लें जिससे संसार की रक्षा हो जाय | उक्त दोनों महा- 
त्माओं की ता किसी अस्त्र से कुछ हानि हो ही नहों सकती थी। अस्तु, दोनें मुनियों पर दृष्टि 
पड़ते ही अजुन ने तुरन्त अपने दिव्य अस्त्र को शान्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवन, मैंने ते 
अपने पक्त की रक्षा के लिए ही इस अख्न का प्रयोग किया था। इसे लीटा लेने से अब अश्वत्थामा के 
अख्त्र का तेज हम लोगों का भस्म कर देगा । बतलाइए, अब क्या किया जाय । 

अख्र का चलाना ते अश्वत्थामा जानता था. किन्तु लाोटाने की विधि उसे मालूम न थी | इसी 
से गिड़गिड़ाकर उसने व्यासजी से कहा कि मैं अख्र को न लीटाऊँगा | देखिए, अभी पाण्डवों का ढेर 
हुआ जाता है। ये लोग बड़े पापी हैं। व्यासजी ने उसे समक्काया कि देख, अजुन ने तेरे प्राण लेने 
का अख्म का प्रयोग नहीं किया । धर्मात्मा पाण्डबों को तू क्यों मारना चाहता है ? जिस राज्य में 
दिव्य अ्रस्र के द्वारा ब्रह्मशिर अस्त निष्फल किया जाता है वहाँ बारह वष तक पानी नहीं बरसता। इसी 
से अजुन, समथे होने पर भी, तेरे अस्त्र को नष्ट नहों करते। पाण्डवों की, श्रपनी और देश की भलाई 
के लिए तू अपना अख् लेटा ले। तू अपने मस्तक की मणि देकर राजा युधिष्ठिर से समकोता कर ले । 

अश्वत्थामा ने कहा -- 'भगवन्‌, इस मणि के जोड़ की मणि संसार में नहीं है। यह पास 
में हे! तो शख्र, रोग, भूख-प्यास आदि की पोड़ा नहीं होती । देवता, दानव, नाग, राक्षस और चोर 
आदि भी नहीं सताते। मैं इसे कभी न देता; पर आपकी बात को टाल नहों सकता। यह मणि 
रक्‍खी है। किन्तु यह अख्र उत्तरा के गभ पर अवश्य गिरेगा। उसमें पाण्डवों का वंशधर मैजूद 
है।” व्यासजी कया करते। उन्होंने कहा कि अब पाण्डवों कं प्राण लेने की चेष्टा न करना। 

सब देख-पुनकर श्रोकृष्ण ने कहा--अश्वत्थामा, तुम्हारा दिव्य अख््र अपना काम कर ले। 
गर्भ का बालक मरा हुआ ही उत्पन्न हो; किन्तु फिर भी वह जी उठेगा और साठ वष तक राज्य करेगा। 
कारव-वंश के परिक्षोण होने पर उसके उत्पन्न होने के कारण उसका नाम परिक्षित्‌ होगा। कृपाचाये 
उसको धनुवंद सिखावेंगे। किन्तु तुम्हें अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा । तीन हज़ार बष तक तुम्हें 
निजन देशों में अकेले भटकना पड़ेगा । बात करने तक का कोई न मिलेगा | तुम्हारी देह से पीब श्रार 
रक्त की दुगन्ध निकला करेगी--तुमका कोढ़ हा जायगा। तुम्हें तरह-तरह की व्याधियाँ घरे रहेंगी । 

व्यासजी ने कहा--अश्वत्थामा ! ले, हमारी बात न मानने का फल भाग | कुलीन न्राक्षण 
हेकर तूने जैसा किया वैसा पाया। एक तो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का पेशा किया और उस पर भी 
ऐसा अधम'। श्रीकृष्ण की बात टल नहों सकती । 

पाण्डवों को मशि सॉपकर अश्वत्थामा बहुत ही उदास होकर वन की ओर चला गया । 
कहते हैं, कभी-क्रभी सतपुड़ा पहाड़ के जड़लें से निकलकर एक दीन-हीन जटाधारी सन्ध्या समय 
बस्ती में तेल माँगता पाया जाता है। वह बहुत ही बुड़ढ़ा है। उसके मस्तक में ऐसा घाव है जो 
कभी भरता हो नहों । उसी में लगाने का उसे तेल की ज़रूरत ड्ोती है। 

भीष्म पितामह प्रधान सेनापति थे। बे एक-एक योद्धा की नस-नस को जानते थे। उन्‍होंने 
अश्वत्थामा के गु्ों का वर्णन करके उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना है। उन्हें उसमें केवल एक देष 
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दिखाई पड़ा है। वह है प्राणों का मोह । से सिर को हथेली पर लिये कान फिरता है ९ प्राण ऐसी 
वस्तु नहीं है जिसकी अवहेला की जाय। हमें ते ऐसा जान पड़ता है कि प्रधान सेनापति ने किखस्री 
बात से कुढ़कर ही अश्वत्थामा के सम्बन्ध में ऐसी सम्मति स्थिर कर लीथी। कारण यह है कि 
किसी युद्ध में अश्वत्थामा ने ऐसा काम नहीं किया जा उसकी वीरता क॑ उपयुक्त न हो। वह बरा- 
बर प्राणों की ममता छोड़कर मार-काट करता रहा है और बुरी तरह घायल होने पर ही समर-भूमि से 
हटा है। उसने पाण्डवों की सना का बेतरह संहार किया और भीमसेन तथा सात्यकि जेसे वीरों तक 
को बाण मार-मारकर मूच्छित कर दिया है। उसके अद्न्र-प्रयोग के आगे ते बड़ों-बड़ों की बुद्धि काम न 
देती थी। एक अजुन ही उसक मुकाबले में ठहर सकते थे | युद्ध से पहले देनें में खासी मित्रता 
थी। युद्ध की खबर सुनते समय धृतराष्ट्र ने यह बात पूछी थी कि वे दानों वीर पुरानी मित्रता को 
कैसे भूले होंगे। बात यह थी कि द्रोणाचाय अजुन का बहुत मानते थे ओर कभी-कभी ते ऐसा 
हुआ कि उन्होंने काईं बढ़िया अख्र अजुन का ही सिखला दिया। पीछे पता लगने पर अश्वत्थामा ने 
रे-गाकर बाप से उसे पाया। अ्रश्वत्थामा में भलमनसाहत न थी, इसी से द्रोणाचायेजी उसकी ओर 
से खिन्न रहते थे । कोई बढ़िया अख्र सिखाते समय उन्हें यह शंका रहती थी कि कहीं यह इसका 
दुरुपयेग न कर बैठे । उनकी श्ढग निमूल न थी। अन्त में अश्वत्थामा ने वही करके अपने वंश 
का कलड्डित किया । यदि अश्वत्थामा में ब्राह्मण।चित घेये हेतता, यदि वह विवेक का हाथ से न जाने 
देता, तो सचमुच वह अपनी काटि का एक ही वीर था। किन्तु उसने अपनी अख्न-शिक्षा और शक्ति 
का पूरा-पूरा दुरुपयोग किया । उसे श्रपने पिता से प्रेम था तो उनके सजन्निकट रहकर ही युद्ध करना 
चाहिए था जिसमें उन्हें उसके जीवन के संबंध में किसी प्रकार की शंक्रा ही न होती। और यदि उसे 
पिता की मृत्यु का बदला लेना था तो सामने जमकर लोहा लेता--या ते शत्र का मारता या उसके 
हाथों मरकर वीरलेाक का जाता । किन्तु उसने यह कुछ न करके सेते हुओ की हत्या की, बच्चों के गल्ले 
काटे, छावनी में आग लगवाई और पशुओं तक के प्राण लिये। ऐसा निष्ठुरता-पू्ण काये तो क्रूर 
क्षत्रिय भी नहीं करते। आखिर उसे कुछ अपने ब्राह्मणत्व का भी तो विचार रखना चाहिए था। पर 
बदला लेने के फेर में पड़कर वह अपने सब गुणों को खा बैठा। कठिन अवसर उपस्थित होने पर जो 
न डिगे वही ते धीर है; यों शान्ति के समय कान धीर नहीं हाता ९ 

किन्तु अश्वत्थामा का ही किस बिरते पर दोष दिया जाय ? आज जो ल्लाग अपने का सबसे 
अधिक सभ्य, सुशिक्षित, बुद्धिमान, दयालु, दानी और आविष्कारक समभते हैं वे क्‍या अश्वत्थासा 
की भ्रपेक्षा कम क्रूरता के काम करते हैं ? कया बे निहत्थे ग्रामवासियें तक पर बम के गोलों की वर्षा 
नहीं करते ? क्या वे ज़हरीली गैस का प्रयोग करके असंख्य जनता को अपाहिज़ नहीं बना देते ? क्‍या 
वे कत्ले-परम करना बुरा समभते हैं ? क्या वे संसार को धेखा देने के लिए झूठे समाचार नहीं 
फेलाते ? अश्वत्थामा ने उस अतीत युग में जे। कुछ किया था उससे कहीं अधिक अत्याचार आज 
के सभ्य राष्ट्र किया करते हैं श्रार फिर भी अपने कार्यों का समर्थन करते कुण्ठित नहीं होते । स्वार्थ 
सब कुछ करा लेता है। 'स्वार्थधाय तुभ्यं नमः? । 
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उत्तर 

यह राजा विराट का पुत्र धा। इसकी बहन का नाम उत्तरा था जो अजुन के बेटे अभि- 
मन्यु का ब्याही गई थी। पाण्डवों ने, नाम और रूप बदल-बदलकर, अपने अज्ञातवास का समय 
राजा विराट के यहाँ बिताया था। वह समय जब पूरा हो रहा था तब सुशर्मा ने राजा विराट के 
गाधन को हरणए करने के लिए छापा मारा । उससे युद्ध करने के लिए राजा विराट के अपनी सेना 
लेकर चले जाने पर दूसरी ओर से भी आक्रमण हो गया। उस समय रनिवास में उत्तर कुमार ने 
अपनी वीरता की बड़ी डोंग हॉकी । उसने कहा कि यदि में सुयोग्य सारथि पा जाता ते अकेला 
होने पर भी शत्रु के छक्के छुड़ा देता। मेरे सदृश योद्धा प्रथ्वी पर दूसरा नहीं है, इत्यादि । 

उत्तर की आत्मश्लाघा सैरन्ध्री बनी हुई द्रोपदी का अच्छी न लगी। उसने बहन्नला (हिजड़ा 
बने हुए अजुन ने अपना यही नाम रख लिया था ) को उत्तर का सारथ्य करने के लिए राज़ी करके 
उत्तर से इसके लिए प्रस्ताव किया। उत्तर ने पहले तो कहा कि हिजड़े का युद्धभूमि में जाने का 
साहस नहों हा। सकता; किन्तु सेरन्ध्री के बहन्नला की प्रशंसा करने पर वह तैयार हो! गया। राज- 
कुमारी उत्तरा के कहने से बहन्नल्ला ने सारथि बनना स्वीकार कर लिया। उस समय उत्तर के 
दिये हुए कबच आदि का बृहन्नला ने यह दिखाने के तल्विए उल्लटा-पल्लटा पहनने का उपक्रम किया 
जिससे विदित हा। कि उसके लिए यह काम बिलकुल नया है। यह देखकर उत्तरा और अनन्‍्त:पुर 
की अन्य स्त्रियों के कातुक का ठिकाना न रहा। इसके पश्चात्‌ रथ के जाते जाने पर जब उत्तर 
युद्धभूमि में जाने के लिए रवाना हुआ तब उत्तरा ने कहा कि भीष्म, द्रोण आदि महारधियों को 
परास्त करने पर उनके उत्तरीय वस्त्र लेते आना; में उन वस्नरों की गुड़ियाँ बनाऊंगी । 

नगरी से बाहर निकलकर उत्तर ने दूर से शत्रुसेना देखी ता उसके छक्के छूट गये। उसने 
गिड़गिड़ाकर बृहन्नला से कहा कि रथ को राजधानी में लौटा ले चत्तो। में युद्ध न कर सकूंगा। बृहन्नल्ना 
के रोकने पर वह जब रथ से कूदकर भाग खड़ा हुआ तब बृहन्नला उसे पकड़ने का रथ खड़ा करके 
देोड़ा। उस समय बृहन्नला का कंशपाश पीठ पर लटक रहा था, ओढ़नी अ्रस्तव्यस्त हो रही थी श्रार 
डसकी चाल ख्रियों जेसी थी। यह दृश्य देखकर कार व सैनिक हँसी के मारे लाट-पाट हो गये । किसी- 
किसी को सन्देह हा। गया कि यह बृहन्न्ला स्वयं अजुन है। अन्त में बृहन्नला उत्तर का इस शत पर 
लौटा लाया कि वह रथ हाँके श्रार बृहतन्नला युद्ध करे। रास्ते में शमी वृक्ष क॑ ऊपर रबखे हुए अपने 
धनुष-बाण और कवच आदि उत्तर से निकलवाकर बृहन्नला ने पहने और ऐसा घनघोर युद्ध किया कि 
कारवों के छक्के छूट गये। शत्रुओं के बेहोश है। जाने पर ब्हन्नला ने उत्तर क॑ द्वारा उन लोगों के 
उत्तरीय वस्त्र, उत्तरा को देने के लिए, उतरवा लिये। लोटने पर बृहन्ला ने उत्तर से कह दिया कि 
अभो किसी को हमारा प्रकृत परिचय न देकर इस विजय का अपनी ही बतलाना । राजा विराट अपने 
कुमार का विजय-संबाद सुनकर फूले नहीं समाये। पर कट्टूनामधारी युधिष्ठिर ने जब इस काये को 
उत्तर कुमार का न माना तो राजा ने क्रद्ध होकर उनके मुंह में पाँसे दे मारे। इससे कइ्ड के मुह से 
रक्त गिरने लगा । उस समय सैरन्ध्रो ने लपककर उनके मुँह से गिरते हुए रक्त का एक बतेैन में 
ले लिया। यदि वह ऐसा न करती तो एक नया बखेड़ा खड़ा हा जाता। 
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अन्त में, असल बात प्रकट होने पर, राजा विराठ ने सभी पाण्डवों से क्षमा माँगी और उनके 
साथ रिश्तेदारी कर ली। बिना रिश्तेदारी किये लेकलज्जा से उनकी रक्षा नहों हो सकती थी। 

वीर पुरुषों का ओर विशाल वाहिनी को देखने से उत्तर का डरकर भाग खड़ा हाना यह सूचित 
करता है कि उसने इससे पहले कभी समरभूमि में पेर नहीं रक्खा था और यदि कोई छोटा-मे।टा 
युद्ध देखा भी हा तो अभी उसका धड़का नहों खुला था। रनिवास में जे उसने अपनी प्रशंसा आप 
की थी उसका एक कारण ते लड़कऋपन हो सकता है और दूसरा कारण है अपनी प्रशंसा के गीत सुना- 
सुनाकर स्वजनों का विस्मित कर देना। उस बेचारे का यह पता कब था कि नाचने-गाने का पेशा 
करनेवाला बृहन्नला रथ हाँकने का तैयार हो जायगा ओर डोंग मारने का फल हाथेंहाथ मिल जायगा। 

आगे चलकर जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तब उत्तर कुमार ने किसी प्रकार की 
कायरता प्रकट नहीं की। उसने डटकर युद्ध किया और प्रख्यात योद्धा मद्रराज शल्य के साथ 
घमासान युद्ध करके पहले दिन के युद्ध में वीरगति प्राप्त की । 


ञत्तरा 


यह राजकुमारी मत्स्य-महीप विराट की रानी सुदेष्णा की पुत्री थी। इसके भाई का नाम उत्तर 
था। अपने अज्ञातवास के समय अजुन ने बृहन्नता नाम रखकर अपने को नृत्य-गोत-कुशल हिजड़ा 
बततलाया । वे राजा बिराट के रनिवास में, इस राजकुमारी को नाचना-गाना आदि सिखाने के लिए, 
रख लिये गये। ग्निवास में भर्ती करने से पहले, राज्ञा की आज्ञा पाकर, स्लियों ने हर तरह से 
परीक्षा करक उन्हें हिजड़ा ही पाया। वहाँ वे राजकुमारी उत्तरा को नाचने-गाने की शिक्षा बड़ 
अच्छे ढंग से देने लगे। उनके व्यवहार से राजकुमारी उन पर सन्तुष्ट रहती थी। 

समय पूरा होने पर जब मालूम हुआ कि यह हिजड़ा नहीं, साज्ञात्‌ वीरबर अज़ुन हैं तब 
विराट बड़ी चिन्ता में पड़े। यह ठीक है कि उबंशी के शाप क॑ कारण अज्जुन, एक विशिष्ट अवधि 
के लिए, सालहों आने नपुंसक हो गये थे करर उनके नपुंसकत्व की जाँच भी कर ली गई थी फिर भी 
भला-बुरा कहने से संसार का कान रोक सकता था ? अतएव विराट ने साचा कि जब अजुन से उत्तरा 
की कोइ बात छिपी नहीं रही है तब भलाई इसी में है कि बह उन्हीं का सौंप दी जाय । ऐसा करने 
से किसी को निन्‍दा करने के लिए गुंजाइश ही न रह जायगी। मत्स्य-नरेश का यह प्रस्ताव सुनकर 
अजुन बड़ी कठिनाई में पड़े। यदि उत्तरा को पत्नो बनाये लेते हैं तो विराट का जिस बात की 
आशडु।ग। थी उस पर संसार मुहर लगाये देता है ओर यदि अस्वीकार करते हैं तो विराट को अपनी 
राजकुमारी के अनुरूप वर मिलने की कठिनाई हैे। इस संकट से बचने का बढ़िया उपाय ढूँढ़ 
निकाला गया। अजुन ने कहा कि महाराज, मैंने उत्तरा को नृत्य-गीत आदि सिखाया है। फलत: 
वह मेरी शिष्या है। शिक्षा प्राप्त करते समय वह भी मेरे प्रति गुरुभाव प्रदर्शित करती रही है। 
अतएव उसका अपनी पत्नी बनाना मेरे लिए सम्भव नहीं। एक बात हो सकती है। उसका विवाह 
आप मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ कर दे'। यही हुम्ना। युद्ध में अभिमन्यु के वीर॒गति पाते समय 
उत्तरा गर्भवती थी । यदि वह गर्भवती न होती ते अवश्य ही पति के साथ सती हो जाती । बेचारी 
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को वैधव्य-क्लेश सहने के अतिरिक्त एक और घोर कष्ट सहना पड़ा। बात यह थी कि अश्वत्थामा 
का जब कोई प्रयत्न सफल नहों हुआ तब उसने खीकऋकर इषोकाख््र का प्रयोग इसलिए किया जिसमें 
पाण्डवों का वंश निमूंल हा जाय । पाण्डवों की और सन्‍्तानों का ते बह रात का, सब के से जाने 
पर, मार ही चुका था। अब इसी उत्तरा के गर्भ का सब् का भरोसा था से अश्वत्थामा ने अश्ा 
प्रयोग करके इसका भी निर्जीव कर डाला। पाण्डवों के यहाँ हाहाकार मच गया। किन्तु उस 
समय राजधानी में श्रीकृष्ण मैजूद थे। उन्होंने अपने अल्लोकिक प्रभाव से बालक का जीवित कर 
दिया। यह परिक्षित्‌ नाम से प्रसिद्ध कुआ्मा। इसी बालक से पाण्डवों का वंश चला | 

राजकुमारियों तक को अन्य शिक्षा के साथ-साथ नाचने-गाने की भी आवश्यक शिक्ता दी 
जाती थी। इस शिक्षा से वे अपना मनेारखन ते कर ही सकती थीं, साथ ही पारिवारिक मना - 
विनोद के भी डपयोग में आती थीं। 

धनी है| चाहे निर्धन, प्रभावशाली हा अथवा साधारण श्रेणी का, समाज का भय सबको 
रहता था। यह भय न होता ते सम्भवत: उत्तरा का विवाह पाण्डवों के वंश में न होकर किसी 
अन्य परिवार में होता । वास्तव में उस समय पाण्डव लोग सट्डूट सह रहे थे। न ते उनके पास 
धन-दोलत थी और न राज-पाट ही। उनसे रिश्तेदारी करने में मत्त्य-नरेश का, लोकलाज से 
बचने के सिवा, औ्रर कान सा हित था ? हाँ, पाण्डवों को अवश्य लाभ हुआ | उन्हें एक प्रबल 
सहायक मिला और बहुत सी सम्पत्ति भी प्राप्त हुई । 


€ 
कण 


राजा कुन्तिभाज़ ने एक लड़की का अपनी बेटी की तरह पाला-पेोसा था। यह लड़की कुन्ती 
नाभ से प्रसिद्ध हुईं। कण इसी का पुत्र था । वह इसका विवाह होने से पहले हो उत्पन्न हुआ था । 

करो के जन्म की कथा बड़ो विचित्र है। एक बार राजा कुन्तिभाज के यहाँ महृषि दुर्वासा 
पधारे | उनकी सेवा-शुश्रृषा कुन्तो ने इतनी अच्छी तरह की कि उससे प्रसन्न हाऋर उन्होंन कुन्ती 
को यह वर दिया कि तुम जिस देवता को, मन्त्र पढ़कर, बुलाओगी वही आ जायगा और तुमको 
सनन्‍्तान प्रदान करेगा। उन्होंने देवता को बुलाने का मन्त्र भी इसे सिखा दिया। कुन्ती ने, 
लड़कपन के कारण, इस मन्त्र की परीक्षा करने के लिए एक दिन सूयनारायण का आवाहन किया 
तो वे उसी दम पास आ गये। उन्‍्हों के सहवास से कण का जन्म हुआ था। इस घटना 
का छिपान के लिए कुन्तो ने तुरन्त के उपजे हुए शिशु का एक पिटारी में रखकर अश्व नाम की 
नदी में बहा दिया। इस बहती हुई पिटारी को राधा के स्वामी अधिरथ ने देखकर उठाया तो उसमें 
एक सुन्दर सलोना बालक देख पड़ा । वे दयाद्र होकर उसे अपने घर ले गये। उन्होंने उसका 
लालन-पालन अपनी सन्‍तान की भाँति किया। बालक के शरीर पर कवच-कुण्डल देख उसका नाम 
उन्होंने वसुषण रकखा । वसु धन को कहते हैं श्रेर कवच-कुण्डल आदि धन उस बच्चे के साथ था, इसी 
से यह नाम रकक्‍्खा गया। वसुषेण जब सयाना हुआ तब उसने अनेक शाद्त्रों का अध्ययन किया । 


२२ महाभारत के प्रमुख पात्र 


करो प्रात:काल से लेकर सन्ध्यासमय तक सूयय की उपासना किया करता था। उपासना 
करते समय उसके पास जाकर कोई ब्राह्मण कुछ माँगता था तो वह उसका मनोेरथ पूर् कर देता 
था। उसके सदरृश दानी संसार में दूसरा नहों हुआ । एक बार इन्द्र ने, अजुन के हित के लिए, 
ब्राद्यम का वेष बनाकर करो के पास जाकर उसके सहज कवच-कुण्डल मांगे। ध्यान रहे कि 
सूय्ये नारायण इससे पहले जाकर उससे इन चीज़ों के न देने का आग्रह कर गये थे। किन्तु दान 
करने से जे। हाथ सिकाड़ ले वह दानी ही काहे का | याचना होते ही करण ने शरीर पर से कतरकर 
कवच और कुण्डलां का दान कर दिया। ऐसा साहस करने क॑ कारण अब कणे का नाम वैकर्तन 
हे। गया। ब्राह्मण-वेष-धारी इन्द्र ने दान लेकर कण को एक-पुरुषधातिनी अमेाघ “शक्ति! बदले 
में दी। आगे चलकर महाभारत कं युद्ध में इस शक्ति ने बड़ा काम दिया। भीमसेन का पुत्र महा- 
वीर घटोत्कच इसी शक्ति के प्रहार से मारा गया। 

महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जिस समय कारब-पाण्डवों की अख्शिक्षा की परीक्षा के लिए 
बड़ी धूमधाम क॑ साथ जलसा किया गया आर सबकी परीक्षा हो जाने पर अन्त में अजुन अपनी 
अखशिकज्षा के काशल दिखलाकर , लोगों को अचम्मे में डालकर, रड्भरभूमि से जा रहे थे उसी समय कण 
वहाँ पहुँचा । उसने अजुन का लतलकारकर कहा कि तुमने जेसे खेल दिखलाये हैं वेसे में भी दिखला 
सकता हूँ। तुमने काइ अनेखा काम नहीं कर दिखाया है। कण की इन बातों से दुर्योधन को तो 
प्रसन्नता हुई किन्तु अजुन को भंप के साथ-साथ क्राध भी हुआ । अब द्रोणाचाय की अनुमति मिलने 
पर करणोे ने वे सब काम बड़ी सफाई से कर दिखाये जिन्हें थाड़ी देर पहले दिखलाकर अजुन ने दशेकों 
से वाहवाही लूटी थी। इससे अत्यन्त प्रसन्न हो रहे दुयोधन ने कण का हृदय से लगा लिया। शह 
पाकर करणोे ने अजुन के साथ द्न्द्र-युद्ध करने की ठानी तो भ्रज्जुन तैयार होने लगे। यह रछ्ढ में भड़ 
होते देख नीति-कुशल कृपाचायेजी ने एक युक्ति से काम लिया । उन्होंने कहा कि राजकुमार के साथ 
राजकुमार ही युद्ध कर सकता है। जिसके गोत्र-कुल आदि का कुछ ठिकाना न हो वह राजकुमार 
से इन्द्व-युद्ध करने का अधिकारी नहीं। बेचारा कण इस समस्या को केसे हल करता, वह 
हकक्‍का-बक्का सा मुह ताकता रह गया। इस दुगति से बचाने के लिए दुर्योधन ने उसका, 
उस जलसे में ही, अड्ड-राज्य का अधिकारी बना दिया। अब उसे राजकुमार के साथ द्वन्द्- 
युद्ध करने में काई रुकावट न रही । किन्तु इतना सब होने में शाम हो गई श्लौर यह भगड़ा 
इस दिन यहां खतम हो गया । इस घटना से कण ओर अज़ुन के बीच लाग-डाँट और भी बढ़ 
गई ओर बह कणे के जीवन-प्येनत बनी रही । 

इसक कुछ समय पश्चात्‌ द्रोपदी का स्वयंवर हुआ | वहाँ ब्राह्मण-वेष-धारी अजुन के मत्स्य- 
वेध करने पर जे। कालाहल मचा उसमें अजुन से करण का पराजित होना पड़ा । द्रोथाचायेजी ने कर्ण 
को ब्रह्माख नहीं सिखाया था इसलिए वह परशुरामजी के पास उक्त अश्नल सीखने को पहुँचा। उसने 
बहाँ अपने को ब्राह्मण बतलाकर वह असत्र सीख तो लिया किन्तु अन्त में भण्डा फूटने पर सब बातें 
जानकर परशुरामजी ने उसको यह शाप दे दिया कि यद्ध में ठीक समय पर तू इन श्रस्त्रों का 
प्रयोग करना भूल जायगा । इससे उसका सारा परिश्रम व्यथे हो गया। 
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स्वयंबर-सभा में कण को लक्ष्यवेध करने के लिए उद्यत देखकर द्रोपदी ने कहा था कि मैं सूत 
को वरण नहीं करूंगी । यह सुनकर कणे हताश हो उक्त कारय से विरत हो गया। न तो उसे द्रीपदो 
की प्राप्ति हुई और न कुलीनों में स्थान ही मिला । जान पड़ता है, द्रोपदी की यह बात करण के कलेजे 
को पार कर गई। तभी तो दानी और उदार हेने पर भी उसने आय-नारी के निर्यातन में योग 
दिया था। दीन असहाय खत्रो की इज्ज़त बचाने क॑ बदले भेड़िया बन जाना कशोे के चरित्र में काला 
कलडू है। जुए में जीत ली गई द्रोपदो सभा में पकड़ बुलाई गई। उसने गिड़गिड़ाकर सभासदों 
से न्याय माँगा | पूछा कि ऐसी दशा में स्त्री दांव में लगाई जा सकती है या नहीं । पर कोई भी ठोक- 
ठीक उत्तर न दे सका। सब की बुद्धि मारी गई थी। एक दुर्योधन के भाई विकरणोे ने कारवों के इस 
कुकृत्य का विरोध किया ता करे आपे से बाहर होकर बेला--'विकणे, तुम अपने ही कुल को हानि 
पहुँचाने क॑ लिए उपजे हो । दरबार में इतने राजा और बड़े-बूढ़े बैठे हैं। द्रोपदो के बार-बार दुह्ाई 
देने पर भी काई साँस तक नहों लेता । ले केसे ? सभी जानते हैं कि द्रोपदी धर्म से जीती गई 
है। तुम धमे का समझा ही क्या ? अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। युधिष्ठिर ने तो दाँव पर सवेस्व 
लगा दिया था। द्रौपदी क्‍या सव्वेस्व से बाहर है ? अधनग्न अवस्था में द्रौपदी का सभा में घसीट 
लाना तुम्हें अनुचित जंचता है। से एक पुरुष की पत्नी के लिए तुम्हारा मनतव्य ठीक हो सकता 
है; किन्तु द्रोपदी ते पाँच पुरुषों की सखी है। उसे व्यभिचारिणी कहना ठीक होगा । व्यमिचारिणी 
चाहे नड्ढी सभा में लाई जाय चाहे एक वस्र पहने हुए । में इसमें कुछ देष नहों देखता |” ये दलीलें 
देकर उसने दुःशासन को पाण्डवों के तथा द्रोपदोी के कपड़े तक उतार लेने की सलाह दे डाली । 

मित्रता हा जाने पर कणे दुर्योधन का उसी तरह सलाह दिया करता था जिस तरह 
शक्रुनि देता था । इन्हीं लोगों क॑ कुचक्र से पाण्डवों का जुए में हारकर वनवास भागना पड़ा था। 
पाण्डव लोग जिस समय द्वतवन में वनवास का समय बिता रहे थे उस समय कणे ओऔ और शकुनि की 
बातों में आकर दुर्योधन अपने परिवार के साथ वहाँ पाण्डवों का चिढ़ाने के लिए पहुँचा। किन्तु 
बहाँ चित्रसेन नाम के एक गन्धर्व के साथ झगड़ा हो जाने पर कशा को प्राण लेकर भाग जानः 
पड़ा। गन्धर्वों ने पकड़कर दुर्योधन का कैद कर लिया। अन्त में युधिष्ठिर के अनुरोध करने 
पर, अज्जुन की कृपा से, उसे छुटकारा मिला। इसके बाद करो ने दिग्विजय करक बहुत सा धन 
प्राप्त किया जा दुर्योधन को भेंट कर दिया । 

करण का अपनी शक्ति पर बेहद विश्वास था। उसने कोरवों को प्रसन्न करने के लिए एक 
बार दुर्योधन से कहा था कि परशुरामजी ने मुझे शाप अवश्य दिया था किन्तु मैंने उन्हें मना लिया 
था। उनकी कृपा से मुझे अभी सब अख्र याद हैं। इससे मैं कह सकता हूँ कि अभी मेरा अन्त- 
काल दूर है। मैं अजुन को मार गिराऊंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचाये और अन्यान्य योद्धा 
यहीं, आपके पास, बैठे रहें। मैं श्रपनी सेना के साथ जाकर, ऋषि की दी हुई अख्रविद्या के 
प्रभाव से, पाण्डबों का जीत लूँगा। 

इस पर पितामह ने उसे फटकारते हुए कहा कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसी से तू अनाप- 
शनाप बक रहा है। खाण्डव-दाह के समय श्रीकृष्ण और अजुन ने जो बीरता प्रकट की थी उसका 
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स्मरण करके तुमे लब्जित होना चाहिए। इन्द्र ने तुके जे अमेघ शक्ति दी है उसके ट्ुकड़े-ठुकड़े 
श्रीकृष्ण के चक्र से हो जायेंगे। वह तेरे किसी काम न आवेगी । 

इससे तुनुककर कण ने कहा कि श्रोकृष्ण के विषय में पितामह ने जो कुछ कहा, सच है। 
पर उन्होंने मुझे व्यथे लज्जित किया है। लो, मैं अपने शस्त्र रकखे देता हूँ। अब मुझे पितामह न 
तो युद्ध में देखेंगे श्रैर न सभा-समिति में । संग्राम में इनकी झूत्यु हो जाने पर ही पृथ्वी के राजा 
लोग मेर बल-पराक्रम का पता पावेंगे । 

इस विवाद के फल-स्वरूप कणोे ने भीष्म पितामह के जीते-जी युद्ध में कौरवों का हाथ नहों 
बँटाया | पर पितामह कं गिर जाने पर उसने उनसे मिल लेना उचित समक्का । आखिर उनके असा- 
धारण रण-कौशल की वार्ता वह प्रतिदिन सुनता ही था। जब उसने देखा कि वे कूच करने को हैं तब 
बह रथ से उतरकर उनके पास पैदल पहुँचा और बोला कि पितामह, में कशे आपको प्रणाम करता हूँ । 
ग्रपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए | पवित्र वाक्‍्यों से मुझे क्रताथे कीजिए | कौरवों में अब 
आप जैसा निपुण कोई नहीं है। मैं आपकी अनुमति से अजुन को मारने की इच्छा रखता हूँ। 

पितामह ने कहा--कणे, कारबों को अब तुम्हारा ही भरोसा है। तुम उनका आनन्दित 
करो । तुम उनके हित के क्राम पहले कर भी चुके हो । मैं तुम्हें आशीवांद देता हूँ, जाकर शन्नुओरें 
से युद्ध करो । दुर्योधन के समान तुम भी धर्म से मेरे पोत्र-तुल्य हो । 

इसमें सन्देह नहीं कि कण जेसा वीर और आत्मामसिमानी था वैसा ही दानशील भो था। 
बह अपनी बात का धनी था। जो बात कह दी उससे पीछे नहीं हटा। श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर में 
उससे एकान्‍न्त में कहा था कि तुम, कुन्ती के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, पाण्डवों के बड़े भाई हो । 
अतएव अपने भाइयों की हत्या करन में तुम्हें रत्ती भर भी लाभ न पहुँचेगा, उलटा पाप लगेगा। 
यदि तुम दुर्योधन का पक्त छोड़कर अपने भाइयों के सहायक हो जाओगे तो सम्भव है कि दोनों पक्षों 
में समकौता हो जाय । इससे एक ता इतने लोगों की प्राणरक्षा का पुण्य तुम्हें मिलेगा, दूसरे पाण्डव 
लोग तुम्हों का श्रपना बड़ा भाई समभकर राजा बना लेंगे। यह सुनकर उसने श्रोकृष्ण से कहा कि 
अब मित्रता ताड़ देना ठीक नहीं। ताड़ दू गा तो लोग कहेंगे कि इसने अजुन से डरकर ऐसा किया 
है। इसके सिवा कुन्ती ने तो मुझ पानी में बहाकर कहीं का नहीं रक्खा। धृतराष्ट्र के घराने में, 
दुर्योधन के आश्रित रहकर, मैंने तेरह वष तक अकण्टक राज्य भागा है। अपनी जाति के सूतों के 
साथ कई यज्ञ भी मैं कर चुका हूँ। मेरा विवाह-सम्बन्ध सूतों क॑ साथ हुआ है और उन्हीं की 
रीतियाँ मेरे घर में प्रचलित हैं। दुर्योधन भी मेरे ही भरोसे पाण्डबां से भिड़ने की तैयारी कर चुके 
हैं। मेरे ही बल-बूते पर उन्होंने पाण्डवों से विशाध करने की हिम्मत की है। द्वन्द्न-युद्ध में में ही 
अजुन से भिड़ने को चुना गया हूँ। इसलिए इस समय वध, बन्धन, डर या लाभ के वश होकर में 
दुर्योधन का घेशखा न दे सकूंगा.। अज्जञुन से यदि में युद्ध नहों करू गा तो उनकी और मेरी, देने की 
बदनामी होगी । कृष्णचन्द्र ,इसमें सन्देह नहीं। कि तुम मेरे हित की बात कह रहे हा । यह भी सत्य 
है कि पाण्डव तुम्हारे उपदेश पर चलकर सब काम सिद्ध कर लेंगे। फिर भी मुझे यही ठीक जान पड़ता 
है कि तुम इन बातों का, जो मुझसे-तुमसे हुई हैं, पाण्डवों से न कहना । धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझ्के अपना 
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बड़ा भाई जानेंगे तो सब राज्य मुझे दे देंगे, किन्तु मैं पहले की प्रतिज्ञा के अनुसार सारा साम्राज्य 
दुर्योधन को सौंप दूंगा । यह पाण्डवों के लिए अच्छा न हागा। हाँ, मैं इतना अवश्य करूँगा 
कि युद्ध में अजुन के सिवा ओर किसी पाण्डव के प्राण न लूँगा। में चाहता हूँ कि युधिष्टिर ही 
इस साम्राज्य के स्वामी हों । वासुदेव जिसके नेता, भीमसेन और अजुन जिसकी ओर से लड़नेवाले 
तथा नकुल, सहदेतब ओर द्रोपदी क॑ पाँचों पुत्र जिसके पृष्ठ-रक्षक हैं वह अखण्ड भूमण्डल के राज्य 
का बचहुत समय तक क्यों न भोागेगा ९ 

करे की यह वक्तता उसी के मुख से शाभा देने योग्य है। कशे और युधिष्ठिर में जे। अन्तर है 
उसे कण ने स्वयं स्वीकार कर लिया है | युधिष्ठटिर का यदि यह पता लग जाता कि कश उनका भाई है ते 
वे उससे कदापि युद्ध न करते; किन्तु कण ने यह सब जानकर भी भाइयों क॑ विरुद्ध हथियार उठाया । 

एक बार कुन्ती ने भी कणे की उपासना-भूमि में जाकर उसको अपने पक्ष में करने की चेष्टा 
की थी । उन्हें भी उसने वही उत्तर दिया था जे। ऊपर लिखा जा चुका है। उन्हें उसने अपने को 
अधिरश सृत का पुत्र बतत्ताया था। चार पाण्डवों के प्राण न लेने की जो प्रतिज्ञा उसने की थी उसका 
निर्वाह उसने युद्धभूमि में सेलहों आने किया। अज़ुन के अतिरिक्त अन्य पाण्डवों का वह मार 
सकता था; किन्तु मैका पाकर भी उसने उन लोगों को छोड़ दिया। अजुन से अवश्य वह अस्थि- 
वेर मानता था और उन्हों से युद्ध करने की लालसा उसे बहुत दिनों से थी। द्रोणाचायेजी के वीर- 
गति प्राप्त कर चुकने पर महाभारत के युद्ध में बह सेलहवे' दिन प्रधान सेनापति बनाया गया और 
सत्रहवे' दिन अजुन के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। 

माता का विवाह होने से पूर्व कणे का जन्म हुआ था, इसमें उसका क्या अपराध था ९ 
किन्तु सभी लोग उसे इस प्रकार की उत्पत्ति के लिए ताना दिया करते थे जिससे वह चिढ़ जाता था। 
उसका ऋद्दना था कि माता-पिता के आचरगा का कलह सेरे माथे मढ़ना ठीक नहों--उसका दायित्व 
मुझ पर नहीं। वैसे मेरे आचरण ओर वीरता में काई देष निकाले ते में मेपू । 

करो का चरित्र बहुत ही उदात्त होता यदि वह अपने का सर्वेश्रेष्ठ योद्धा न मानता । किन्तु 
महत्पुरुष के चरित्र में कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाती हैे। यदि करो में यह दोष न होता 
ते वह न ते भीष्म पितामह से झगड़ा करता, न द्रोणाचायेजी और गुरु-पुत्र अश्वत्थामा की 
निन्‍दा करता और न अपने सारधि मद्रराज शल्य से ही बिगड़ बेठता। यदि वह अपने सिवा 
ओरें का भी वीर मानने की उदारता दिखलाता--तनिक सहनशीलता से काम लेता---तो महा- 
भारत के युद्ध का परिणाम कुछ ओर ही होता। 

करो की वीरता में बद्दा लगानेवाली एक श्रार घटना हे। अल्पवयस्क राजकुमार अभिमन्यु 
जब चक्रव्यूह का तेड़कर शन्न-सेना के भीतर पहुँच गया और अकेला होने पर भी बुरी तरह 
शत्रुओं के दाँत खट्टे करने लगा तथा शत्र॒दल का काई भी वीर, धर्मयुद्ध के नियमों का मानता हुआ, 
उसका सामना न कर सका तब जिन सात महारथियों ने एक साथ आक्रमण करके उस बालक-वीर 
को रथहीन और निहत्था किया तथा उसके प्राण लिये थे उनमें कणे भी था। यह काम कणोे की 


कीति-कामुदी में कलइझ्ट-कालिमा है । 


२६ महाभारत के प्रमुख पात्र 


दुर्योधन को कणे पर जितना गहरा विश्वास था उतना कदाचित्‌ ही किसी पर रहा दे। | करे 
ने भी दुर्योधन के लिए कुछ उठा नहों रक्खा | वस्तुत: इसी के बल-बूते पर दुर्योधन ने युद्ध छेड़ा था । 
इसके मारे जाने पर दुर्योधन को जो मर्मान्तक क्लेश हुआ था, उसका पता महाभारत में दिये गये 
उसके करुण विलाप से चल जाता है। इसके मरते ही दुर्योधन की, रण में विजय प्राप्त करने की, 
आशा-लता पर--जे! पितामह भीष्म जैसे रृत्युअय युद्ध-विशारद और आचाये द्रोण सरीखे दुधष अख्- 
वेत्ता के निहत होने पर भी हरी-भरी बनी रही--ऐसा पाला पड़ा कि वह बिलकुल सूख गई । 


कुन्ती 


प्रथा ( कुन्ती ) महाराज शूरसेन की बेटी और वसुदेव की बहन थीं। शूरसेन के ममेरे भाई 
कुन्तिमाज ने प्रथा का माँगकर अपने यहाँ रक्खा | इससे उनका नाम कुन्‍्ती पड़ गया। करे 
के जन्म-विवरण में यह लिखा जा चुका है कि प्रथा का दुवासा ऋषि ने एक मन्त्र बतला दिया था 
जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आवाहन करके उससे सनन्‍्तान प्राप्त कर सकती थों। समय आने 
पर स्वयंवर-सभा में कुन्ती ने पाण्डु का जयमाला पहनाकर पतिरूप से स्वीकार कर लिया । 

आगे चलकर पाण्डु को शाप हो जाने से जब उन्हें सनन्‍्तान उत्पन्न करने की रोक हो गई 
तब कुन्ती ने उन्हें महषि दुर्वासा के वरदान का हाल सुनाया । यह सुनने से महाराज पाण्डु को 
सहारा मिल्न गया। उनकी अनुमति पाकर कुन्ती ने धमराज के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु क॑ द्वारा 
भीमसेन का ओर इन्द्र के द्वारा अज्जुन को उत्पन्न किया। इसके पश्चात्‌ पाएडु ने पुत्र उत्पन्न करने 
के लिए जब उनसे दुबारा आग्रह किया तब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। कह दिया कि अब 
ऐसा करना नियम-विरुद्ध ओर अनुचित होगा। 

वास्तव में कुन्ती का वेवाहिक जीवन आनन्दमय नहीं हुआ। आरम्भ में उन्हें कुछ सुख 
अवश्य मिला; किन्तु इसके अनन्तर पति के शापग्रस्‍्त होकर रोगी हो जाने श्रार कुछ समय पश्चात्‌ 
मर जाने से उनका बड़े क्लेश सहने पड़े। ऋषि लोग जब बालकों समेत विधवा कुन्ती का उनके घर- 
वालों को सौंपने हस्तिनापुर ले गये तब वहाँ उनका स्वागत ते हुआ नहीं, उल्लटा वे सन्देह की रृष्टि 
से देखी गई' । उनकी सन्‍्तान को बैध सनन्‍्तति मानने में आपत्ति की गई। किसी प्रकार उनको 
रख भी लिया गया ते तरह-तरह से सताया जाने लगा। वे अपने पुत्रों के साथ 'बारणावद' भेजी 
गई' और ऐसे भवन में रकखी गई जे। किसी भी घड़ी भभककर सबको भस्म कर देता। किन्तु 
हितैषी विदुर के केशल से वे उस सट्डूट से पुत्रों समेत बचकर निकल गई । जहड़ुल में उन्होंने विविध 
कष्ट सहे । साथ में पुत्रों के रहने से उनके लिए बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ भी सरल दो गई'। इन्हीं 
कष्टों के सिलसिले में उनको पुत्रवधू द्रौपदी की प्राप्ति हुदं। इससे उन्हें कुछ सनन्‍्ताोष हुआ। इसी 
बीच उन्हें धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बुलाकर अलग रहने का प्रबन्ध कर दिया जिसमें कोई भकगड़ा- 
बखेड़ान हे । यही थोड़ा सा समय था जब छुनन्‍्ती का कुछ आराम मिला । 

इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठटिर को जुए में हराकर शर्तें के अनुसार वनवास करने को भेज 
दिया । इस वनवास के समय कुन्ती को अपने पुत्रों से श्रलग हस्तिनापुर में रहना पड़ा। उनके 


कैतवमी 


लिए यह बहुत बड़ा सड्डूट था। उन्होंने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर के पास बन में जो संदेशा भेजा 
था वह उन जैसी वीरपत्नी और वीरमाता के अनुरूप था। वे नहीं चाहती थीं कि सट्डूट में पड़कर 
उनके पुत्र आत्मसम्मान का खे बैठे। सट्टट सहते-सहते उन्हें सड्डटों से एक प्रकार का प्रेम हे। 
गया था। इसी से, एक बार श्रीकृष्ण के वरदान देने का तैयार होने पर कुन्ती ने कहा था कि यदि 
में धन-देलत अथवा और कोई वस्तु माँगूगी ते! उसके फेर में पड़कर तुम्हें (भगवान्‌ का ) भूल 
जाऊँगी;, इसलिए मैं ज़िन्दगी भर कठिनाइयों से घिरी रहना पसन्द करती हूँ। उनमें फंसे रहने से 
मैं सदा तुमका स्मरण किया करूँगी। ह 

कुन्ती की सौत का नाम माद्री था। उसके साथ कुन्ती का बताव बहुत ही अच्छा था । 
बह कुन्ती का अपने बेटे सॉपकर सती हो गई थी । उसने कुन्ती से कहा था कि में पक्तपात से बच- 
कर अपने और तुम्हार बेटों का पालन न कर सकूंगी। यह कठिन काम तुम्हों करना । मुभ्के 
तुम पर पूरा-पूरा भरोसा है । 

जेठ-जेठानी--.ध्वतराष्ट्र और गान्धारी--के पुत्रों ने यद्यपि कुन्ती के लड़कों को कष्ट देने में कुछ 
कमी नहीं की थी फिर भी वे सदा जेठ-जेठानी का सत्कार किया करती थीं। पाण्डवों को राज्य 
प्राप्त हो जाने पर कुछ समय के बाद जब धृतराष्ट्र, गान्धारी के साथ, वन का जाने लगे तब कुन्ती भी 
उनके साथ हो गईं । धृतराष्ट्र आदि ने उनको घर रखने के लिए बहुत बहुत समभ्कताया, वे रोये- 
गिड़गिड़ाये भी; किन्तु कुन्ती नहों लौटों । उन्हेंने धर्मराज से स्पष्ट कह दिया कि 'मैंने अपने आराम 
के लिए तुमको युद्ध करने क॑ लिए सन्नद्ध नहों किया था; युद्ध कराने का मेरा उद्देश्य यह था कि तुम 
संसार में वीर की भाँति जीवन व्यतीत कर सकीा |” उन्होंने वन में जाकर अपने जेठ-जेठानी की सेवा- 
शुश्रुषा जी-जान से की । इस दृष्टि से उनका महत्त्व गान्धारी से भी बढ़ जाता है। गान्धारी को 
सन्‍्तान-प्रेम था, वे अपने पुत्रों का भला चाहती भी थीं; यद्यपि दुर्योधन के पक्ष को न्याय-विरुद्ध 
जानकर उन्होंने उसे विजय का आशीवाद नहों दिया था, फिर भी माता का हृदय कहाँ तक पत्थर 
का हो जाता | उन्होंने कुरुक्षेत्र का संहार देख अन्त में श्रीकृष्ण को शाप दे ही डाला था। किन्तु 
कुन्ती ने हजार कष्ट सहने पर भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके चरित्र का महत्त्व कम हो। 
जाय। उनमें इतनी अधिक दया थी कि वे, एकचक्रा नगरी में रहते समय, अपने आश्रयदाता ब्राह्मण 
के बेटे के बदले अपने पुत्र भीमसेन का राक्षस की भेट करने को तेयार है| गई घों। यद्द दूसरी बात है 
कि उस राक्षस से भीमसेन इक्कीस निकले श्रार उसे मारकर उन्होंने बस्तीवालों का सड्टूट काट दिया। 
कुन्ती इतनी उदार थीं कि उन्होंने हिडिम्बा राक्तसी को भी पुत्रवधू मानने में आपत्ति नहीं की । 


कतवमो 


यह हृदिक का पुत्र बड़ा भारी शूर था। इसे श्रीकृष्ण ने महारथो और पितामह भीष्म ने 
अतिरथी माना है। पाण्डवों की ओर से समझौता कराने के लिए जिस समय श्रीकृष्ण कारवों की 
सभा में गये थे उस समय यह भी उनके साथ गया था। इसे ले जाने का कारण यह था कि 
यदि उस समय दुर्योधन किसी प्रकार की उद्दण्डता कर बैठता तो साथ में रहने से यह उसकी 


श्ष्द द महाभारत के प्रमुख पात्र 


ख़बर लेता । कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसने एक अक्षोहिणी सेना ले जाकर दुर्योधन का साथ दिया थां 
श्र जमकर बड़ा विकट युद्ध किया था। एक दिन ते इसने ऐसी मार-काट मचाई थी कि पाथ्चालों के 
धुरे उड़ गये और भीमसेन तक को नीचा देखना पड़ा; किन्तु सात्यकि से यह पेश न पा सकता 
था। एक बार तो सात्यकि ने इसके घोड़ों का मारकर, निहत्था करके, इसे ऐसी मार मारी थी कि 
ले।ग इसके जीवन से निराश हो गये थे। किन्तु क्ृपाचायेजी वहाँ फुर्ती से पहुँच गथे और इसे 
चटपट अपने रथ पर बिठाकर चलते हुए । 

यह भूगड़ालू स्वभाव का प्रतीत होता हे। तभी ते इसने स्यमन्तक मणि का गायब करवा 
दिया था जिसके सिलसिले में सतन्राजित्‌ की जान गई थी। अश्वत्थामा ने जिस समय रात को सोती 
हुई पाण्डब-सेना का नाश किया था उस समय इसने और क्ृपाचारय ने मिल्वकर उन लोगों को मार 
डाला था जा घबराकर प्राण बचाने क॑ लिए डरां से बाहर भाग रहे थे। इसक सिवा इसने डरा में 
ग्राग लगाकर आततायी का भी कास किया था। सात्यकि से इसकी लाग-डाँट रहती थी ओर उन्हों 
से यह सीधा भी होता था । कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो यह जीता बच गया किन्तु प्रभास तीथे में यादवों 
ने मदिरा पी-पीकर आपस में जा उपद्रव किया था उसमें सात्यकि ने इसका सिर उतार लिया था। 


क्रपाचार्य 


ये महषि शरद्वान्‌ के पुत्र थे। इनकी बहन का नाम कृपी था। महषि शरद्वान, गौतम 
मुनि के पुत्र होने के कारण, गोतम भी कहलाते थे। उन्होंने वेद की अपेक्षा धनुविद्या में अधिक 
पारदर्शिता प्राप्त की घी । धनुविद्या में उनकी विशेष पढुता देख इन्द्र ने, उनका महत्त्व कम कर देने 
के लिए, जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। इसके गभ से शरद्वान 
के एक कन्या श्रार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता-पिता ने बेटे-बेटी का, उत्पन्न होते हो, नि्जन 
बन में छोड़ दिया । एक दिन महाराज शान्तनु का कोई सेनिक उस जड़ल में हेाकर निकला | उसकी 
दृष्टि इन बच्चों पर पड़ी तो वह इन्हें उठाकर महाराज क॑ पास ले गया । उन्होंने 'कृपा'पूवेक इन दोनों 
का पालन-पोषण किया था, इसी से बालक का नाम ते कृप और बालिका का कृपो पड़ गया । 

कृपाचाये अपने पिता शरद्वान्‌ की भाँति धनुविद्या के विशेष रूप से ज्ञाता हो गये। कौारव- 
पाण्डवों को इन्होंने पहले धनुबंद की शिक्षा दी थो। आगे चलकर कुरुक्षेत्र क॑ युद्ध में इन्होंने कारवें! 
की ओर से संग्राम किया था। कोरवों का नाश हो जाने पर उनके दल में जा तीन योद्धा बच रहे थे 
उनमें से एक ये भी थे। चिरजीवी होने के कारण ये मारे नहीं जा सकते थे । अन्त में पाण्डवों को 
राज्य मिल जाने पर ये उन्हों के यहाँ रहने लगे । इन्होंने परिक्षित्‌ का अख्रविद्या सिखलाई थी । 

कुरुक्षेत्र का महासंग्राम आरम्भ होने से पहले युधिष्ठटिर ने अपने गुरुजनों के पास जा-जाकर 
उनसे युद्ध करने की अनुमति ओर विजय के लिए आशीर्वाद माँगा था । उस सिलसिले में वे कृपाचाये 
के पास भी गये थे । तब इन्होंने कहा था कि यदि में कौरवों की नोकरी में न हे।ता ते तुम्हारी सहा- 
यता करता; क्योंकि तुम्हारा पक्त न्‍्यायानुमेदित है। मैं तुम्हें विजयी होने के लिए आशीर्वाद ते देता 
ही हूँ; साथ ही प्रतिदिन प्रात:काल उठकर इंश्वर से तुम्हारी विजय के लिए प्राथेना भो किया करू गा। 


कपी २<€ 


आचाये ने अपने शिष्य से वही बातें कहो हैं जो उनका कद्दनी चाहिए थीं और ऐसे श्रवसर 
पर उनकी सात्तविक वृक्षि का ही परिचय मिलता है। उनके ऐसे ही धेये को हम उस सड्डूट के समय 
भो देखते हैं जब उनके बहनोई द्रोणाचाये को धृष्ट्युन्न ने अन्याय से मार डाला था और अश्वत्थामा 
इसका बदला लेने के लिए रात का सोते हुए सेनिकों का संहार करने के लिए कटिबद्ध हा चुका 
था। उस समय कृपाचाये ने उससे कहा कि जो से। रहा हा, जिसने शस्त्र रख दिया हो ओर रथ 
घोड़े आदि की सवारी छोड़ दी हा, जो यह कहे कि “हम तुम्हारे हैं?, जो बाल खेलकर शरण में 
आवे श्रार जिसका वाहन मर जाय, ऐसे शत्र का मारना ठीक नहीं। आज थके हुए पाध्वाल लोग 
बेखबर से रहे होंगे। इस दशा में उन पर जो धोखे से आक्रमण करेगा वह नरक में गिरेगा । कल 
सूर्योदय होने पर मेरे और कृतवर्मा के साथ चलकर तुम उन पर टूट पड़ना। या ता हम लोग 
शत्रुओं का संहार करके लौटेंगे, नहीं ता वीरगति पाकर स्वग प्राप्त करेंगे । 

ऐसे कठिन अवसर पर भी जिसने थैये का हाथ से नही' जाने दिया और जो भानजे का धर्म- 
पथ पर दृढ़ रखने के लिए ऐसी दृढ़ता से तत्पर था वह अपने हटठी भानजे का साथ देने को गया 
ही नहीं बल्कि उसने सोलहों आने उसके नीचता-पू्े काये में हाथ बंटाया । अश्वत्थामा की मार- 
काट से घबराये हुए बचे-खुचे निहत्थे सेनिक जब रात को डेरां से निकलकर भागने लगे तब इन्होंने 
ओर कृतवर्मा ने उन पर हाथ साफ किये तथा तीन ओर से छावनी में आग लगा दी जिससे सब 
का संहार हो गया। इसके अतिरिक्त कृपाचाये उस युद्ध में भी थे जिसमें छः-छ: महारथियों ने 
मिलकर निहत्थे बालक अभिमन्यु को प्रहारों के द्वारा जजर कर सृत्यु-मुख में पहुँचा दिया था । 

कहाँ तो क्ृपाचायेजी का अश्वत्थामा का सोते हुओं पर आक्रमण न करने देने के लिए बढ़- 
बढ़कर धर्म की दुहाई देना और कहाँ न केबल उसका हाथ बेटाना, बल्कि बेधघड़क आततायीपन कर 
बेठना-.डरों में आग लगा देना ! यदि उनके हाथ से ये दे काम न हुए होते तो उनका चरित्र उनकी 
जाति और उनकी बातों क॑ अनुकूल होता, किन्तु जब बुद्धि ही ठिकाने न हा तब भले कामों की 
आशा केसे की जाय ? 


क्र्पी 


ये महषि शरद्वान्‌ की कन्या थों। इनकी माता जानपदी नाम की एक देवकन्या थी। 
किन्तु इन्हें माता-पिता का रत्ती भर भी सुख प्राप्त नहों हुआ; क्योंकि उन्होंने इन्हें और इनके भाई 
कृप के। एक निजन वन में छोड़ दिया था। वहाँ से ये महाराज शान्तनु के यहाँ पहुँचाई गई । 
बहीं इनका लालन-पालन हुआ | द्रोणाचायेजी के साथ इनका विवाह हुआ था। प्रसिद्ध वीर 
अश्वत्थामा इन्हीं का पुत्र है । 

इनके पति द्रोणाचायेजी वीर और विद्वान होने पर भी निधन थे। प्राचीन भारत में दा 
प्रकार का धन होता था---अन्नधन श्रार गोधन । जान पड़ता है कि इनके पास इन दोनों की कमी 
थी; क्योंकि द्रोणाचायेजी का जीवन त्यागमय था। इनकी निर्धनता का पता अश्वत्थामा की दूध 
के लिए मचल जाने की घटना से लगता है। ये किसी के लेन-देन में नहीं रहती थीं। जान 
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पड़ता है कि इनका जीवन भ्रधिकतर क्लेश में ही बीता। देखिए न, जन्मते ही माता-पिता के ध्नैह- 
पूण लालन-पालन से वच्चित हो गई । दूसरे के यहाँ पाली-पोसी गईं । उन द्रोणाचायेजी के साथ 
विवाह हुआ जिनके यहाँ बच्चे को दूध पिलाने क॑ लिए एक गो तक नहीं थी। पति के कोरवों की 
नोकरी कर लेने पर कदाचित्‌ कुछ दिनों के लिए दिन फिरे तो अन्त में बेचारी का विधवा होना पड़ा 
[ और यदि द्रीपदी को माठ्-वत्सलता का अनुभव न होता तो इन्हें कदाचित्‌ एक और कष्ट--. 
कुपुत्र की माता होने का दण्ड--भागना पड़ता ]। अखश्वत्थामा ने पाण्डवों के सोते हुए पुत्रों 
की हत्या ता की ही थी, उसने उत्तरा क॑ गर्भ का विनाश करने--पाण्डवों के वंश का निमू ल कर 
डालने---के लिए ब्रह्मासल्र का प्रयोग भी कर दिया था। इस संकट से पाण्डवों को श्रीकृष्ण ने बचा 
लिया। [ अन्त में जब अश्वत्थामा बाँध लिया गया श्र द्रौपदी क॑ सामने लाकर खड़ा किया 
गया तब उन्होंने अजुन से कहा कि यह अश्वत्थामा नहीं, साज्ञात्‌ गुरु द्रोणाचाये हैं, क्‍योंकि है ते। 
यह उन्हों का पुत्र | इसके प्राण होने से साध्वी क्पी का वैसा ही कष्ट भेागना पड़ेगा जैसा में 
भाग रही हूँ। अतएव इसका जीवित ही छाड़ दे।। इस प्रकार द्रीपदी के अनुग्नह से कृपी पुनत्रशाक 
का क्लेश भागने से बच गई |--भाग० ] 


करष्ण दपायन 


ब्रद्मशाप से अद्विका नाम की अप्सरा यमुना में मछली हो गई थी । इसी अद्विका के 
गर्भ से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कहारों को ये बच्चे मिले ता उन्होंने इन्हें ले 
जाकर अपने मुखिया दाशराज को सौंप दिया । दाशराज ने बेटे को ता अपने यहाँ रख लिया; 
किन्तु बेटी कहारों को लोटा दी। मछुओं के यहाँ पालित होने से इसका नाम मत्स्यगन्धा पड़ 
गया। आगे चलकर यह सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुहं। यह अपने पिता की आज्ञा से नाव के 
द्वारा यात्रियों को यमुना नदी के पार पहुँचाया करती थी। इन लोगों का यह पेशा था। 

पराशर ऋषि एक बार यमुना पार जाने का तट पर गये तो सत्यवती के रूप पर रीक गये। 
उनके संयोग से सत्यवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । साँवले रड् का होने से यह लड़का कृष्ण! 
और द्वीप में उत्पन्न होने से द्वेपयन! नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर कृष्ण द्वेपायन ने वेदों 
का विभाग करके वेदव्यास पदवी प्राप्त की। महाभारत इन्हों की रचना हे। अन्यान्य पुराणों 
के प्रणेता भी यही कहे जाते हैं । 

आगे चलकर राजा शान्तनु की रानी होने पर सत्यवती के गर्भ से विचित्रवीये और चित्राड्रद 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुण। राज्य के उत्तराधिकारी यही दाने थे । किन्तु इनमें से एक ते अपने 
नाम के एक यक्ष के साथ युद्ध करके मारा गया और दूसरा क्षय रोग से मर गया। गद्दी 
खाली हा गई। सत्यवती ने भीष्म का विवाह करके राज-पाट संभालने के लिए बहुतेरा समभकाया; 
परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का किसी तरह तैयार नहों हुए। अन्त में लाचार होकर, वंश की 
रक्षा करने के लिए, सत्यवती को दूसरे माग का अवलम्बन करना पड़ा। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
कृष्ण द्वेपायन का याद किया । आने पर उन्हें अपने संकट की कथा सुनाकर उनसे विचित्रवीय के 
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क्षेत्र ( पत्नी ) में सन्‍्तान उत्पन्न कर देने का अनुरोध किया । वेदव्यास अपनी माता की आज्ञा 
का कैसे टाल सकते थे ? किन्तु उन्होंने इसके लिए कुछ शर्ते लगा दीं। जिस समय ये गर्भाधान 
करने गये उस समय इन्होंने अपना रूप ऐसा बना लिया कि उसे देख डर के मारे अम्बिका रानी ने 
आँखें मूंद लॉ। ऐसा करने का फल यह हुआ कि जे सन्‍्तान उत्पन्न हुईं, अन्धो हुईं। यही 
बालक धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । सत्यवती ने दुबारा कृष्ण ट्वेपायन को बुलाकर कहा कि अन्धा 
पुत्र राज्य के किस काम का। इसलिए एक बार ओर चेष्टा करा । इस बार दूसरी रानी अम्बा- 
लिका ने ऋषि की उम्र गन्ध से घबराकर अपनी दासी का उनके पास भेज दिया। इस संयोग से 
दासी के गम द्वारा विदुरजी उत्पन्न हुएण। सब हाल जानकर सत्यवती ने तिबारा कृष्ण देपायन को 
बुलाकर कहा कि बेटा, गद्दी पर दासीपुत्र नहीं बैठ सकता । इसलिए एक बार और प्रयत्न करो । 
इस बार अम्बालिका रानी ऋषिजी के पास गई अवश्य, किन्तु उनके रूप का देखकर डर के मारे 
पीली सी पड़ गई। अतएवब इस गशभ से उत्पन्न सन्‍्तान पाणए्डु वर्ण की हुई । इससे इस बालक 
का नाम पाण्डु रक्खा गया। 

महषि कृष्ण ट्वेपायन बड़े भारी योगी थे। बे सदा वन में रहते थे। अपनी माता के अनुरोध 
से ही उन्होंने विचित्रवीय के क्षेत्र में सन्तान उत्पन्न की थी; नहीं ता वे इस बखेड़े में क्यों पड़ने लगे। 
माता की आज्ञा को टाल्ना उन्होंने उचित नहीं समका। इसके सिवा उनके अनुग्रह से एक राज- 
वंश की भी रक्षा हा गई। इस अवसर को छोड़ वे फिर कभी रानियों से नहीं मिले। अपने पुत्र 
की इस नियम-निष्ठा के भरोसे हो उससे सनन्‍्तान उत्पन्न कर देने का अनुरोध सत्यवती ने किया था। 

धृतराष्ट्र के यहाँ कृष्ण द्वेपायन कई बार आये-गये हैं। धृतराष्ट्र अपने को उक्त महर्षि की 
सनन्‍तान जानते और तदनुरूप उनका आदर-सत्कार भी करते थे; किन्तु महषि ने कभी राजा के यहाँ 
रहकर आरास करने की इच्छा नहीं की | करते कैसे ? उनकी दृष्टि में तो सभी ऐहिक सुख क्षणभक्लुर 
थे। दुर्याधन के दौरात्म्य से जब आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध की नोबत आई तब महषि ने धृतराष्टर 
से कहा कि यदि तुम्हें युद्ध की मार-काट देखने की इच्छा हा तो दशन-शक्ति दे दे । लेकिन जब 
धृतराष्ट्र को दुर्योधन के विजयी न होने की बात मालूम हुई तब उन्हेंने दशन-शक्ति लेना अस्वीकार कर 
दिया। इस पर महषि कृष्ण द्वेपायन ने सअय का वह दिव्य दृष्टि दे दी जिसके कारण वह घर 
बैठा-बैठा सब कुछ देख लिया करे और धृतराष्ट्र को युद्ध की ताज़ा से ताज़ा ख़बर सुनाता जाय। 
यह दिव्य दृष्टि सजय के पास तभी तक रही जब तक युद्ध होता रहा। युद्ध समाप्त होते ही 
उसके पास से यह शक्ति चली गई। यह मद्दषि कृष्ण हेपायन के योग की ही करामात थी | 
उन्होंने ऐसी ही करामात युद्ध का अन्त हो जाने पर भी दिखाई थी। युद्ध में मारे गये अपने 
स्वजनों के लिए सब लोग विलाप कर रहे थे। महृषि ने बहुत समभाया कि शरीर ते नश्वर है, 
डसके लिए शोक केसा ! परन्तु माया-ममता में फंसे हुए जीव को भल्ला इससे सन्‍्तेष हा। सकता 
है? अन्त में महषि ने ऐसा प्रबन्ध किया जिससे उक्त महासमर में मारे गये सभी शूरवीर आकर 
अपने स्वजनों से मिल भेट सकें। सन्ध्या होने पर सब लोग सरस्वती-तट पर पहुँचे । अब महषि 
ने मन्त्र पढ़कर सत वीरों की आत्मा का अआकषण किया ते वे लोग वहाँ पर स्थूल शरीर से प्रकट हो 
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गये। सब ने नदी के तट पर उन मत वीरों से हिल-मिलकर बातें कों, अपनी भूलों के लिए क्षमा 
माँगी, उनसे गले मिले और जिससे जो कुछ कहना-सुनना था वह कहा-सुना । इस प्रकार रात 
भर उस नदी-तट पर बड़ा मेला सा लगा रहा। प्रात:काल होने के लक्षण देखकर महषि ने सब 
का सूचना दी कि सावधान हो जाओ । अब ये लोग वहाँ चले जायेंगे, जहाँ से आये थे। बस, 
बात की बात में बह मेला उजड़ गया। सौति के मुख से इस सम्मिलन की कथा सुनकर राजा जन- 
सेजय का अपने पिता और शमीक ऋषि आदि के दशन करने की इच्छा हुई। उन्होंने इसके लिए 
व्यासजी की प्राथेना की तो उन्होंने राजा की कामना पूर्ण कर दी । 

महषि की योग-विभूतियों के ये साधारण नमूने हैं। विभूतियां का कोई प्रदशन नहीं करता 
'फिरता । आवश्यकता पड़ जाने पर, लोक-कल्याणाथे, उनका उपयोग कर लिया जाता है। 

योगी का जीवन संसार के भले के लिए होता है और कृष्ण द्वेपायन ने हर तरह से संसार 
का उपकार किया है । उनके ग्रन्थ हमारा अशेष कल्याश कर रहे हैं और करते रहेंगे। 

कुरुबंश के प्रवतेक और सिद्ध योगी होकर व्यासजी ने उसका विनष्ट होने से बचाया क्‍यों नहों ९ 
इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन्होंने जिस बात में यथाथे कल्याण समझता उसी को होने दिया। 
इसके सिवा जीवों का अपना व्यक्तिगत प्रारब्ध भी ते कोई वस्तु है । यदि योगी संसार भर के प्रारब्घ 
का मेटता फिरे तब ते विधाता के विधान का कुछ भी महत्त्व न रह जाय। फलत: सब कुछ 
जानते हुए भी योगी को बहरे-गू गे की भाँति कमेचक्र का तमाशा देखते रहना पड़ता है। 


गान्धारी 


गान्धार देश के राजा सुबल के बेटे का नाम शकुनि ओर बेटी का नाम गान्धारी था। बेटा 
जेसा कुटिल, क्र और कपटी था बेटी वैसी ही सती-शिरोमणशि थी। गान्धारी का विवाह पधृतराष्ट 
के साथ हुआ था। ये भारतीय पातित्रत की सजीव मूत्ति हैं। जिस समय इन्हें मालूम हुआ कि 
पतिदेव के श्राँखें नहीं हें उसी समय इन्होंने अपनी आँखें पर पट्टी बंधवा ली । सोचा कि आँखे 
का सुख जब मेरे पति को प्राप्त नहीं है तब में ही इन आँखें। का क्या करू गी। इस प्रकार इन्होंने 
आँखें के रहते हुए भी उनका उपयोग करना बन्द कर दिया । धन्य इस त्याग का। संसार के 
किसी समाज में हमका इसकी समता करने की सामग्री नहीं मिलती । स्रो को सन्‍्तान पर बड़ी 
ममता होती है, किन्तु गान्धारी की प्रतिज्ञा को धन्य है। उन्होंने सन्‍्तान का मुख देखने को भी 
आँखें की पट्टो नहीं हटाई । 

एक राजकुमारी का अन्धे पुरुष का पतिरूप में स्वीकार करना साधारण साहस की बात नहीं 
है। गान्धारी ने अपने जीवन में कभी इस बात को मुँह पर आने तक नहीं दिया कि एक अन्धे के साथ 
गंठबन्धन करके उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर डाला है। वे जीवन भर तन-मन से पति की सेवा 
. करती रहीं । उनका हृदय भी उदार था । सन्‍्तान के अनुचित आग्मह को उन्होंने न्‍्याय्य नहीं माना | 

एक बार भूखे-प्यासे व्यासजी गान्धारी के यहाँ पहुँचे ते उन्होंने महषि का ख़ासा आतिथ्य 
किया। महषि के प्रसन्न होकर वरदान माँगने के लिए कहने पर गान्धारी ने बलिष्ठ प्लौर गुणवान्‌ 


गान्धारी * शै३े 


सौ पुत्र माँगे। कुछ दिनों में गान्धारी के गर्भ रह गया। दो वष बीत जाने पर भी सन्‍्तान न होने 
से गान्धारी चिन्तित थीं कि उन्हें कुन्ती के पुत्रवती होने की सूचना मिली । इससे खीभकर उन्होंने 
अपने पेट पर मुक्का दे मारा तो लोहे की भाँति कड़ा मांस का लाथड़ा बाहर निकल आया । योगी 
ठयासजो सब हाल जानकर वहाँ पर आ गये। उन्होंने जल्दबाजी के लिए गान्धारी का मीठी 
फटकार बतलाई | इसके बाद वे ऐसा प्रबन्ध कर गये जिससे उस लाथड़े के सौ पुत्र हो जाय॑। 

सत्री-स्वभाव-सुलभ इंष्यों का रूप हमने गान्धारी में इसी अवसर पर देखा है। पधूृतराष्ट्र के 
अन्धे होने के कारण उनका राज्याधिकार मारा गया था। गान्धारी चाहती थों कि कम से कम उनकी 
सनन्‍तान तो ज्ये४ठ होकर गद्दी की हकदार हो जाय । किन्तु कुन्ती के पुत्रवती हो जाने से गान्धारी के 
मनेरथ वृक्ष वी जड़ उखड़ गई । इस अवसर क॑ सिवा गान्धारी ने कभी कुन्ती से इष्यां नहीं की । 

गान्धारी ने बार-बार राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है कि पाण्डवों का उनका हिस्सा देकर 
कारव-कुल की रक्षा कर लेने में ही कुशल है। दुर्योधन को कई बार उन्होंने खासी फटकार बताई 
है। वह युद्धभूमि में जाने का तैयार हुआ ते माता से विजय का आशीरवाद माँगने आया । बड़ा 
ही नाजुक समय था | और काई ख्री होती तो सोचती कि बड़ा लड़का--युवराज---संग्राम करने 
जा रहा है। क्या जाने, लोटेगा कि नहीं । सन्‍तान की भलाई चाहना ही माता का कर्तव्य है। 
अतएव यह कुपूत हा या सपूत, इसे आशीर्वाद देकर ही युद्धभूमि में भेजे । परन्तु वाह री गान्धारी 
माता, तूने ऐसे समय पर भी न्‍्याय और धमें का ही पक्ष लिया। साफ कह दिया कि बेटा, तेरा 
आशीर्वाद माँगना ठीक है; किन्तु धर्म के बन्धन ने मेरे मुंह में ताला लगा दिया है। में आशीर्वाद 
किस तरह दूं ? में तुझे ज़रूर आशीर्वाद देती, अगर तूने मेरी बात मानी होती । में तुके ज़रूर 
अआशीवाद देती अगर पाण्डवें ने तेर साथ कुछ अनुचित बर्ताव किया होता । किन्तु यहाँ ते बात 
ही उल्लनटी है। में तुझे विजय का आशीर्वाद देकर शिष्ट-परम्परा का नहीं तोड़ सकती । 

गान्धारी को ख़बरें मिलती थीं कि आज राणज्षेत्र में उनका अमुक पुत्र सारा गया, आज अमुक 
घायल हुआ । वे कलेजे पर पत्थर रखकर सब सुनतीं और सहन करती थीं। केसे न करतीं। 
सत्य और धमे की बेड़ियाँ जे उनकं पेरों में पड़ी हुई थों। पुत्रों क॑ मारे जाने से दुखी होकर यदि 
वे शाप दे डालती ते निस्सन्देह पाण्डबवों का सत्यानाश हा जाता। किसी के करे-घर कुछ न होता। 
किन्तु शाप देतीं किस तरह ९ हर घड़ी ते उनकी दृष्टि के आगे पुत्रों की करनी का चित्र मौजूद 
रहता था। पर सहनशीलता की भी एक हद होती है। कुरुक्षेत्र का संग्राम समाप्त हो 
जाने पर जिस समय गान्‍्धारी ने व्यासजी के वरदान से प्राप्त दूर-दृष्टि से ऋरुक्षेत्र के वीभत्स निधन 
का भयावना दृश्य प्रत्यक्ष देखा उस समय उस सती के घेये का बाँध टूट गया। उसने अधीर होकर 
कहा--श्री कृष्ण , क्या तुम इस ग्ृह-कलह का शान्त नहीं करा सकते थे ९ क्या यह काम 
तुम्हारी शक्ति से बाहर का था ? तुम ते अनन्त शक्तिशाली हो । तुम चाहते ते बापुरे दुर्योधन 
की तुम्हारे आगे एक न चलती । तुम्हारे प्रभाव में आकर वह तुम्हारी प्रत्येक बात का मानता। 
किन्तु तुमने उपेक्षा कर दी। इसी से यह सत्यानाश हुआ | ग्ृह-कलह होने से जे दुदेशा कारव- 
पाण्डवों की हुई वही तुम यादवों की भी दोगी । 
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देने का ते गान्धारी ने यह शाप दे दिया; किन्तु पीछे से वे पछतावा करने लगीं। शाप देने 
से धर्म की--तपस्या की--हानि होती है। इतने दिनों में उन्‍होंने बड़ी कठिनाई से जिस धर्म-धन का 
सच्चय किया था उसका इस तरह अपव्यय है जाने से वे बहुत ही दुखी हुईं । किन्तु विधाता के 
विधान का कान उल्लनट सकता है ? जिस सती ने कभी स्वप्न में तक किसी का बुरा नहीं चेता 
उस्तका वचन क्योंकर खाली जाता ? श्रीकृष्ण ने इस अभिशाप को नतमस्तक हा स्वीकार किया । 
इस अवसर पर यदि गान्धारी शान्त बनी रहतों-क्रोध को पी जाती --ते उनका मानव-चरित्र अपूर्ण 
रह जाता । मानव-स्वभाव-सुलभ दुबलता ने ही उनका देव-काटि में जाने से बचा लिया है। 
इससे तनिक पहले उन्होंने भीससन से जवाब तलब किया है कि तूने अपने भाई दुःशासन का रक्त 
क्यों पिया, दुर्योधन को अधर्म-युद्ध में क्यों मारा और क्‍या मेरा ऐसा एक भी बेटा न था जिसका 
अपराध कम समभककर तू उसे जीता छाड़ देता। भीमसेन ने उत्तर दिया है कि दुःशासन का ख़ून 
मरे हाथों ओर होठों में ही लगा रह गया, गले के नीचे नहीं उतरा; प्रतिज्ञा पूरी करने का मुझे ऐसा 
करना पड़ा । अधम-युद्ध किये बिना दुर्योधन को में जीत ही न सकता था। अस्तु, यदि व्यासजी 
पहले से पहुँचकर गान्धारी का समझता न देते ते वे युधिष्ठटिर का शाप दिये बिना न रहतीं। आँखों 
पर बंधी हुई पट्टो से छनकर उनकी दृष्टि तनि+ युधिष्ठिर कं हाथों के नखों पर पड़ जाने से नाखूनों की 
रंगत काली पड़ गई थी। उस समय उनकी दृष्टि से केसी ज्वाला बरस रही थी, यह इसी से 
समभभा जा सकता है। व्यासजी के समझाने पर उन्होंने स्वीकार किया है कि दुर्योधन आदि की 
भाँति मुझे पाण्डवों पर भो कृपा रखनी चाहिए । 

गान्धारी के सभी लड़क मार गये, बेटी दु:ःशला विधवा हो गई, राज-पाट पाण्डवों क॑ अधि- 
कार में चल्ला गया; फिर भी वे महलों में रहती हैं, अपने पति बूढ़े धृतराष्ट्र की सेवा-शुश्रषा करती 
हैं और अतिथि-अभ्यागतों का दान-दक्षिणा देती हैं। यह ठोक है कि महाराज युधिष्ठटिर की कृपा से 
उनको किसी बात की कमी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने का तेयार रहता है 
फिर भी गान्धारी यह कैसे भूल जायें कि उनके सी बेटे नहों थे, राज-पाट पर उनका एकाधिपत्य 
नहीं था। इसका वे सेचती थीं, पर इसके लिए पाण्डवों का दोष नहीं देती थीं। दोष देती थीं 
अपने भाग्य को । भीमसेन की उदण्डता से दुखी होकर एक बार धृतराष्ट्र आर गान्धारी ने भेजन 
करना बन्द कर दिया। व्यासजी की सलाह से अब वे घर-नद्वार छोड़कर वनवास की जाय॑ेगे। 
यह खबर पाकर युधिष्टिर बहुत घबराये। दोड़े-दोड़े चाचा-चाची के पास पहुँचे। उनके पैरों पर 
गिरकर गिड़गिड़ाये । युधिष्ठिर को उन्होंन समभक्काया कि तुम्हारे व्यवहार से मुझे रक्तो भर भी 
असन्‍्तेष नहीं । तुमने ऐसा बर्ताव रक्खा है जिसमें हम लोगों का यह मालूम ही न होने पावे कि 
हम अनाथ हैं, हमारे बेटे मारे गये हैं श्रार हमारा जीवन दूसरों की कृपा पर अवलम्बित हे। 
किन्तु अब हमारा चेथापन है। इसलिए सबसे ममता छोड़कर भगवान्‌ का भजन करने में ही 
हमारा कल्याण हैं। तुम्हारे कहने से हम भेजन करना आरम्भ किये देते हैं, किन्तु अब हम बस्ती 
में रहेंगे नहीं । उन्हेंने यही किया। उनके साथ-साथ कुन्ती और विदुर भी गये। लोग दूर तक 
उन्हें पहुँचाने गये। जड़ुल में जाकर उन्हेंने कठार तप किया। वे कन्द मूल फल खाते और साधना 
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करते थे। ऐसा करते-करते देवयोग से एक बार अभिहोत्र की आग उस सूखे बन में लग गई। चार्रों 
ओर धाय-घधायं आग जलने लगी | उसी में जेठ-जेठानी के साथ कुन्ती भी भस्म हो गई' । 

गान्धारी गान्धार में उत्पन्न हुई, कुरुकुल में ब्याही जाकर सो बेटों की माता हुई' । उन्होंने सब 
तरह के सुख भागे, दान-पुण्य किये; किन्तु कुपृतों की करनी से उनके अन्तकाल के दिन इस तरह बीते | 

अधिक सन्‍्तानें होने से मनुष्य का सुख भी अधिक मात्रा में मिलना चाहिए; किन्तु कभी- 
कभी इसका उलटा देखा जाता है। राजा सगर क॑ साठ हज़ार बेटे थे। जिस ओर इनका दल 
निक्रल जाता था, लोग देखकर घबरा जाते थे । किन्तु राजा सगर को इनसे रतक्तो भर भी आराम नहीं 
मिला। जिस प्रकार अनायास इतने अधिक पुत्रों की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार अकल्पित रूप से उन 
सबका---प्रलय-काल के जीवें की तरह--सं हार भी हो गया। राजा सगर हाथ मलते गह गये। 
संसार का इतना उपकार अवश्य हुआ कि उत्हीं सगर-सुतों के उद्धाराथ धरातल पर, भगीरथ के 
प्रयत्न द्वारा, भगवती गड्डा का आगसन हुआ। यहीं हाल गान्‍्धारी के बेटों का हुआ । यदि वे 
घर्मंपथ पर चलते ते! अपने जनक-जननी का सुख देने के साथ-साथ संसार का भी हित-साधन 
करते । किन्तु जिस प्रकार एकाएक उनकी उत्पत्ति हुई थी उसी प्रकार धड़ाधघड़ उनका बंटाढार भी 
हो! गया। बंचारी गान्धारी के लिए यह एक म्वप्न सा हा गया। 
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हिडिम्बा राक्षसी के गर्भ से भीमसेन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। घट - हाथी का 
मस्तक + उत्कच -- कंशहीन । इसका मस्तक हाथी क॑ मस्तक जेसा और कंश-शुन्य होने के कारण यह 
घटेत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह असल में मिश्र सन्‍्तान था, इस कारग इसमें मनुष्यों और राक्तर्सो 
की विशेषताएं विद्यमान थीं। भीमसेन क॑ साथ हिडिम्बा का संयोग वन में हा गया था ओर वहां 
घटोत्कच का जन्म हुआ था। फलत: पाण्डवों का राज्य की तथा सन्तान की प्राप्ति होने से पहले 
इसकी प्राप्ति हा गई थी। वनवास के समय पाणए्डवां का इससे ओर इसके जाति-भाइयों से बड़ी 
सहायता मिली थी । यह पाण्डवा का अपना आत्मीय समभता था ओर वे भी इस पर पत्र जैसा 
स्नेह रखते थे। कुरुक्षे> क॑ महासमर में इसने जब कोारवों की सेना के छक्के छाुड़ा दिये और 
शत्र॒दल में हाहाकार मच गया तब कारवों ने घबराकर कणे की शरण ली । इसने कणे का भी त्रस्त 
कर डाला। कशो के पास इन्द्र की दी हुई एक ऐसी शक्ति! थी जे कभी व्यथे नहों हे। सकती 
थी। वह 'शक्ति! करण को बड़ी महँगी मिली थी। वह बड़े संकट के समय भी उसका प्रयाग न 
करके श्रजुन के प्राण लेने के लिए उसे संभालकर रक्‍खे हुए था । किन्तु धटात्कच ने जब उससे नाकों 
चने चबवाये तब उसने लाचार हाकर वही शक्ति चल्लाकर घटे।त्कच का ठण्डा कर दिया। को के 
पास जब तक उक्त “शक्ति! थी तब तक उसने अजुैन से भिड़ने की बहुत चेष्टाएं कीं, किन्तु श्रीकृष्ण ने 
उसका मनारथ सफल नहों होने दिया। वे उसको टालते ही रहे। श्रीकृष्ण की सलाह से घटात्कच 
को करे से भिड़ा दिया गया था। वे जानते थे कि कण यदि “शक्ति” का लोभ करेगा ते घटोत्कच 
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उसे ले डालेगा-शऔर यदि “शक्ति! चला देगा ते शक्तिहीन हा जाने के कारण उसे अज़ुन मार गिरावेंगे । 
अन्त में यही हुआ। “शक्ति! खा बैठने के कारण कर अपने का वैसा तेजस्वी न मानता था।. 

घटो त्कच क॑ मारे जाने का पाण्डवों को बेहद शाक हुआ। वह उनके लिए ढाल का काम 
देता था । उन लोगों के बहुत विज्ञाप करने पर श्रोकृष्ण ने कहा कि यह अच्छा हुआ कि वह शत्रु के 
हाथों मारा गया। यदि वह जीता बच जाता तो मेरे हाथें। मारा जाता । इससे जान पड़ता है कि वह 
बहुत उद्ण्ड हो गया था। घटात्कच के बेटे का नाम अजनप्वा था। वह भी बड़ा योद्धा था । 
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यह अजुन के पोन्न परिक्षित्‌ का बेटा था । राजा परिक्षित्‌ एक बार शिकार खेलने जाकर 
एक ऋषि का अपराध कर बैठे | इसके फल-स्वरूप उन्हें सांप से डसे जाकर मरने का शाप मिलता । 
शाप का हाल सुनकर काश्यप नामक एक सपं-विष-चिकित्सक (ओभ्का) राजा से मिलने का चला । 
उसने सेचा कि राजा का, साँप के डसते ही, मैं मन्त्र और ओषधि कं द्वारा चड्ढा करके मालामाल 
हो जाऊँगा। रास्ते में उससे तक्षक की भेट हो गई। उसने ओआभ्का के मन्त्र की परीक्षा की ओर 
उसे ठीक पाया। तब उसने काश्यप से कहा कि राजा का विष उतारने क॑ रगड़ में तुम क्यों पड़ते 
हे।। तुम्हें सम्पदा चाहिए से में यहीं दिये देता हूँ । तक्षक ने बहुत सी सम्पत्ति देकर काश्यप 
को लौटा दिया श्रार जाकर राजा का डस लिया | 

जनमेजय को ऋषि के शाप से किसी प्रकार की कुढ़न न थी। उन्हें दुःख इस बात का था 
कि दुष्ट तक्षक ने काश्यप का रास्ते से ही क्‍यों लीटा दिया। उसके इस अपराध से चिढ़कर जन- 
मेजय ने सारी सपेजाति को नष्ट कर देने के लिए सपेयज्ञ का अनुष्ठान ठान दिया। अब क्या था, 
लगातार सप॑ आ-आकर हवन-कुण्ड में गिरने लगे। अपराधी ततक्षक डर क॑ मारे इन्द्र की शरण में 
पहुँचा। अन्त में अपनी रक्षा न देख इन्द्र नं भी उसका साथ छोड़ दिया। इधर वासुकि नाग 
ने जब अपने भानजे, जरत्कारु मुनि कं पुत्र, आस्तीक से नाना क॑ वंश की रक्षा करने का अनु- 
राध किया तब वे जनमेजय के यज्ञस्थल में जाकर यज्ञ की बेहद प्रशंसा करने लगे। इससे प्रसन्न 
होकर राजा ने उनका मुंहमाँगी वस्तु देने का वचन दिया। इस पर आस्तीक ने प्राथेना की कि अब 
आप इस यज्ञ का यहीं समाप्त कर दें। ऐसा होने पर सर्पों की रक्षा हुईं। राजा जनमेजय की 
रानी का नास वपुष्टमा था। यह काशिराज सुवणवर्मा की राजकुमारी थी । 

वास्तव में अपराधी तक्षक नाग था, उसी का दण्ड देना राजा जनमेजय का कतेव्य था | 
किन्तु क्रोध में आकर उन्होंने सारी सपेजाति को नष्ट कर देने का बीड़ा उठाया जा अनुचित था ) 
एक के अपराध के लिए बहुतों का दण्ड देना ठीक नहीं। जिसने अपराध किया था और जिसे दण्ड 
देने के लिए इतनी तेयारियाँ की गई थों बह ततक्षक अन्त में बेदाग बच गया । यह आश्चये की बात है। 


जयद्रथ 
यह सिन्ध के राजा वृद्धज्षत्र का पुत्र था। दुर्योधन की बहन दुश्शला इसे ब्याही गई थी। 
जिस समय पाण्डव लोग वनवास कर रहे थे उस समय यह द्रोपदी का, अकेली पाकर, ले भागा 
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था। श्राश्रम में लौटने पर इस दुध्टना की खबर पाते ही भीमसेन प्रमुख पाण्डबों ने लपककर 
द्रौपदी का उद्धार किया और दुष्ट जयद्रथ का बाँधकर कद कर लिया। अन्त में युधिष्ठिर ने बहन 
दुःशला क॑ लिहाज़ से इसे छुड़वा दिया; लेकिन लोगों में अपमानित कराने के लिए इसका मुण्डन 
करा दिया । जयद्रथ इस अपमान का बदला लेने की घात में लगा रहता था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध 
में इसने व्यूह क॑ द्वार की रक्षा पर नियुक्त हाकर युधिप्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव को परास्त 
करक॑ भगा दिया था। सात महारथियों ने मिलकर अकतल्ते अभिमन्यु का मार डाज्ञा था। उस समय 
अजुन संशप्रकों के युद्ध में उलके हुए थे। उन्होंने अभिमन्यु के मारे जाने का हाल्ल सुनकर प्रतिज्ञा 
की थी कि या तो दिन डूबने से पहले जयद्रथ की जीवन-लीतलत। समाप्त कर देंगे नहीं ते आग में कूदकर 
अपने प्राण दे देंगे। यह खबर पाकर जयद्रथ ने रणभूमि से भाग जाने में कुशल समभ्री; किन्तु कारबों 
नें दिल्लासा देकर उसे राक लिया। अन्त में श्रीकृष्म के कौशल के आगे कौरवों का सारा प्रयत्न 
निष्फल हा गया। अजुन ने सुयोस्‍्त से पहले ही जयद्रथ का सिर उतारकर प्रतिज्ञा पूरी कर ली । 
जयद्रथ क॑ पिता वृद्धक्षत्र को यह वरदान मिला था कि जो कोई उसके बेटे जयद्रथ का सिर 
फ्राटकर पृथ्वी पर गिरावेगा उसके सिर के टुकड़ें-टुकड़ हो जायँगे। इसी लिए अजुन ने जयद्रथ के 
सिर का काटकर बाण क द्वारा वृद्धक्षत्र की ही गोद में गिरा दिया। वह उस समय समनन्‍तपथ्चक 
तीथे में तपस्या कर रहा था। वृद्धक्षत्र की गाद से ज्योंही जयद्रथ का मस्तक प्रथ्वी पर गिरा त्योंही 
वृद्धक्षत्र के प्राण निकल गये । 
जयद्रथ पाण्डवां से व्यथ जलता था। उसके तो जैसे रिश्तेदार कारव थे वैसे ही पाण्डब भी 
थे। पाण्डवों ने उसका कुछ अनिष्ट भी नहों किया था। ऐसी दशा में उसका विपन्न पाण्डवों की 
खत्रो को ले भागना आर भी अनुचित था। वह वीर भी प्रतीत नहीं हाता; क्‍योंकि पाण्डबों से 
लोहा लेकर द्रोपदी को प्राप्त करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसके सिवा अभिमन्यु की मस्॒त्यु का 
बदला लेने की अजुन की प्रतिज्ञा का सुनते ही वह, कौरवों की छावनी से, भाग खड़ा हुआ था । यदि 
वह वीर होता ते ऐसा करके उपहासास्पद न बनता। कोरवों ने उस दिन कं युद्ध में जयद्रथ का सब 
महारधियों के पीछे इस उच्श्य से रकक्‍्खा था कि न तो अजुन दिन भर में इतने महारथियों का मार सकेंगे 
और न जयद्रथ के पास तक पहुँच सकेंंगे। फलत: अपनी प्रतिज्ञा के अपूर्ण रह जाने से वे आत्महत्या 
कर लेंगे श्रार अजुन क॑ न रहने पर फिर युधिष्ठिर युद्धभूमि में ठहरने के नहीं । वे सब छोड़-छाड़कर 
बन में तप करने चले जायेंगे | किन्तु श्रीकृष्ण के आगे कारवें की एक न चल्ली और दु:शत्ञा के विधवा 
होने की ख़बर पाकर धृतराष्ट्र को अपार शाक करना पड़ा। जयद्रथ का लड़का भी कायर था | 


जरासन्ध 


यह मगध के महीपाल बृहद्रथ का पुत्र था। इहदद्रथ ने काशिराज की जुड़वाँ (यमज) बेटियों 
से विवाह किया था। उनके बहुत दिनों तक सनन्‍्तान नहीं हुई। एक दिन राजा को ख़बर मिली कि 
काक्षीवान्‌ गातम के पुत्र महात्मा चण्डकाशिक मगध की राजधानी के पास ही एक वृज्ञ के नीचे ठहरे 
हुए हैं। यह ख़बर पाते ही राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों को साथ ले उनकी शरण में पहुँचे । राजा 
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की सनन्‍्तान-सम्बन्धी प्राथेना सुनते समय ऋषि की गोद में अकर्मात्‌ पेड़ से एक आम टपककर गिरा | 
महषि ने राजा का वह आम देकर कहा कि इस फल का खाने से तुम्हारी रानियाँ गर्भवती हो जायंगी। 
महल में पहुँचने पर राजा ने वह आम रानियें का दे दिया। दोनों ने आधा-आधा फल खा लिया । 
यधासमय उन दानों क॑ एक विचित्र सन्तान उत्पन्न हुई। अर्थात्‌ आधे सिर, एक हाथ, आधे पेट और 
एक पैर का ढाँचा एक रानी के गर्भ से निकला और इतने का ही ढाँचा दूसरी के गभ से । रानियों 
की आज्ञा से दासी इस अद्भुत सन्‍्तान का एक चेराहे पर रख आई । अकस्मात्‌ उस रास्ते से जरा 
नाम की एक राक्षसी निकली | इस विज्ञकक्षण सनन्‍तान का कातुक से देखकर उसने योंही दानों हिस्सों 
का जोड़ दिया तो वह सलोना बालक बन गया | जरा ने राजा फे पास जाकर वह बालक उन्हें सोंप 
दिया | बालक को “जरा! ने 'सन्धित' ( संयुक्त ) किया था, इससे उसका नाम जरासन्ध पड़ा । 

समय आने पर बृहद्रथ अपने बेटे का राज-पाट सांपकर तप करने चले गये। जरासन्ध घोड़े 
ही समय में बड़ा प्रभावशाली है| गया । उसकी दा राजकुमारियाँ थीं। उनका विवाह मथुरा के 
राजा कंस के साथ हुआ था । ससुर की सहायता पाकर ही कंस ने अपने पिता उप्रसेन का कद करक॑ 
उससे राजगद्दी छीन ली थी। श्रीकृष्ण के हाथों कंस के मारे जाने पर जरासन्ध ने अपने चतुर मन्त्री 
हंस और डिम्भक की सहायता से श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया था। उस समय श्रीकृष्ण ने चतुराई से 
काम लिया | वे भागकर द्वारका नगरी में चले गये। तभी से जरासन्ध क॑ साथ उनकी शत्रुता हो 
गई । जरासन्ध ने मथुरा पर लगातार सत्रह हमले किये थे। राजा युधिप्ठटिर ने राजसूय यज्ञ करने 
से पहले जरासन्ध को परास्त करने का विचार किया। इसके लिए श्रोकृष्ण, भीमसेन और अजुन 
ने मगध की राजधानी में पहुँचकर अपने को स्नातक ब्राह्मण बतलाया। उन लागों ने नगर में 
पहुँचते ही तीन प्रसिद्ध नक्कारां का ताड़-फाड़ डाला। 

जब ये लोग महल में पहुँचे तब जरासन्ध ने पाद्य, अध्य आदि कं द्वारा इनका स्वागत करके 
कुशल-प्रश्न किया । उस समय अजुन ओ।र भीमसेन चुप हो रहे। उनको मौनी बतलाकर श्रीकृष्ण ने 
कहा कि ये आधीरात के बाद मौन तोड़ेंगे। इस पर जरासन्ध इन लोगों को यज्ञशाला में ठहराकर 
अन्‍्त:पुर में चला गया। आधी रात को आकर उसने जे इन लोगों का विचित्र वेष देखा ता उसे 
बड़ा अचम्भा हुआ। इसके लिए उसने इन लोगों को उलहना दिया। श्रीकृष्ण ने जरासन्ध के 
किये हुए आक्षेपों का उत्तर देकर अपना वास्तविक परिचय दिया । 

बेठे-बिठाये कगड़ा मोल लेने का कारण पूछने पर श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम अपने को सबसे श्रेष्ठ 
योद्धा समझते हा, अर्थात्‌ अभिमानी हे! । इसके अलावा तुमने बहुत से राजाओं को बलिदान करने 
के लिए केद कर रक्खा है। यह सुनकर जरासन्ध युद्ध करने के लिए तेयार हे! गया। उसने अपने 
बेटे का अभिषेक करके प्रजा की रक्षा का काये उसको सौंप दिया और इन लोगों से कहा कि मेरी 
सेना से अपनी फौज को लड़ाना चाहे ते वैसा करे और मुझसे लड़ना चाहा ते मुझसे लड़ो । 
चाहे तीनें, चाह्दे कोई एक | अन्त में भीमसेन उससे भिड़ने के। खड़े किये गये । 

कातिक बदी प्रतिपदा से लेकर लगातार चादह दिन-रात तक युद्ध होता रहा। इस 
बीच दोनों में से न तो किसी ने कुछ खाया-पिया और न विश्राम ही किया । अन्तिम रात के समय 


जरासन्ध ३ 


जरासन्ध का थक्रावट मालूम हुईं। उसने थोड़ी देर के लिए युद्ध रोककर विश्राम करना चाह्दयाता 
श्रीकृष्ण ने भीमसेन का ऐसा करने से संकेत द्वारा राक दिया । थक जाने से जरासन्ध पहले की. 
भाँति युद्ध न कर सकता था । यह देख भीमसेन ने उसे घुमाकर पछाड़ दिया श्रार उसकी रीढ़ की 
हड्डी तोड़ने के बाद उसकी टाँग पकड़कर, चीरकर, दे टुकड़े कर दिये । 

जरासन्ध के मर जाने पर तीनों योद्ध। गिरित्रज की उस खाह में गये जहाँ विजित राजा लोग 
कद किये गये थे। उन लागों का छुटकारा देकर वे गिरिब्रज से बाहर आये। अब सभी लोग 
हस्तिनापुर गये। जरासन्ध के मार जाने की सूचना पाकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। 

जरासन्ध जैसा कुशल प्रजापालक था वैसा ही साहसी योद्धा था। उसकी प्रजा चेन 
की बंसी बजाती थी। नगरी की रक्षा इतने अच्छे ढंग से की जाती थीं कि शत्र उस पर आक्रमण 
नहीं कर सकता था। इसी से श्रीकृष्ण श्रौर भीमसेन आदि राजमाग होकर बस्ती के भीतर नहीं गये। 
यदि वे राजधानी के फाटक में हेाकर भीतर जाते ता यहीं से पूछ-ताछ होने लगती श्रौर आश्चये नहीं 
कि जरासन्ध से भेट होने के पहले ही मार-काट मच जाती। इस दशा में सरलता से जरासन्ध का 
मार लेना कदाचित्‌ सम्भव न होता। फिर श्रीकृष्ण का तो उसकी वीरता का अनुभव था भी । 
इसी से वे बगल से बस्ती में घुस गये । जरासन्ध ने श्रीकृष्ण का जैसा आड़े हाथों लिया है उससे 
प्रकट होता है कि वह नीति-निपुण नरश था। श्रोकृष्ण ने उसको उत्तर दिया है सही, किन्तु वह 
उनके उपयुक्त और सारगभ नहीं है। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्षत्रियों की रक्षा का ज़िम्मेदार बतला- 
कर कहा हे कि हम लोग उनकी आज्ञा से उन राजाओं को छुटकारा देने आये हैँ जिनका जीतकर तुमने 
कद कर रखा है और जिनका तुम बलिदान करना चाहते हों। इस प्रसड् में श्रोकृष्ण ने नरबलि 
की निनदा करक जरासन्ध को एऐंसे क्रूर कर्म का आयेजन करने क॑ लिए खासी फटकार बतल्ाई है। 

जरासन्ध ने अपने पक्त क॑ समथन में कहा है कि मैंने उन्हीं राजाओं का कद किया है 
जिनका में परास्त कर चुका हूँ। यह तो विजेता की मर्ज़ी है कि वह पराजित के साथ 
चाहे जेसा बताव करें| 

इस प्रसड़ पर न तो अजुन से ही कुछ बातचीत करते बन पड़ी है ओर न भीमसेन से ही । 
हस्तिनापुर से चलते समय श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा ही था कि मेरी हिकमत श्रौर भीमसेन के 
बल से ही जरासन्ध सारा जायगा। वहीं हुआ। उत्तर-प्रत्युत्तर श्रीकृष्ण ने किया और मार-धाड़ 
के लिए भीमसेन मौजूद रहे। 

जान पड़ता है कि उस युग में नर-बलि की प्रथा थी। ऐसा न होता ता जरासन्ध जेसा चतुर 
राजा इतने राजाग्रों का बलिदान करके शट्भ[र भगवान्‌ को सनन्‍्तुष्ट करने की इच्छा क्‍यों करता ९ 
नर-बलि का अनोचित्य प्रमाणित करने पर वह श्रोकृष्ण को युक्तिसड्डत उत्तर दे भी नहीं सका। ऐस। 
प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण के बदले यदि कोई दूसरा व्यक्ति जरासन्ध से कृदी राजाशरों के छोड़ देने 
का प्रस्ताव करता तो कदाचित्‌ वह मान भी जाता; क्योंकि नर-बलि का ओचित्य प्रमाणित करने को 
वह कोई बढ़िया दलील नहीं दे सका। किन्तु एक तो श्रीकृष्ण से उसकी पुरानी शत्रुता चली आ 
रही थी, दूसरे अब तक उसने किसी से नीचा नहीं देखा था, तीसरे उसको धमकाकर कैदी छोड़ 
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देने के लिए कहा गया था। इसमें उसका हेठो समभूना ठीक ही जान पड़ता हे। इस समय 
उसके खलामने दो ही माग थे। वह या ते बेदी राजाओं का छुटकारा देकर अपने पुराने शन्नु श्रीकृष्ण 
की बात सानता या फिर डटकर लेहा लेता। से उसने दूसरे माग का ही पसन्द किया। उसे 
काफी आत्मविश्वास था; क्योंकि आज तक उसने किसी से हार नहीं मानी थी। किन्तु इस यद्ध में 
हमें उसकी कुछ कमज़ोरी देख पड़ती है। इसका कारण शायद उसकी अधिक अवस्था है। अब 
उसके आत्मविश्वास में न्‍्यूनता न आ गई होती ते वह अपने बेटे का अभिषेक क्‍यों कर देता । कुछ 
भी हो, वह वीर और शिष्टाचार-परायण था | अपनी प्रजा के सुख-स्वाच्छन्य की ओर दृष्टि रखता था | 
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यह धृतराष्ट्र के सा लड़का में सबसे बड़ा था। दुर्योधन और उसके भाई दुश्शासन, 
दुःसह तथा दुश्शल प्रश्नति बड़े ही कुटिल और क्रर थे। धृवराष्ट्र के लड़क और पाण्डु के बेटे 
बचपन में साथ-साथ खेलते-कूदत थे। इनमें काइ भी भीमसेन की बराबरी नहों कर पाता था। 
इससे दुर्योधन पाण्डवों से कुढ़ने लगा। एक बार उसने भीमसेन का मिठाई में मिलाकर विष 
खिला दिया । किन्तु इससे भीमसेन कं प्राण जाने क॑ बदले उनका उपकार ही हुआ । 

भीष्म पितामह ने ओरवों औ्रर पाण्डवों की अख्शिक्षा का भार द्राणाचायेजी का सौंपा । वहाँ 
इन लोगों के साथ-साथ आचाये से औरों ने भी यह विद्या सीख ली । अजुन को अख्नशिक्षा में सबसे 
अधिक सफलता प्राप्त करते देख दुर्योधन पाण्डवों से श्राेर भी लाग-डाँट रखने लगा । अन्त में जब 
कुमारों की अख्शिक्षा की परीक्षा हुई ओर उसमें अजुन का ही सफलता मिली तब दुर्योधन को बहुत 
दुःख हुआ । उस समय उसने कणे को खड़ा करके अजुन को नीचा दिखाना चाहा किन्तु कृपा- 
चाये ने उस अवसर को टाल दिया। इसके एक वष बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठटिर का युवराज बना 
दिया। अब पाण्डवों ने उस यवनराज सीवीर को युद्ध में मार गिराया जिसका महाराज पाण्डु भी 
पराजित नहीं कर पाये थे। इसके बाद उन लागों ने अनेक देशों का जीता ओर वहाँ से बहुत सा 
धन लाकर कुरुराज के अपेण किया । इससे धृतराष्ट्र का प्रसन्न हाना चाहिए था. किन्तु हुए वे मन 
में खिन्न। इधर दुर्योधन आदि केारबव लोग पाण्डवों की उन्नति देख-देखकर कुढ़ते और उनका अनिष्ट 
करने की घात में लगे रहते थे। अब दुर्योधन, शक्ुनि, दुश्शासन और करो ने एक तदबीर साची 
ओर धृतराष्ट्र से सलाह करके पाण्डवों को कुन्ती समेत घर में फूँक देने का मन्सूबा बाँधा । सारी 
तैयारी बड़ी होशियारी से की गई, किन्तु विदुर की चतुराई से पाण्डक्ष साफ़ बच गये। मकान में 
आग ज़रूर लगाई गई जिसमें दुर्याधन का विश्वस्त कमेचारी पुराचन स्वाहा हो गया किन्तु पाण्डब 
ले।ग सुरड्भ की राह वहाँ से निकल भागे और माँगते खाते महाराज द्वुपद के राज्य में जा निकले जहाँ 
उनको अपूबे सुन्दरी द्रौपदी की प्राप्ति हो गई। इससे उनके भाग्य का पासा पल्लट गया। 

जासूसें के द्वारा पाण्डबों के जीवित बच जाने की खबर पाकर धृतराष्ट्र मन में तो दुखी हुए, 
पर दिखाने को उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। विदुर की सलाह मानकर उन्होंने बहू समेत पाण्डवों 
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का बुला भेजा । उन्होंने राज्य के दे हिस्मे कर दिये और युधिष्ठटिर से कहा कि तुम खाण्डवप्रस्थ में 
अपनी राजधानी बना लो। युधिष्ठटिर ने अपने राज्य का भली भाँति प्रबन्ध कर लेने के बाद राजसूय 
यज्ञ करने का आयोजन किया। पाण्डवों ने इस यज्ञ के उपल्क्ष में दिग्विजय करके बहुत सा धन 
एकत्र किया। बड़ी धूम-धाम से यज्ञ किया गया। यज्ञ में पाण्डवों की अपूर्वे सम्पत्ति ओर उनका 
दबदबा देखने से दुर्याधन का बड़ा क्लेश कहुआ। न ते उसको भेाजन अच्छा लगता था और न 
नोंद ही आती थी। अब ये ल्ञोग ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे पाण्डबों की सारी सम्पत्ति और 
प्रभुता पर इनका अधिकार हो जाय । अन्त में शत्त बदकर जुआ खेलने की ठानी । इसमें युधिष्ठिर 
की हार हुई। युधिष्ठिर दाँव में जिस चीज्ञ को रखते थे उसी को हार जाते थे। कुछ न रहने पर 
उन्होंने अपनी पत्नी द्रॉपदी का दाँव पर लगाया ते उसे भो खे| बेठे । जुए में जीती गई द्रौपदी को 
सभा में बुलबाकर उसका अपमान करे में दुर्योधन ने काई बात उठा नहीं रक्खी । अन्त में यह 
तय पाया कि पाण्डब लोग बारह वष तक तो वनवास करे' और एक वष छिपकर रहें । यदि 
अज्ञातवास क॑ समय उनका पता लग जाय तो फिर वनवास का सिलसिला शुरू हा जाय। इस 
प्रकार दानों दतल्नों के बीच मनोमालिन्य घटने के बदले बढ़ता ही गया । 

वनवास में पाण्डवों ने बड़ी कठिनाइयाँ भेली । अन्त में एक वष तक अज्ञातवास भी किया। 
राजा विराट के यहाँ छिपकर रहते समय भीमसेन ने राजा के दुर्दान्त सेनापति कीचक का खपा 
दिया। इस समाचार से उत्साहित हो कौरवों ने राजा विराट पर छापा मारकर उनका गाधन छीन 
लिया। मतलब यह था कि यदि वहाँ पाण्डबव होंगे तो राजा की ओर से उन्हें अवश्य युद्ध करना 
पड़ेगा। इस तरह अज्ञातवास में पकड़ जाने से उन्हें दुबारा वनवास करना पड़ेगा और यदि वहाँ 
पाण्डब न हुए तो विराट का गाघन हाथ लगेगा । क्योंकि कीचक के न रहने से कोई कौरवों का 
सामना करनेवाला वहाँ नहों रह गया था। किन्तु कौरवों का पराजित होकर अपना सा मुक्त ले 
भाग जाना पड़ा। अपने यहाँ पाण्डवों के रहने की सूचना पाकर विराट ने उन लोगों का खासा 
स्वागत किया । उन्होंने अपनी बेटो उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया। द्रीपदी के 
सम्बन्ध से पाण्डवों का महाराज द्रपद की सहायता पहले से ही प्राप्त थी, अब उत्तरा का सम्बन्ध 
हो जाने से उन्हें विराट का भी बल मिल गया । 

पाण्डवों ने अब धृतराष्ट्र से अपना राज्य वापस माँगा ते दुर्योधन आग-बबूला हो गया। 
उसने कहा, युद्ध के बिना मैं उतनी भी धरती नहीं दू गा जितनी सुई की नेक पर आ सकती है। 
अन्त में युद्ध छिड़ा जिसमें भीमसेन के हाथ से दुर्योधन क॑ सभी भाई मारे गये। अपने पक्ष का 
विनाश हो जाने पर दुर्योधन भाग खड़ा हुआ और पूर्व दिशा के ट्वेपायन हृद में जाकर छिप रहा । 
किन्तु पता लगाकर पाण्डव वहीं जा पहुँचे । वहाँ भीमसेन ने उसका, जाँघें तेड़कर, मार गिराया। 
पाषी दुर्योधन को इस प्रकार उसकी करनी का फल मित्ल गया । 

दुर्योधन शरीर से बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। उसका नाभि से ऊपर का भाग वज्ज़ की भाँति कठोर था 

और नाभि से नीचे का भाग कामल था। शायद कोई बीमारी रही हा । गदायुद्ध उसने बलदेवजी 
से सीखा था। भीमसेन ने भी यह विद्या उन्हों से सीखी थी। पाण्डवों के वनवास के समय 
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भीमसेन को गदायुद्ध का अभ्यास करने का सुभीता नहीं था; किन्तु दुर्योधन ने भीम की लोहे की 
मूर्ति बनवाकर उस पर गदा की चोटें जमाते रहकर अपना हाथ खूब जमा लिया धा। इसका उसे 
झभिमान भी था और बलदेवजी ने कहा भी था कि अभ्यास की दृष्टि से दुर्योधन भीमसेन की अपेक्षा 
बीस पड़ेगा। युद्ध के समय यदि भीमसेन गदायुद्ध के नियम का उल्लंघन करके दुर्योधन की टाँगें न 
तोड़ देते तो उसका जीत न पाते। किन्तु इस नियम का तोड़ा जाना अनिवाये था । एक ते भीमसेन 
कोरव-सभा में द्रोपदी की धषंणा के समय दुर्योधन की जाँय तोड़ने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, दूसरे उसे 
इस विषय का शाप भी मैत्रेय मुनि से मिल चुका था । वह देवताओं की पूजा श्रौर हवन आदि किया 
करता था । उसका मन्त्र की सिद्धि थी जिसके बल पर वह कई बार करामातें दिखा चुका था । 
वह प्रज्वलित अप्नि का मन्त्र-बल से शान्त कर सकता, फटी हुई पृथ्वी अथवा गिरिश्ड्ों का जोड़ 
सकता और आँधी-पानी को राककर प्रजा का भला कर सकता था। उसने बड़ी शान क॑ साथ कहा 
है-. मैं पानी को रोक देता हूँ तो उसके ऊपर से फौज मज़े में जा सकतो है। मैं अनक्षोहिणी सेना 
लेकर काम से जिन देशों में जाता हूँ वहाँ, जहाँ चाहता हूँ वहीं जल प्रकट हा जाता है। मेरे राज्य 
में साँप आदि भयंकर जीक नहों देख पड़ते । मेर मन्त्र-बल से रक्षित प्राशियों को हिंसक जोब नहीं 
सताते। मेरे राज्य में सदा समय पर वर्षा होती है। मेरी प्रजा अपने धर्म का पालन करतो है।” 

दुर्योधन जैसा शरीर से शक्तिशाली था वैसा ही देवताग्रों का भक्त, प्रज्ञा-रक्तक और चतुर भी 
था। नकुल ओर सहदेव के मामा मद्रराज शल्य अपनी सेना लेकर पाण्डबों की सहायता करने को 
मंज़िलें तय करते चले जा रहे थे। किन्तु दुर्योधन ने चतुराई से रास्ते में सब मंज़िलों पर उनकी 
खातिरदारी कराई अर उन्हें स्वप्न में भी यह न मालूम होने दिया कि यद सेवा किसक्ली ओर से की 
जा रह्दी हे। अन्त में पता चलने पर शल्य को खेद हुआ कि क्यों उन्होंने विपक्षी का नमक खा 
लिया। इस प्रकार दुर्योधन ने पाण्डवों के एक नामी योद्धा को फाड़ लिया था। उसकी यह भी 
चाल थी कि किसी तरह युधिष्टिर का कूद कर लेने से लड़ाई ते बन्द हो जायगी किन्तु पाण्डवों को 
कुछ न मिलेगा। इसकं लिए उसने भरपूर प्रयज्ञ भी किया था किन्तु सफल नहीं हो सका। वह 
बड़ा निडर योद्धा था। युद्ध उसके लिए एक खेल था। हम ते यह समभते हैं कि वह पाण्डवों 
की अपेक्ता न तो निबल था शरार न बुद्धिहीन । हाँ, उसमें विवेक की मात्रा श्रवश्य कम थी। 
उसके साथियों में भी कोई श्रीकृष्ण जैसा दूरन्देश नहीं था। जो बड़े-बूढ़े लोग उसे अच्छी सलाह 
देते थे उसका वह पाण्डवों के पक्षपात से परिपूण समझऋर अग्राह्म कर देता था। यह ठीक है कि 
वह महत्त्वाकांक्षी और अभिमानी था। किन्तु राजा में यदि ये दोनों बातें, विशेष परिमाण में, न हें 
ते उसका राज्य बबांद हे जाय। क्या पाण्डवों में महत्त्वाकांक्षा न थी, क्‍या भीमसेन ने डींगें नहीं 
हाँकी हैं ? यह ऐसा दोष है जो, किसी न किसी रूप में, सब में होता है। इसके लिए दुर्योधन को 
देष नहीं दिया जा सकता। कहा जाता है कि उसने पाण्डवों का पाँच गाँव मात्र देकर समभौता 
क्यों नहीं कर लिया । ते वह ऐसी भूल कैसे करता ? वह एक बार देख चुका था कि पाण्डवों ने 
राज्य का हिस्सा पाते ही कैसी क्‍या उन्नति कर ली थी। सारे राजाओं पर उन्‍्हों का सिक्‍क्रा जम 
ग़या था। धन-दोलत भी काफ़ी हो गई थी और इसी की एऐंठ में आने के कारण भीमसेन को 
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दुर्योधन से यद्द कहने का साहस हुआ था कि अन्‍्धे का बेटा अन्धा ही होता है। उसी पुरानी 
स्मृति को याद करके उसने यह निश्चय कर लिया था कि या तो पाण्डब ही राज्य करेंगे या मैं । 

अपने भाइयें के साथ दुर्याधन.-बड़ा अच्छा बतोव करता था। फिर भी ऐसा भाव रखता था 
जिसमें वे उसके भ्राज्ञावाहक बने रहें--काई उद्ण्डता न कर बैठे! । समय से पहले अधिकार पा 
जाने के कारण वह हठी अवश्य हो गया था और भूल करने पर भी आँखें नहीं खेलता था। माता- 
पिता समक्का-समभझाकर थक जाते थे, ऋषि-मुनि उपदेश दे-देकर हार मान बैठते थे और वंश के मुखिया 
पितामह भोष्म ओर आवचाये द्राण के उपदेश भी उस पर कारगर नहों होते थे। यदि उसमें यह 
देष न होता, यदि उसमें थेड़ी सी सहनशीलता भी होती, ते उसका जीवन आज हमें दूसरे ही रूप में 
मिलता । मरते दम तक उसने हट नहों छाड़ा । धृतराष्ट्र और गान्धारी ने उसे समझाया कि सभी 
सेना मर-खप गई ते इसकी चिन्ता नहीं, सब भाई मार डाले गये तो उसकी भी कुछ परवा नहीं, 
तू हमारी बात मानकर युधिष्ठिर से समझोता कर ले। हम लोगों की बात को युधिष्ठिर कभी न 
टालेंगे । तुझे शान्ति के लिए प्राथेना न करनी पड़ेगी । यह भार हम लेते हैं। यह सुनकर 
दुर्योधन ठठाकर हँसा। उसने कहा कि मेरे हठ की रक्षा करने को सैकड़ों राजा लोग मर मिटे, 
मेरे भाई मारे गये ओर अभिन्नह्दय मित्र कणे भी जीवित नहीं रहा। मैंने सदा जिनको नाकों 
चने चबवाये हैं उन पाण्डबों से दबकर में अब राज्य करू गा | यह श्मशान का राज्य उन्‍्हों को 
सुबारक हे । अपने सगगे-सम्बन्धियों की विधवाओं का रुदन सुन-सुनकर वे ही प्रसन्न हों। में ते 
अपनी टेक पर प्राण देनेवाला हूँ। पोछे पेर रखना मैंने सीखा ही नहीं । जिन्होंने मेरे लिए प्राण 
दिये हैं उनके बिना इस लोक में मु अच्छा नहीं लगता। वे मेरी मैत्री का स्मरण करके मुझे बुला 
रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं छाड़ सकता । 

दुर्योधन क॑ लिए हमका दुःख है तो यही कि उसके कारण उसके माता-पिता का जीवन 
नीरस हा। गया। नहों ते वह जब तक जिया, आनन्द से रहा। उसक मित्रों तक ने उसकी बदौ- 
लत सुख लूटे । उसने अपने शत्रओं का ऐसा छकाया कि जिसका नाम ग्रैर मरा ते स्वग में 
भी उसने ऐसा सुन्दर स्थान प्राप्त किया जिसका देखकर युधिष्ठिर को कुढ़न हुई और देवताश्रों 
का समभ्काना पड़ा कि महाराज, यह स्व है, यहाँ पर मानव-स्वभावाचित ईर्ष्या-द्ष आदि का अपने 
हृदय में स्थान देना ठोक नहीं। 


द्रपद 
राजा द्रपद (यज्ञसेन) आराम से राज्य कर रहे थे। उन्हें किसी ओर से किसी प्रकार की आशह्डा 
न थी। ऐसे ही समय कारव-राजकुमारों ने, अपने आच।ये को प्रसन्न करने के लिए, पाआ्वालराज पर 
आक्रमण कर दिया। अपने भाई-भतीजों श्रार सैनिकों का साथ लेकर राजा ने शत्रु को मार भगाया। 
वे कदाचित्‌ विजयी होकर मन में प्रसन्न हे! रहे होंगे कि इसी समय उन पर एक शऔरर टुकड़ी टूट 
पड़ी । पहले ते उन्होंने इस टुकड़ी की कुछ परवा नहों की, किन्तु पोछे से उन्हें पता चला कि ये 
लोग संख्या में कम होने पर भी बहुत प्रबल हैं। जब तक वे इन लोगों से भिड़ने को भली भाँति 
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तैयार हों उससे पहले ही पराजित करके बाँध लिये गये। यह कठिन कार्य अजुन ने किया । युधि- 
छिर ने मना कर दिया था, इस कारण द्रुपद का जीवन जेखिम में पड़ने से बच गया। वे कैदी 
के रूप में आचाये द्रोण के सामने पहुँचाये गये। उन्होंने राजा का म्रदु उपहास करके कहा कि 
तुम मुझ भिक्षुक से मित्रता रखने को तेयार ही न होते थे, इसी से मुझे इस उपाय का भ्रवलम्बन 
करना पड़ा । अब तुम्हारे प्राण मेरी मुट्टी में हैं; किन्तु तुम कुछ चिन्ता न करा। में तुम्हारा 
आधा राज्य इसलिए लिये लेता हूँ जिसमें भूमिपति होकर तुमसे मित्रता रख सकूं, क्‍योंकि तुम 
भिक्षुक ब्राह्मण के साथ मित्रता का निर्वाह करना अनुचित बता चुके हो। गड्जापार तुम्हारा 
राज्य रहेगा श्रौर इस पार मेरा । 

पराजित ट्रपद क्या करते १ द्रोयाचाय की शत मानने पर छुटकारा पाकर वहाँ से लौट 
पड़े । उस घड़ी से फिर उन्हें नोंद और भूख दुलभ हो! गई । अपनी सन्तान को द्राण का परा- 
भव करन में असमथे पाकर उन्होंने बहुत से कर्काण्डी ब्राह्मणों कं दरवाज़ों की खाक छानी । अन्त 
में याज नामक ब्राह्मण ने ऐसा अनुष्ठान कर देने का बीड़ा उठाया। उसके आहुति देने पर वेदी से 
एक पुत्र ओर एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। पुत्र का नाम हुआ पधृष्टयुम्न ओर पुत्री का द्रोपदी । पुत्र 
ने तो आचाये द्रोण का वध करके अपने पिता का बदला लिया और पुत्री ने आचाये के मालिक 
केारवों का संहार कराया । 

राजा द्रपद श्र आचाये द्राण बाल्यबन्धु थे; किन्तु एक समय ऐसा आया जब राजा को 
एक ब्राह्मण की मित्रता की आकांक्षा न थी । उन्हें यह पता ते था नहीं कि द्राणाचाय जोड़-तोड़ 
मिलाकर उनका परास्त करने का प्रबन्ध कर लेंगे, इस कारण उन्हेंने दरबार में द्रोण की खासी भत्सना 
करके कह दिया था कि बचपन की बातों का कुछ मूल्य नहों होता । तब का मित्र आज कैसे मित्रता 
का निर्वाह कर सकता है ? मित्रता ते देश, काल श्रार आवश्यकता पर निभर रहती है। अगर मैंने 
तुमसे बचपन में राज्य देने का वादा बिना समरभे-बूक्रे कर लिया हो ता उसे पूरा करने का मैं आज 
बाध्य नहों । हाँ, एक दिन डटकर भाजन करना चाहा तो कर सकते हो । बस, यही बातें द्रोणा- 
चाये का लग गई'। इसी से उन्होंने ताव में आकर अपने छात्रों से, द्रपद का बाँध लाने की, दक्षिणा 
माँगी। यह दक्षिणा उनके बहुत काम आई। द्रपद क॑ पराजित होने से द्रोणाचाये के जी की 
जलन ते मिटी ही, साथ ही वे ज़्मींदार भी हा गये। किन्तु इस ज़मोींदारी ने अन्त में उनके प्राण 
ले लिये। ब्राह्मण की ज़मोंदारी का बहुत बुरा अन्त कुआ। जिनके चरणों पर संसार का मस्तक 
कुकता था उनका मस्तक रणभूमि में काटकर गिराया गया ! 

जान पड़ता है कि द्रोण से कगड़ते समय द्रपद युवक थे। उन्हें चतुराई से बातें करने का 
यथेष्ट ज्ञान नहों था। इसी से उन्होंने अपने अभिप्राय का कठार शब्दों में साफ-साफ प्रकट कर 
दिया। यदि वे मीठी-मीठी बातें करके ओर कुछ दान-दक्षिणा देकर द्रोण का बिदा कर सकते ते 
बात कुछ और हो जाती। साँप का साँप मर जाता और लाठी भी न टूटती। किन्तु द्रपद के 
फटकार बतला देने का कारण शायद द्रोण की शक्ति से द्रपद की अनभिज्ञता थी। यदि उन्हें यह 
पता द्वोता कि द्रोणाचाये ऐसा प्रबन्ध कर सकते हैं तब तो वे मीठे बनकर ही उन्हें टरकाते। कोई 
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घर बैठे आफत मोल लेता है। झगड़ा लोभ के कारग हुआ । एक राज्य माँगता था, दूसरा नाहों 
करता था। अन्त में “जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली लोकोक्ति चरिताथ हुई । 

राजा द्रपद अच्छे योद्धा थे । युद्ध में उन्होंने अपने अनुरूप वीरता दिखलाई। उनके नाती- 
पातों ने भी डटकर युद्ध किया। किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि द्रपद की अपेत्ता द्रोणाचाये 
शक्तिशाली थे, इसी कारण युद्ध में उनके हाथ से मारे जाकर राजा द्रपद ने वीर-गति पाई । कुरुक्षेत्र 
के यद्ध में द्रपद का महत्त्व न ता शूरता दिखाने में है और न पाण्डवों की सहायता करने में ही । 
उनका महत्त्व तो इसलिए है कि वे धृष्टयुम्न जैसे प्रधान सेनापति तथा द्रौपदो जेसी मनस्विनी महिला 
के जनक थे । शिखण्डी भी उन्हों का पुत्र था जिसक कारण भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। यदि वे 
अपनी धून के पक्के न होते, यदि उन्होंने निश्छल भाव से ब्राह्मणों की सेवा करके अनुष्ठान न कराया 
होता, ते किसी भी दशा में अपने विपक्षों द्रोणाचाये से बदला लेने में उन्हें सफलता न मिलती । 
द्रोणाचाये और द्रुपद के भगड़े में हमें ब्राह्मण-क्षत्रिय के उस विद्वंप की भलक नहीं देख पड़ती जो 
विश्वामित्र और वशिष्ठ क॑ विवाद में विद्यमान है। यह ते दे मित्रों का लेभमूलक भगड़ा है । 


हे 
द्रोणाचाये 


घृताची अप्सरा को नग्न रूप में देखने से भरद्वान ऋषि के मन में जो विकार उत्पन्न हुआा 
उसी के फल-स्वरूप द्राण का जन्म हुआ । ऋषि-पुत्र होने के कारण आश्रम में ही इनके सब संस्कार 
हुए। महषि अग्निवेश्य से इन्होंने और राजकुमार द्र.पद ने धनुविद्या सीखी । इस दृष्टि से ये दोनों 
गुरुभाई थे। थी भी उस समय इनमें गाढ़ी मित्रता । 

समय बदल गया। राजा प्रषत के मरने से द्र पद का राजपाट संभालना पड़ा और ऋषि 
भरद्वाज क॑ न रहने पर द्राण के ऊपर आश्रम का उत्तरदायित्व भ्रा पड़ा । द्राण ने बहुत समय तक 
अध्ययन और तप किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने पिता की इच्छा क॑ अनुसार, सनन्‍्तान उत्पन्न 
करने क॑ लिए, क्ृपाचाये की बहन कृपी के साथ विवाह कर लिया। अब उनके एक पुत्र भी हा गया। 
उसका नाम अश्वत्थामा था। द्रेणाचाय क॑ पास कुछ घन-सम्पत्ति न थी। वे गरीबो से जीवन बिताते 
थे। एक दिन इनक बेटे ने अन्य ऋषि-कुमारों का दूध पीते देखा तो वह घर आकर दूध के लिए 
मचल गया। उस समय उसे किसी प्रकार बहलाकर टद्राग ने किसी अग्निहात्री से यथाविधि 
गादान पाने के लिए बहुत चेष्टा की; परन्तु गो न मिली, न मिली । इधर अश्वत्थामा दूध के लिए हट 
किया करता था। तब उन्होंने एक युक्ति से काम लिया । चाबलेों का पीसकर पानी में घोल देने 
से पानी दूध सा सफ द हो जाता है। वही पानी अश्वत्थामा पी लेता और खुशी से उछलता तथा 
कहता कि हमने दूध पिया है। यह देखकर पड़ासियों ने द्राण की निधनता की निन्‍्दा की । इससे 
दुखी होने पर उन्हें बाल्यबन्धु द्रपद की यांद आ्राई। 

इसी बीच खबर मिली कि परशुरामजी अपना सवेस्व ब्राह्मणों का दान कर रहे हैं। यह 
ख़बर पाते ही द्रोणाचाये अपने ब्रद्मचारी शिष्यों का साथ ले महेन्द्राचल पर पहुँचे । द्रोणाचाये के 
अपना परिचय दे चुकने पर परशुरामजी ने उनसे कहा कि श्रापने देर कर दी। मैंने सब कुछ दे 
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डाला । प्रब ता शरीर शोर अख्त्रों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। द्रोणाचाये का परशुरामजी 
से उक्तम अल्व प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने प्रयोग, उपसंहार श्रार रहस्य 
सहित सब अख्र प्राप्त कर लिये। अब भूमण्डल पर द्रोणाचाये के जोड़ का काई भी अख्ज्ञ नहीं रह 
गया। इसके अनन्तर ही वे राजा द्र्‌ पद के यहाँ घन की इच्छा से गये। उन्होंने सोचा कि वहाँ 
जाने से कामना पूणे हे! जायगी। उत्तर-पाञ्वाल की राजधानी में पहुँचकर उन्होंने राजा को 
अपना परिचय देते हुए जो मिलने के लिए भुजाएं फैज्ञाइ तो खासी फटकार सुननी पड़ी। राजा 
द्रपद ने साफ़ कह दिया कि तुममें अब तक लड़कपन बना हुआ हे, तभी ते मुझे अपना मित्र बताते 
हो । किसी निधन के साथ कहों राजा की मित्रता हो सकती है ? मैं तुमका कोई रियासत नहीं दे 
सकता। हाँ, एक दिन अच्छी तरह इच्छा-भेजन करा सकता हूँ। 

इस अपमान से कुढ़े हुए द्रोण वहाँ से चलकर हस्तिनापुर में आये और अपने साले क्ृपाचाये 
के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। कृपाचाये उत्त समय कौरव-पाण्डवों का शिक्षा दिया करते थे। 
एक बार विलक्षण रीति से भीष्म पितामह के साथ द्रोणाचाये का परिचय हो गया। वेराजा के 
यहाँ बड़े सम्मान के साथ अख-शिक्षक नियुक्त कर लिये गये। उन्होंने उस समय भीष्म से सेवा- 
वृत्ति की बड़ी निन्‍दा करके कहा है कि मैं निधन रहना पसन्द कर लेता, किन्तु प्रतिहिंसा से प्रेरित 
होकर ही नोकरी करने को उद्यत हुग्ना हूँ । 

अख-शिक्षा देते समय द्रोणाचाये अपने पुत्र अश्वत्थामा का भी धनुवंद सिखलाते जाते थे और 
उसे बहुत अच्छे प्रयोग सिखलाने के लिए उन्होंने मौका भी ढूंढ़ लिया। बे अपने छात्रों का पानी 
भर लाने के लिए घाट पर भेज देते थे। सबको ते जल लाने क॑ लिए एक-एक कमण्डल्लु देते थे 
जिसका मुह छोटा होने से देर में जल भरता था ओर अश्वत्थामा का घड़ा देते थे जिसमें पानी 
भटपट भर जाता था। इसलिए वह सबसे पहले पहुँचता और एकान्त में ऐसे-ऐसे श्रेठ प्रयोग सीख 
लेता था जिन्हें और शिष्य नहीं जानते थे। इस बात का अज़ुन ने जल्दी ताड़ लिया। इसलिए 
वे वारुणास्त्र द्वारा कटपट अपना कमण्डलु भरकर अश्वत्थामा के साथ ही गुरु के पास पहुँच जाते थे। 
इस कारण। विशेष अख्नों की शिक्षा में वे अश्वत्थामा से पीछे नहीं रहे । 

कोरव-पाण्डवों का धनुवंद की शिक्षा दे चुकने पर आचाये ने अन्त में अपने छात्रों से गुरु- 
दक्षिणा माँगी । और लोग ते दक्षिणा की स्वीकृति देते अकचकाये पर अजुन तैयार हो गये। 
द्रोणाचाये ने गुरु-दक्षिणा में न धन-दोलत माँगी, न राज-पाट । उन्होंने कहा कि राजा द्रुपद को 
पकड़कर मेरे पास ले आओ । अब सभी छात्र, गुरु को प्रसन्न करने के लिए अश्व-शत्नों से सज्जित 
होकर द्रुपद पर चढ़ दोड़े। घोर संग्राम हुआ। इस आक्रमण के कारण द्रपद की प्रजा की भी बड़ी 
हानि हुई । द्रपद को पकड़ने की प्रबल चेष्टा पहले कौरवों ने की. किन्तु कोई भी राजा की मार के आगे 
टिक न सका। करण आदि सभी के छक्के छूट गये। प्रजा ने भी, जिसका जो लाठी सोंटा मूसल 
आदि मिला वही लेकर , अपने विपक्षियों को मारा पीटा । जब कौरवों के किये कुछ न हुआ तब पाण्डवों 
ने गुरु से आशीर्वाद लेकर द्रपद पर हमला बेला । अधिक लोगों से युद्ध करते-करते द्रपद श्र उनके 
साथी थक चुक॑ थे, इसके सिवा विजय प्राप्त होने की प्रसन्नता ने भी उन्हें कुछ शिथिल कर दिया था 
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कि इसी समय पाण्डवों ने प्रबल आक्रमण कर दिया। द्वुपद ने युद्ध तो जमकर किया; किन्तु अजुन 
ने अन्त में उन्हें पकड़कर अपने गुरु द्रोणाचाये के आगे ला खड़ा किया। इसे होनहार ही कहना 
चाहिए कि जिन ट्रपद का हराकर अजुन ने बाँध लिया था उन्हों की बेटी द्रोपदी पाण्डबों की पत्नी 
हुई और जिन द्रोण के छ्वित के लिए पाण्डवों ने इतना प्रयत्न किया वही उनके विपक्ष में द्वाकर लड़े । 

पराजित राजा द्रुपद का अपने सामने देखकर द्रोगाचाये ने उनसे कहा--मैंने तुम्हारा नगर 
लूट लिया है, तुम्हारा राज्य भो छीन लिया है। इस समय तुम मेरे अधीन हो। पुरानी मित्रता 
के लिहाज़ से तुम इस समय मुझते क्‍या चाहते हा ? फिर कहा कि तुम डरा मत, मैं तुम्हारे प्राण 
नहीं लेने का। ज्ञमाशील ब्राह्मण प्राण ले भो तो नहों सकता। मैं तुमसे बही कलड़कपन की मित्रता 
जोड़ना चाहता हूँ। किन्तु यह तभी हो सकता है जब मेरे पास भी राज्य हो; क्योंकि तुम न्राह्मण 
से नहीं, राजा से मित्रता रखने का दम भरते हो । इसलिए मैं तुम्हारा आधा राष्य लिये लेता हूँ। 
गड़ा के दक्षिण किनारे का राज्य तुम करे; उत्तर ओर मेरी दुहाई फिरेगी। अब द्रोणाचाये लोट 
गये और अहिच्छत्र का शासन करने लगे। 

द्रोणाचायेजी कारवें के यहां नौकर थे। फिर भी वे अन्याय को अन्याय ही मानते थे। 
उनका जब अवसर मिला तभी उन्होंने दुर्योधन का उसकी भूल दिखलाने की चेष्टा की। कौरवों 
की अपेक्षा वे अपने प्रिय शिष्य अजुन का बहुत चाहते श्रार मानते थे। श्रजुन ने शिक्षा प्राप्त करने 
में बहुत अधिक मन लगाया था इसी से आचाये उनको बहुत मानते थे और शखस्त्रास्नों की जे विशेषताएं 
उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा का बतत्ताई थों करीब-करीब वे सभी अजुन का भी बतला दी थोां। 
यही कारण है कि वे अपने प्रिय शिष्य के प्रति किये गये अनुचित बर्ताव का बुरा समझते थे । उनके 
इस भाव की निन्दा कारब-पक्ष किया करता और उन पर पतक्षपात का देष लगाता था। आचाय॑ ने 
बहुत चाहा कि कारव-पाण्डत्रें के बीच युद्ध न छिड़ने पावे; किन्तु उनकी एक न चली। अपने पुत्र- 
सदृश प्रिय शिष्य के विरुद्ध हथियार उठाने से बढ़कर क्लेशकर ओर क्या हा सकता है ? किन्तु 
द्रोणाचाये का वही करना पड़ा । यदि वे युद्ध से अलग हे। जाते तो लोग यहो कहते कि ब्राह्मण -जाति 
युद्ध के अयोग्य होती है; दूसरे इतने दिनां से जिस पक्ष का उन्होंने अन्न खाया था उसको, युद्ध से 
अलग रहने में, घेखा देना होता । यही सब सेचकर वे युद्ध-क्षेत्र में तो उतर पड़े; किन्तु उन्होंने दुर्यो- 
धन से स्पष्ट कह दिया कि हृदय हमारा पाण्डवों की ओर रहेगा, शरीर तुम्हारी ओर से मार-काट 
करता रहेगा। युधिष्ठटिर के उनसे अरशीवांद माँगने पर भी उन्हेंने शारीरिक सहायता देने में अपनी 
अ्रसमधेता प्रकट करके बार-बार उनका आशीवाद दिया है। परन्तु रणक्षेत्र में युद्ध करते समय उन्होंने 
पाण्डवों का रत्ती भर भी लिहाज़ नहों किया। बड़ी निर्देयता से चोटें की हैं। उनकी समर-निपुणता 
देखकर युधिष्ठिर तो एक प्रकार से विजय की झाशा छोड़ चुके थे। आचाये ने दुर्योधन के कहने से 
युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने की चेष्टा में क्या कुछ उठा रक्खा था। हम ते यह कहेंगे कि आचाये 
ने कौरवों की ओर से युद्ध करते समय न्याय शऔर धर्म तक की परवा नहीं की। यदि उन्हें न्याय 
झोर धरम का भय होता ते अभिमन्यु की मार से कौरवों को त्रस्त देख वे कणे को यह सलाह कदापि 
न देते कि “हिकमत से इसके धनुष और प्रत्यच्बा को काट डालो । अभीषु, रथ के धोड़ों श्र पाश्व॑- 
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रक्षक सारथि का मार डालो । अभिमन्यु को निहत्था करके. प्रहार करो । जब तक इसके हाथ में 
धनुष है, तब तक देवता और देत्य मिलकर भी इसे नहीं मार सकते।” वृद्ध आचाये के मु ह से ऐसी 
सलाह सुनकर खेद हुए बिना नहीं रह सकता। कशे ने वही किया जो आचाये ने बताया था। 
आचाये ने ऐसी सलाह ते दी ही, साथ ही उस अधर्म-यद्ध में सम्मिलित हो उन्होंने अभिमन्यु के 
खड़ की मूठ भी काट डाली । इस प्रकार उन्होंने जेसा करने की सलाह कणो को दी थी बैसा ही स्वयं 
कर दिखाया ! बात यह है कि मनुष्य जब तक अधमेपूणे काये से अज्लग रहता है तभी तक वह अधमे 
के हेय समभता है, उसमें सम्मिलित होते ही उसकी विवेक-बुद्धि कुण्ठित हो। जाती है। 

आचाय ने लगातार पाँच दिन युद्ध करके पाण्डवों की सेना के घुरे डड़ा दिये थे। अजुन 
उनकी पूज्य समझते थे इस कारण उन पर हृढ़ता के साथ प्रहार नहीं करते थे । यह सब देख युधघिष्ठिर 
घबरा गये। अन्त में आचाये के ही पास जाकर उनका पराभव करने की युक्ति पूछने का निश्चय 
हुआ | पूछे जाने पर उन्होंने बतल्ला दिया कि जब तक मेरे हाथ में धनुष-बाण और जीवन का मोह 
रहेगा तब तक मुभझका जीतना सम्भव नहीं । तब एक जाल रचा गया। सोचा कि आचाये को 
पुन्न अश्वत्थामा ही सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए उसके मरने की खबर उड़ा दा। आचाये 
सेचंगे कि जब बेटा ही न रहा तब युद्ध करने से कया ज्ञाभ। दूसरे दिन भीमसेन ने अश्वत्थामा 
नाम क॑ एक हाथी का मारकर अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फेला दी। पहले ते आचाये को 
विश्वास ही न हुआ; किन्तु जब चारों ओर यही बात सुनाई पड़ी तब उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर इसका 
समथन कर दें तो मान लें। बड़ी कठिनाई से युधिष्ठटिर इसके लिए प्रस्तुत किये गये। उन्होंने बहकावे 
में आकर कह दिया “नरोा वा कुजरा वा”?--ज़ार से ता कहा “अश्वत्थामा” और धीरे से कहा 'इस 
नास का हाथी! मारा गया। युधिप्ठटिर की सत्यवादिता का सिक्‍क्रा जमा हुआ था। उनके मु ह से 
अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनते ही आचाये ने धनुष-बागःा रखकर प्राणायाम करके योगक्रिया से 
शरीर छाड़ने का विचार किया। इसी समय धृष्टययम्न ने लपककर उनका सिर उतार लिया। उस 
समय आचार्य ८४ वर्ष के थे। धृष्टयुम्न के इस काम की चारों ओ्रेर निन्‍न्दा हुई। बात यह है 
कि द्रोण ने तो सभी को धनुविद्या सिखाई थी। गुरु भत्ते ही अन्याय करे, पर शिष्य ते ऐसा करने 
से रहे । इसी कारण अजुन ने भी अपने साले धृश्युम्न के इस काम की निनदा की है। किन्तु कोई 
कुछ भी क्‍यों न कह्दा करे, धृष्ट्युम्न का तो वही काम करना था जिसके लिए वह उत्पन्न हुआ था । 
यदि वह द्रोण का विनाश न करता ते जिस विधि से वह उत्पन्न किया गया था उसका कुछ मच्तत्त्व 
ही न रह जाता। आखिर द्रोणाचाये ने धृष्टयुम्न के पिता द्रुपद राजा की क्‍या काम मिट्टी पलीद 
की थी। उनकी बंधवा संगाया, उनकी भत्सना की और उनका राज्य तक छीन लिया । फिर कुरु- 
क्षेत्र के यद्ध में उन्होंने द्रपद के प्राण भी ले लिये। ते इतना सब करके द्रोथाचायेजी साफ केसे बच 
सकते थे ! जो यह कहा जाय कि निहत्थे पर शल्र चलाकर धृष्टद्युम्न ने अधमे किया तो इसके 
अगुआ ते। आचाये स्वयं अभिमन्यु की हत्या करने में बन चुके हैं। अश्वत्यामा की निन्‍्दा करते 
समय कणे ने कहा था कि अगर तेरे बाप का जप-तप ही करना था ते कया उसके उपयुक्त स्थान 
रणक्षेत्र था ? करे की है ते। यह करद्क्ति; किन्तु उसमें जे। तथ्य है वह सर्वथा उपेक्तणीय नहों । 


द्रौपदी ४< 


कैसा अच्छा होता कि द्रोणाचाये युद्ध में योग देने के बदले दूर से ही दोनों दल्लों को आशी- 
वाद देते। उनका बड़प्पन अखशिक्षा देने में था, प्रत्यक्ष युद्ध करने में नहों । किन्तु जे नि्धनता से 
बचने को राज्य माँगने जाकर अपदस्थ हुआ, उस लज्जा से बचने को जिसने छात्रों की सेना ले 
जाकर बाल्यबन्धु के प्राण अपनी मुद्दी में कर लिये श्रार खासा राज्य प्राप्त कर लिया वह अधम से 
ओर दुजनें से कहाँ तक दूर रह सकता था ९ 

उस प्राचीन युग में भी अपने पक्ष का लाभ पहुँचानेवाले समाचार के प्रचार का महत्त्व लोगों 
का मालूम था। इसी से ते पाण्डवों ने अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फेलाई और उससे लाभ 
उठाया प्रश्न यह है कि ऐसा करना कहाँ तक उचित था | इसका उत्तर समय दे रहा है । आज-कल 
के, 'सभ्यता? के, युग में ता कूठे समाचारों की रचना करने के लिए अच्छे से अच्छे मस्तिष्क मोल ले 
लिये जाते हैं श्रार ऐसे समाचारों के आधार पर ही तेाकमत तैयार करके संघटित दल अथवा राज्य विजय 
तक प्राप्त कर लेते हैं। अतएवं मानना पड़ेगा कि मिथ्या समाचारों का प्रचार करके अपना काये सिद्ध 
कर लेना सदा से लाभ का काम समझभका जाता रहा है। उसकी उपयोगिता जैसी पिछले दिनों में थी 
उससे अधिक आज है। ऐसे समाचारों के फेलने पर जनता यह निश्चय नहों कर पाती कि कौन सी 
बात सच है और कौन सी भ्ूठ । जो बात ज़्यादा फैल जाती है उसी का लोग सच समभ बैठते हैं । 


द्रौपदी 


कुरुकुल के पराभव में जिसकी अनुपम शक्ति संयुक्त हुई उस द्रौपदी की उत्पत्ति भी विचित्र रूप 
से कुई है। वह किसी की कोख से नहीं--यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई है। अलौकिक रीति से उत्पन्न हुई 
उस कुमारी के विवाह का इतिहास भी विलक्षणता से भरा हुआ है। पाँच पतियों की पत्नी होने का 
बरदान उसे पिछले जन्म में मिल चुका था। इसी से हुन्तो के मुँह से ऐसी बात निकल गई कि 
द्रौोपदो का पाँचों भाइयों ने अपनी परिणीता बना लिया था । एक पतिवाली खस्री की भी यदा-कदा 
पति से खटपट हो जाया करती है किन्तु प्रशंसा करनी पड़ेगी द्रोपदी के व्यवहार की कि पाँचों में से 
एक पति से भी उसका मनेमालिन्य नहीं हुआ। अपनी सौतों के साथ भी वह अच्छा व्यवहार 
किया करती थी। उसने कोरवों के साथ भी कोई दुग्यवहार नहीं किया था जिससे कुढ़कर 
उन लोगों का उसका अपमान करने के लिए प्रेरणा मिली हो । 

इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि ऐसी साध्वी का कारवों ने, वीर होकर, अपमानित करने में 
कुछ उठा नहीं रक्खा। उन्हें अपने प्रतिद्वन्द्रो पाण्डवों से बदला लेना चाहिए था, न कि उनकी पत्नी 
से | अपनी धषंणा के समय द्रोपदी ने कहा भी था कि एक पति की पत्नी की ओर कोई अ्राँख डठा- 
कर देख तक नहीं सकता; किन्तु कैसे परिताप की बात है कि मैं पाँच नाथों के होते हुए भी अनाथ 
हो रही हूँ । यदि उसे अपनी सतीत्वरक्षा के सम्बन्ध में शट्डाा न होती ता, सम्भव है, वह दासी 
बनकर पवित्रता के साथ कौरवों की सेवा करके धर्मराज की शत को पूरा कर देती। आखिर सुदेष्णा 
की सेवा उसने की ही थी और वहाँ पर उस पर जैसी कुछ बीती बह कीचक-बध की दुघटना से प्रकट 
ही है। क़िन्तु वहाँ तो बात ही दूसरी थी । 


है 


५० महाभारत के प्रमुख पात्र 


पाण्डवों की पत्नी होने पर द्रोपदी को थेड़े ही समय तक सुख मित्त पाया; नहीं तो उसका 
सारा जीवन सट्डूटों का सामना करने में ही बीता | प्रत्येक पति से उसक॑ एक एक पुत्र हुआ था; 
किन्तु वे पाँचों के पाँचों सेतते में मार डाले गये। उसे शत्रुओं के कढु बचन सुनने पड़े और, शत्र॒झ्रों से 
बदला लेने के लिए धमेराज का बार-बार उत्तेजित करने का अप्रिय काये तक करना पड़ा। शत्रुओं 
के मर-खप जाने पर उसे रानी बनने का अवसर भश्रवश्य मिला; किन्तु जिसके पाँच-पाँच बेटे मारे गये 
हों; जिसके भाई-बन्धुओं औ्रार पिता के प्राण, उसी के हित की चेष्टा में, लिये गये हों उसे भला राज्य 
का कान सा सुख आनन्दप्रद हा सकता है ९? वह एक विशिष्ट काये करने क॑ लिए उत्पन्न हुई थी, 
डसके करने में उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उसके पूर्ण होने पर उसने बीरों की भाँति संसार 
से प्रस्थान कर दिया। उसका चरित्र बहुत ही उदात्त है। उसे शत्रुओं के उत्कष से चिढ़ थी, लेकिन 
इसे असहिष्णाता नहीं कहा जा सकता। उसके विपक्षिथों तक का उसकी निन्दा करने के लिए कोई 
अवसर नहीं मिला । महाभारत में उसकी कारये-परम्परा भरी पड़ी है, अतएवं यहाँ विशेष लिखना 
अनावश्यक है। इस पुस्तक में भी, अनेक अवसरों पर, उसका उल्लेख हुआ है। 


बलराम 


ये श्रीकृष्ण के बड़े भाई थे । इनके नाम बलदेव, बलभद्र श्र हलधर भी हैं। वाह्मोक की 
बेटी रोहिणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा ( चित्रा ) इनकी बदन और सारण, शठ, 
दुदेम, दमन, श्वश्र ( शुश्र ), पिण्डारक तथा उशीनर इनके भाई थे। ये गदायुद्ध करने में अद्वितीय 
थे। इन्होंने जरासन्ध को गदायुद्ध में कई बार पराजित किया था। श्रीकृष्ण का पुत्र साम्ब 
दुर्योधन की बेटो लक्ष्मणा का हरण करने जाकर जब पकड़ लिया गया तब बलरामजी ने दुर्योधन के 
पक्तषवालें का परास्त करके अपने भतीजे का उद्धार किया । इसी प्रकार बाणासुर के यहाँ अनिरुद्ध के 
कृद हा जाने पर बलराम ने श्रीकृष्ण के साथ जाकर असुर को परास्त किया और पोत्र को कद से 
छुड़ाया । उन्होंने प्रलम्बासुर का घूँसा मारकर मार गिराया था। 

बलराम के साथ श्रीकृष्ण स्यमन्तक मणि छीनने के लिए गये। शतधन्वा का वध करने 
पर भी जब मणि न मिली तब श्रीकृष्ण के इस काये से असनन्‍्तुष्ट हो बलराम विदेहपुरी का चले गये । 
वहां पर दुर्योधन ने उनसे गदायुद्ध सीखा। तीन वष हो जाने पर वश्र और उमय्रसेन आदि यादव 
वहाँ जाकर उन्हें लिवा लाये। 

कौरव-पाण्डवों का युद्ध आरम्भ होने से पूर्व बलराम ने श्रीकृष्ण का समभ्काया कि दोनों ही 
दल हमारे सम्बन्धी हैं अतएव किसी एक ओर होने से हम लोग पक्षपाती कहलाबेंगे। इससे हम 
लोगों का तटसथ ही रहना चाहिए। श्रीकृष्ण के न मानने पर बलराम तीथेयात्रा करने चले गये। 
उनकी भनुपस्थिति में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कौरवों का क्षय हो जाने पर जिस समय भीमसेन 
पर दुर्योधन का गदायुद्ध होने को था उसी समय बलराम एकाएक वहाँ पहुँच गये। उनको देखने 
से पाण्डवों समेत श्रीकृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने बलराम को प्रधान के पद पर बिठाकर कहा 
कि ये देनों आपके शिष्य हैं। इनका युद्ध देखिए । बलराम ने कहा कि बड़ा अचम्भा है। मुभ्के 


बक्षराम ५१ 


धर छोड़े आज बयालीस दिन हो गये। आज »वण नक्षत्र है, मैं पुष्य नक्षत्र में यात्रा को गया था। 
ठीक समय पर मैं कैसे आ गया | सरस्वती-यात्रा से लौटने पर मुभसे ब्राह्मणों ने कहा कि अभी 
तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसी से मैं यहाँ झआ गया। अच्छा, युद्ध होने दे। । 

युद्ध करने से प्रथम दुर्योधन और भीमसेन दोनों ने, नियमानुसार, बलरामजी के पैर छाए । 
फिर बैर का अन्त करने के लिए दोनों बड़े क्राध से भिड़ गये । उनकी टककरें बड़े ज़ोरों की होती थीं । 
युद्ध करते-करते थोड़ी देर तक उन्होंने विश्राम किया और मित्रता के नाते आपस में अभिवादन भी; 
किन्तु इसके अनन्तर फिर भयड्डूर युद्ध छेड़ दिया । दुर्योधन के पास न ते सेना रह गई थी और न 
दूसरा आश्रय ही था। इसलिए वह सब ओर से निराश हो, प्राणों की हाड़ लगाकर, युद्ध कर 
रहा था। इसके सिवा वह लगातार बारह साल तक गदायुद्ध का अभ्यास कर चुका घा। इन 
कारणों से वह युद्ध में भोमसेन से इक्‍्कीस पड़ता था। यही देखकर श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा कि 
दुर्योधन की अपेक्ता बलवान्‌ रहने पर भी भोमसेन इसे धमंपूर्वक नहों जीत सकते । देवताओं तक ने 
असुरों का माया से ही जीता है। मायावी दुर्याधन के साथ माया करनी चाहिए। फिर भीम ने 
दुर्योधन की जाँघ तोड़ने की प्रतिज्ञा भी ता कर रक्‍खी है। 

यह सुनकर अजुन ने भीमसेन का दिखाकर अपनी जाँघ पर हाथ मारा। यह इशारा 
पाकर भीमसेन ने दुर्याधन की जाँघों पर उस समय गदा की भरपूर चोट कर दी जिस समय वह युद्ध 
करते-करते, वार से बचने के लिए, ऊपर का उछला था। इससे उसकी जाँघें चकनाचूर हा गई' । 
बह चिह्लाकर नीचे गिर पड़ा। उस समय अशकुन होने लगे। सभी को दुःख हुआ । भीमसेन ने 
उसके पास जाकर कहा कि “एकवल्ला द्रौपदी का तू गाय-गाय कहकर हँसता था, उसका बदला ले” । 
फिर उन्होंने दुर्याधन क॑ मुकुट-संयुक्त माथे का लतियाकर ज़मीन में रगड़ा भी | 

ह देखकर बलराम आपे से बाहर हा गये। वे भीमसेन के मारने का मूसल ताने और 

घिकार देते हुए कपटे । तब श्रीकृषा ने लपककर उनका अपनी गेल-गोर्ल भरी हुई भुजाओं के भीतर 
भर लिया। उनको सममाते हुए श्रीकृष्ण ने कहा--पाण्डव लोग हमारे सहज मिन्न हैं। श्र ने 
इन्हें बुरी तरह सता रक्खा था। फिर प्रतिज्ञा का पूणो करना क्षत्रियरर्म है। द्रौपदी की ध्षणा के 
समय भीमसेन ने दुर्योधन की जाँघ तोड़ने की जो। प्रतिज्ञा क्री थी डसका वे किस तरह पूणो करते ९ 
मुझे इसमें कुछ दोष नहीं देख पड़ता। आप भी क्षमा कर दे । इस पर बलराम ने कहा कि तुम 
कुछ भी क्‍यों न कहे, दुर्योधन के अधर्म से मारने के कारण संसार में भीम कपट-येद्धा कहलावेगा 
श्र नियमानुसार युद्ध करनेवाले दुर्योधन को स्वग-प्राप्ति हैेगी । अब में यहाँ नहीं ठहर सकता। 
बस, वे द्वारका का चल दिये। जब यादवों का अन्तकाल उपस्थित हुआ तब बलरामजी ने भी, 
प्रभासच्षेत्र में, इहलेाक-लीला संवरण कर ली | 

बलरामजी बड़े बलवान थे। सीधे सच्चे आदमी थे, परन्तु स्वभाव के उम्र थे। सुरा का सेवन 
करत रहने से उनकी आँखे आरक्त बनी रहती थों। ज़रा सी बात में बिगड़ पड़ते थे। सब लोग 
उनके इरते थे। एक बार उन्होंने कारवों का बुरी तरह नीचा दिखाया था। वे अपने छोटे भाई 
श्रोकृष्ण का बहुत मामते थे। उनके समभाने से ही बलराम ने अजुन को, सुभद्रा-हरण के अवसर पर, 
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क्षमा कर दिया झौर श्रीकृष्ण के समभ्राने-बुकाने से ही भीमसेन के सिर का सद्जूट टला। जो सीधे 
स्वभाव का दोता है वह अक्सर क्रोधी होता है। यह बात बलराम के चरित में भी सेल्लहेों आने देख 
पड़ती है। वे किसी की लल्लो-चप्पो में नहीं रहते थे । खरी-खरी बातें सुना देते थे ओर क्रद्ध हा जाने 
पर अपने अख्--हल-मूसल--लेकर मारने को दोड़ पड़ते थे । 


भोमसेन 


ये कुन्ती के द्वितीय पुत्र हैें। इनके पेट में वक्त नामक तीरंण अग्नि होने के कारण इनका 
एक नाम वृकादर भो है। इनका जन्म वायु देवता के संयोग से हुआ था। इनका जन्म होने 
पर यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बड़े-बड़े बलवानों से भी श्रेष्ठ होगा । गोद में बालक भीम 
से रहा था कि व्याप्र का देखकर कुन्ती हड़बड़ाकर भागने का उठ बैठीं। उन्हें यह स्मरण ही 
न रहा कि गोद में बच्चा से रहा है। इससे भीम गाद से चट्टान पर गिर पड़े । उनकी देह वज्ज 
की तरह कड़ी थी। उसके लगने से चट्टान टूट गईं। भोमसेन बचपन से ही बड़े बलवान थे। वे 
अकेले ही दुर्योधन प्रश्नति सौ भाइयों का नाक में दम कर देते थे । इसी से वे इनसे कुढ़े रहते थे । 
एक बार कौरव झर पाण्डव मिलकर गड्डातट पर एक बगाचे में खेलने-कूदने का गये। वहाँ पर 
दुर्योधन ने भीमसेन का खपा देने का एक उपाय किया। उसने मीठी-मीठी बातों में भुलाकर भेले- 
भाले भीमसेन को विष मिली हुई मिठाई खिला दी। अब वे जलक्रीड़ा करने लगे। तैरते-तैरते जब 
भीमसेन पर विष का असर हुआ तब वे बेद्देश हे! गये । बस, दुर्योधन ने चटपट उन्हें एक लता से 
बाँध-बूंधकर बहा दिया। भीमसेन इस दशा में हबकर नागभवन में नाग-कुमारों के ऊपर गिरे ते। 
उन्होंने इन्हें डस लिया। इस प्रकार एक विष के प्रभाव को दूसरे विष ने उतार दिया। होश 
में आने पर भीमसेन नाग-कुमारों को मारने-पीटने लगे। उन्होंने भागकर नागराज वासुकि का 
यह हाल जा सुनाया। भीमसेन को पहचान लेने पर नागराज ने उनकी ख़ासी भ्राव-भगत की। 
फिर नागों के दिये हुए अमृत का पीकर भीससेन वहाँ आठ दिन लक सोते रहे। जागने 
पर वे भ्रपने भाइयों के पास पहुँच गये । 

यह उपाय निष्फल होने पर दुर्योधन ने, अख्र-परीक्षा के बहाने, गदायुद्ध में भीमसेन को ठण्डा 
कर देना चाहा किन्तु उसमें भी उसक॑ दाँत खट्टे हुएण। इसक पश्चात्‌ लाक्षागृह में पाण्डवों के भस्म 
करने का जे जाल फैलाया गया था उसमें से भागते समय भीमसेन ने माता का कन्धे पर बिठा 
लिया, नकुल-सहदेव को बगल में ले लिया और युधिप्ठिर तथा अजुन का हाथ से उठा लिया। वे इसी 
दशा में सबका लेकर भाग गये थे । अब ये लोग एक सरोवर के तट पर पहुँचे । वहाँ एक बड़ा भारी 
बरगद का पेड़ था। उस पर हिडिम्ब नामक राक्षस, अपनी बहन हिडिम्बा के साथ, रहता था। कुन्ती 
क्रैर अन्य चारों पाण्डब ते थककर से रहे पर भीससेन पहरा देने लगे। इस समय हिडिम्बा रा्सी, 
छुन्दर ख्री का रूप रखकर, भीमसेन के पास पहुँची और उनसे पत्नी बनाने का अनुरोध करने लगी । 
भीमसेन ने उसकी बात मान ली और हिडिम्ब राक्षस का मार गिराया | इस राक्षस के मारने से भोम- 
सेन के साथ भ्रन्य राक्षसों की शत्र॒ता हो गई | आगे चलकर उन्होंने कई अवसरों पर भीमसेन से बदला 
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लेने की काशिश की किन्तु सभी मारे गये। हिडिम्बा के गर्भ से भीम के घटोत्कच नाम का लड़का 
पैदा हुआ।। यह पाण्डवों के बड़े काम आया। इसमें भीमसेन का बल और राक्सों की माया थी। 

एकचक्रा नगरी में रहते समय भीमसेन ने वक राक्षस का मारकर वहाँवालों का सट्भुट काटा 
था। उअक्त नगरी में रहते समय ही पाण्डवों को द्रोपदी के भ्वयंवर की सूचना मिली थी । 

श्रीकृष्ण, भीमसेन ओर अजुन--स्नातक का रूप रखकर--गिरिब्रज में गये थे। वहाँ भीमसेन 
ने युद्ध करके जरासन्ध का पछाड़ा था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की इच्छा करने पर भीमसेन 
ने पा्वाल, विदेह, गण्डक और दशा प्रश्नति देशों पर विजय प्राप्त करके पुलिन्द नगर के अधिपति 
सुकुमार, चेदिराज शिशुपाल, कुमार राज्य के स्वामी श्रेणिमान, काशल देश के राजा बृहदुबल, 
अयेध्या-नरेश दीघयज्ञ और काशिराज सुबाहु प्रश्नति से कर” वसूल किया था। फिर उत्तर दिशा 
पर चढ़ाई करके मेदागिरि और गिरित्रज आदि के राजाओं का तथा शक, बबर और समुद्रतट-निवासरी 
म्लेच्छ आदि का वश में कर लिया था । 

यज्ञ दो चुकने पर जब युधिष्ठिर शकुनि क॑ साथ जुआ खेलने में सर्वस्व गवाँ चुके भार दुर्योधन 
ने अपनी जाँघच दिखलाकर जब द्रौपदी का अपमान किया तब भीमसेन ने उस दरबार में ही उस जाँघ 
का ताड़ने---बदला लेने---की प्रतिज्ञा की थी। राज-पाट छिन जाने पर बन को जाते हुए भीमसेन को 
दुःशासन ने तरह-तरह से चिढ़ाया था; उनका मकुना, खाखला तिल और बैल कहा था । इससे 
क्रद्ध हैकर भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्धक्षेत्र में मारकर तेरा रक्तपान करूँगा । 

पाण्डव लोग जिस समय काम्यक वन में दिन बिता रहे थे उस समय बक राक्षस के भाई 
किर्मीर ने बदला लेने के लिए भीमसेन पर हमला किया था। भीमसेन ने उसे युद्ध में मार डाला था। 

वनवास के समय एक दिन द्रोपदी के पास, हवा से उड़कर, एक फूल आ गिरा। उसकी 
विलक्षण सुगन्ध देख जब द्रोपदी ने भीमसेन से वेसे ही फूल ला देने का कहा तब वे उस ओर 
गये जिधर से वह फ़ूल आया था। रास्ते में हनुमानजी से भेट हा गई। जान-पहचान तो थी नहीं, 
इससे भीमसेन ने उन्हें मामूली बन्दर समझ कुछ उल्लनटी-पल्लटो बाते कह दों। शभन्‍्त में परिचय 
पाने पर खेद प्रकट किया। जिस रूप का धारण करके हनुमानजी समुद्र पार गये थे वहद्द रूप उन्होंने 
भोमसेन को, प्राथेना करने पर, दिखला दिया। फिर हनुमानजी से उस पुष्प क॑ उत्पत्तिस्थान--कुबेर 
के उपवन--का पता पाकर भोसमसेन उसी ओर गये। वे बग्चे से फूल तोड़ने लगे तो कुबेर के 
सेवकों ने रोका और कुबेर को सूचना दी । 

इसके पश्चात्‌ यघास्थान लाट जाने पर एक दिन जटासुर जब द्रोीपदी का ले भागा तब भीम- 
सेन ने उसको मारकर द्रीपदी की रक्षा की। काम्यक वन में रहते समय ही एक दिन पाण्डव लोग 
घुमते-फिरते कुबेर की नगरी में जा निकले । वहाँ भगड़ा हो गया जिसमें बहुत से यक्ष, रात्तस आदि 
भोमसेन के हाथों से मारे गये। द्वेतवन में रहते समय एक बार भीमसेन एक अजगर की चपेट में 
आ! गये। बात यह थी कि राजा नहुष, ऋषियों के शाप से, अजगर होकर वहाँ पड़े रहते थे। उस 
अजगर के पंजे से छूटने के लिए भोमसेन ने बड़ा ज़ोर लगाया; पर कुछ न हुआ। अन्त में युधिष्ठिर 
ने अजगर-हूपी नहुष के अनेक प्रश्नों का सनन्‍्तेषजनक उत्तर देकर' भाई का बचाया। द्रीपदी का जब 
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जयद्रथ ले भागा था तब अजुन के साथ भीमसेन ने उसका हराकर द्रोपदी का बचाया था | युधिष्ठिर 
न रोकते ते भीमसेन जयद्रथ के प्राण लिये बिना न मानते। वे एक बार ऐसे सरोवर में पानी भरने 
श्रैर पीने का पहुँच गये जिस पर यक्ष का अधिकार था। राके जाने पर भी वे पानी में उतर पड़े । 
इससे निर्जीव हा गये । इस बार भी युधिष्टिर ने यक्ष के प्रश्नों का ठोक-टठीक उत्तर देकर भीमसेन के 
प्राण बचाये थे। पाण्डवों ने वेष बदलकर राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातबवास का समय बिताया 
था। भीससेन उस समय राजा के रसोइया बने हुए थे। उन्होंने अपना नाम बल्लव रख लिया था । 
बहाँ रहते समय, राजा के सेनापति और साले, कीचक ने द्रोपदी का बहुत तड़ कर रक्खा था। अन्त 
में लाचार होकर द्रोपदी ने जब भोमसेन के आगे अपना दुखड़ा राोया त। बल्लव-नामधारी भीम ने 
कीचक को कुचल डाज्ला। उसके मारे जाने की ग्वबर पाकर त्रिगतैराज सुशर्मा, विराट का गाधन 
छीनने का, चढ़ दोाड़ा। सामना करने जाकर राजा विराट पकड़ लिये गये। तब भाइयों सहिंत 
भीम ने जाकर विराट को छुड़ाया ओर सुशर्सा का ऐसी मार मारी कि जिसका नाम | 

कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ने पर भोमसेन ने, सेनापति की हँसियत से, युद्ध करके सारे कारवों और 
उनके सेनापतियों का वध किया था। उन्हेंने दुश्शासन का रक्त पीकर ओर दुर्योधन की जाँघें ताड़- 
कर अपनी प्रतिज्ञा प्री कर ली । युद्ध शान्त हो जाने पर जब सब लोग हस्तिनापुर में पहुँचे तब 
धृतराष्ट्र ने, सान्त्वना देने के बहाने, भीमसेन का अपने हृदय से लगाना चाहा। घधृतराष्ट्र के मन 
की बात को श्रीकृष्ण पहले से जानते थे। अतएब आलिड्डन करने के ल्लिए उन्होंने भीमसेन की लोहे 
की मूति , जो पहले द्वी से तैयार रक्खी थी, उनक आगे करवा दी। धृतराष्ट्र ने डस मूति को 
इतने ज़ोर से दबाया कि उसके टुकडे-टुकड़े हा गये। 

द्रोपदी के गभ से भीमसेन का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम सुतसाोम था। उसे 
अ्श्वत्थामा ने मार डाला था। काशिराज-पुत्री बलन्धरा से उत्पन्न इनके पुत्र का नाम स्वेग था। 

भीमसेन में जिस प्रकार अत्यधिक मात्रा में बल था उसी प्रकार उनमें बुद्धि की कमी थी | यदि 
वे बुद्धिमान होते तो जरासन्ध के जीतने के लिए उन्हें श्रीकृष्ण की बुद्धि की अपेतक्ता न रहती । फिर 
भो वे निरे बुद्धिहीन न थे। क्रोधी तो वे बहुत बड़े थे। अकेले उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र के सो 
बेटों का खपा डाला । पुत्रों के मारे जाने पर धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर के आश्रय में रहकर जी खेलकर 
दानपुण्य किया करते थे तब भीमसेन कभी-कभी एक-आध लगती हुई बात कह दिया करते थे । केसे 
न कहते ९ श्रपने चचेरे भाइयों से उन्हें जेसा कुछ दुःख मिल्ला था उसे बे क्योंकर भूल सकते थे ? 
यदि वे उसे भूल जाते तो कहना पड़ता कि उनमें नाम लेने का भी समझ नहीं है। 

भीससेन अपने भाइयों को बहुत मानते थे। युधिष्ठिर का तो वे बहुत अधिक आदर करते थे । 
पर जुए में द्रौपदी का हार जाने के कारण वे युधिष्ठटिर पर बुरी तरह बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने कहा-- 
भाई साहब, राजा लोग आपको भेंट में जे घन दे गये थे वह सब आपने हार दिया। सवारियों, 
हथियारों और साम्नाउय का ही आपने नहीं गंवाया, प्रत्युत हम लोगों का भी दाँव पर रख दिया । 
इस सबको मेंने चुपचाप सह लिया। कारण यह था कि बड़े भाई होने से आप ही सारी सम्पत्ति 
के ओर हमारे स्वामी थे; परन्तु द्रोपदी को दाँव में बदकर हार जाना अक्षम्य है। इसे में सहन नहों 
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कर सकता। जुआरियों के घर में जो वेश्याएँ होती हैं उन्हें भी वे दाँव पर नहों लगाते। अपनी 
खत्री की तो बात ही अलग है। आपके ही कारण द्रोपदो कौरवों द्वारा अपमानित श्रार लाज्छित 
हो रही हैं। इससे मुझे बड़ा क्रोध चढ़ आया है। इसे में आप पर ही उतारूगा। जिन हाथों 
से आपने बेढड्ग जुआ खेला है उन्हें में अभी आग में जला दूगा। सहदेव, कटपट आग लाओ | 

भीमसेन के सम्बन्ध में घृतराष्र की यह उक्ति सुनने लायक है--' भीमसेन के भय के मारे मुझे 
रात को नोंद नहीं आती । इन्द्रतुल्य तेजस्वी भीम का सामना कर सकनेवाज्ञा एक आदमी भो मुभ्के 
अपनी ओर नहीं देख पड़ता । वह बड़ा उत्साही, क्रॉधो, उद्ण्ड, टेढ़ी नज़र से देखनेवाला और कड़ो 
आवाज़वाला है। न ता वह हंसी-दिल्लगी करता है और न बैर का भूलता है। वह बहुत अधिक 
परिमाण में भेजन करता ओर एकाएक काम कर बेठता है। उसके हाथों सताये हुए मेर लड़के 
बचपन में घर-थर काँपते थे। भगड़े के समय ही भीमसेन ने मेरे लड़कों को छोड़ दिया, यही 
बड़ा लाभ है। भीमसेन बचपन में भी कभी मेरे कहे में नहीं रहा। इस समय तो मेरे बेटों ने 
उसे तरह-तरह से कष्ट दिये हें, भल्ला अब वह मेरी बात मानने लगा ? व्यासजी ने मुझे बतलाया 
है कि अद्वितीय शूर और बली भीमसेन गोरे रड् का तथा ताड़ के पेड़ जेसा ऊंचा है। वह अजुन 
से भी समुद्री भर ऊंचा है। वह वेग में घेड़ से और बल में हाथी से भी बढ़कर है । 

“जरासन्ध ने तमाम राजाओं का जीत लिया था। देवयोग से केवल कुरुगण भीष्म के प्रभाव 
से श्रार यादव लोग नीति के बल से जरासन्ध के काबू में नहीं हुए थे। उसी जरासन्ध को भीम ने 
अख-शखस्त्र से नहीं, केवल बाहुबल से मार डाला। भला उससे मेरे बेटों का कान बचावेगा ९? 

द्राणाचाये का सामना करनेवाले योद्धा थे ही कितने ? किन्तु एक दिन भीमसेन ने उनको 
भी खूब हेरान किया था। जिस दिन जयद्रथ का मारकर अजुन अपनी प्रतिज्ञा पूण करनेवाले थे उस 
दिन बड़ा घमासान युद्ध हा रहा था। देर तक अजुन की कुछ खबर न मिलने से युधिष्ठिर बड़े 
चिन्तित हुए। युद्ध पर जाने से पूर्व अजुन युधिष्ठटिर की रक्षा का भार भीम को सोॉंप गये थे । 
इसलिए उन्हें अजुन की खबर लाने का जाने की इच्छा न होती थी पर बड़े भाई के आग्रह को 
कहाँ तक टालते । अन्त में धृष्टययुम्न के यह ज़िम्मा लेने पर, कि में इन्हें द्रोणाचाय के चह्जुल से बचाये 
रहूँगा, भीमसेन भाई की खबर लाने का रवाना हुए और विपक्ष की सेनाओं का मारते-काटते आगे 
बढ़े ते द्रोणाचाये ने बाणव्षा करके उन्हें रोक दिया। आचाये की मार-काट से क्रुद्ध हो भोमसेन 
रथ से कूदकर दोड़े। उन्होंने आचाये के रथ का उठाकर पटक दिया। यदि आचार फुर्ती से 
कूदकर अलग न हो जाते ते रथ के साथ उनकी भी हड्डो-पसली एक हो जाती। आचाये बार- 
बार नये रथ पर बैठते और भीमसेन उसको बात की बात में पटककर तोड़ डालते थे । इस प्रकार 
उन्होंने आचाये के आठ रथों का ताड़-ताड़कर लोगों का अचम्भे में डाल दिया था । 
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राजा शान्तनु के बड़े बेटे भीष्म आठ वसुझओों में से थे। एक बार अपनी ग्ृहिणी के कद्दने से 
द्युनामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया । इससे वशिष्ठ ऋषि ने दु से कहा 
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कि ऐसा काम ते मनुष्य किया करते हैं, इसलिए तुम मनुष्य हे जाओ। अन्त में आंठों बसुझों ने 
बशिष्ठजी की प्राथेना की तो उन्होंने यह सहलियत कर दी कि अन्य वसु तो वर्ष का अन्त होने पर 
मेरे शाप से छुटकारा पा जाय॑ंगे, किन्तु ८्यू का अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्‍म 
तक मनुष्य-लोक में रहना पड़ेगा । 

यह सुनकर वसुओं ने गड्डाजी के पास जाकर उन्हें बशिप्ठज्ी क॑ शाप का ब्योरा सुनाया और 
यह प्राथेना की कि “आप सृत्युलेक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करे ओर ज्योंही हम जन्म 
लें, हमें पानो में डुबो दें ।” गड्जाजी ने स्वीकार कर लिया। बे युक्ति से शान्तनु राजा की पत्नी 
बन गईं। शान्‍्तनु के जन्म से पहले गड्ग के गभ से जो सात पुन्न पैदा हुए थे उन्‍हें उत्पन्न 
होते ही गड़ाजी ने पानी में डुबो दिया था। पत्नी के इस व्यवहार को शान्तनु राजा अच्छा नहाों 
समभते थे; किन्तु वे कुछ राक-टाक नहों कर सकते थे । कारण यह था कि गड्जाजी ने उनसे ऐसे 
कामों में बाधा न देने का वचन आरम्भ में ही ले लिया था । अन्त में आठवीं सनन्‍्तान उत्पन्न होने 
पर जब गड्जाजी ने उसे भी डुबाना चाहा तब राजा ने उनको ऐसी निष्ठुरता करने से रोका । गड्जगजी 
ने राजा की बात मानकर वसुओं का वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया । फिर वे राजा को 
वह तुरन्त का उपजा हुआ बालक सौंपकर अन्तर्धान हे। गईं। यहो बालक थु-नामक वसु था 
जे। आगे भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ | शान्तनु ने इसका नाम देवत्रत रकक्‍्खा था | 

राजा शान्तनु एक बार शिकार करने गये थे। वहाँ उन्होंने दाशराज की बेटी सत्यवती 
की देखा ते उस पर रीक गये। दाशराज से उसके विवाह का प्रस्ताव किया तो उसने यह शर्ते 
लगाई कि मेरी बेटी की सन्‍्तान को गद्दी मिले ता मैं तैयार हूँँ। इस शते को शान्तनु ने नहीं 
माना । मानते कैसे ? घर में बड़ा बेटा जे बैठा था। वे उदास होकर राजधानी को लौट गये । 
पिता के दुःख का कारण मालूम होने पर देवत्रत दाशराज के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा कि मेरे 
पिता के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दा; उसे किसी प्रकार का दुःख न होने पावेगा। उन्होंने 
उससे यह भी कह दिया कि गद्दी का मालिक सत्यवती का बेटा ही हाोगा। किन्तु दाशराज को 
इतने से भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ। उसने कहा कि एक तुमने गद्दी का दावा छोड़ दिया ते। क्‍या हुआ, 
तुम्हारे लड़के-बच्चे मेरे नाती से गद्दो न छीन लेंगे, इसका क्‍या भरासा ? वास्तव में वह अपनी 
लड़की की सनन्‍्तान का हर तरह से बेखटके कर देना चाहता था। यह देखकर देवबत्रत ने दाशराज़ 
से कहा कि यदि तुम मेरे पिता क॑ साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दोगे ते मैं, तुम्हारी चिन्ता दूर 
कर देने के लिए, जन्म भर क्वारा रहने को तैयार हूँ। यह सुनते ही दाशराज ने बड़ी प्रसन्नता से 
शान्तनु का सत्यवती सौंप दी। पिता का सुखी करने के लिए देवत्रत की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनते 
ही देवताओं ने अन्‍्तरिक्ष से पुष्पवषषां करके उनका नाम भीष्म रख दिया | 

सत्यवती के गर्भ से शान्तनु के दे बेटे हुए--चित्राड्ुद और विचित्रवीये। शान्तन्ु का 
देहान्त हा। जाने पर भीष्म ने, सत्यवती की सलाह से, चित्राज्भद का गद्दी पर बिठा दिया। किन्तु 
कुछ समय पश्चात्‌ जब वह अपने नामराशि एक गन्धवे के हाथों मारा गया तब विचित्रवीय को 
राजा बनाकर भीष्स, अभिभावक बनकर, राज-काज़ करने लगे। काशिराज की तीन कुमारियों के 
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स्वयंवर की खबर पाकर भोष्म वहाँ पहुँचे श्रैर उनका हरण कर लाये। वहाँ पर एक भी राजा भीष्म 
का सामना करने में सफल नहीं हो सका। बड़ी राजकुमारी अम्बा शाल्वराज पर अनुरक्त होने से 
छेड़ दी गई। अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीय के साथ कर दिया गया। अभी इसके कोई 
सन्‍्तान नहीं हुई थी कि यह चल बसा। गद्दी फिर खाली है। गई । 

अब सत्यवती ने भीष्म से बार-बार अनुरोध किया कि पिता के वंश की रक्षा करने के लिए 
तुम विवाह करके राज-पाट संंभाले। परन्तु भीष्म टस से सस नहीं हुए। अन्त में सत्यवती ने 
भीष्म की अनुमति लेकर वेदव्यास के द्वारा अम्बिका और अम्बालिका के गभ से यथाक्रम धृतराष्ट्र 
और पाण्डु नाम के पुत्रों का उत्पन्न कराया । 

युधिष्ठटिर ने इन्द्रप्रर्थ में राजसूय यज्ञ किया था। उसमें भीष्म आदि सभी बड़े-बूढ़े 
सम्मिलित हुए थे। भीष्म की सलाह से ही युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का सबसे पहले अध्ये दिया था । 
इससे शिशुपाल आपे से बाहर हो गया और श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया। 

भीष्म के लिए जैसे कारव थे वैसे ही पाण्डब, फिर भी उन्होंने दुर्योधन की ओर से युद्ध इस- 
लिए किया था कि वे अपने को कौरवों के अधीन समभते थे। उन्होंने दुर्योधन का बार-बार 
समभाया था कि पाण्डवों का उनका हिस्सा दे दे, पर उसने उनकी बात नहों मानी । 

कुरुक्षेत्र का युद्ध आरम्भ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने दस दिन तक घोर 
युद्ध किया था। इसमें उन्होंने पाण्डवों के बहुतेरे सेनापतियों श्रार सैनिकों का मार गिराया था। 
इतने पर भी दुर्योधन उनसे कहा करता था कि पाण्डवों के साथ पक्षपात करने के कारण आप जी 
खोलकर युद्ध नहीं करते। इससे खिन्न होकर उन्होंने दुर्योधन का घिकार देते हुए कहा कि अपने 
भुजबल के भरोसे पर पाण्डवों को तो एक दिन विजय मिलेगी ही। उनके क्रोधानल में भस्म होने 
से तुमका एक भी महारथो न बचा सकेगा। यह सच है कि पाण्डवों पर पितामद्द की क्पादृष्टि थी; 
किन्तु इसका यह मतल्लब नहीं कि वे दुर्याधन के साथ दगा कर रहे थे। उन्होंने युद्ध करने में रत्तो 
भर भी लिहाज़ नहीं किया; ऐसी मार मारी कि पाण्डवों के छक्के छूट गये। प्रतिदिन भीष्म के हाथों 
बहुत से सेनापतियों और सैनिकों का विनाश होते देख युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और श्रीकृष्ण से पूछा 
कि क्‍या करने से पितामह को युद्ध से अल्लग किया जाय । युद्ध छिड़ने से प्रथम श्रीक्रष्ण ने प्रतिज्ञा 
की थी कि हम समरभूमि में रहकर भी हथियार न छोुएंगे; किन्तु इस समय यह कठिनाई देखकर 
उन्होंने कहा कि ते फिर हमीं भीष्म से लोहा लेंगे--प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को 
ऐसा न करने देकर कहा कि पितामह भले ही दुर्योधन की ओर से युद्ध करते रहें, पर वे हमारे भले 
की सलादइ देने से न चूक्ेंगे | इसके लिए वे मुझे वचन दे चुके हैं। इसलिए चलो, उन्हों से उपाय 
पूछे' । युद्ध में हम उन्हीं के बताये उपाय से काम लेंगे। अब पाण्डव लोग श्रीकृष्ण की साथ 
लेकर पितामह के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले कि आपने अब तक जिस दृढ़ता से युद्ध किया 
है वैसा ही भाप करते रहेंगे तो हम लोग विजयी नहों द्वा सकते। अतएव ऐसा उपाय बतलाइए 
जिससे हम, आप पर विजय प्राप्त करके, अपना राज्य पा जायें। आपके जीवित रहते हमें विजय 
मिलने से रही; अतएव कृपा करके बतलाइए कि आपका क्ध केसे हे! सकता है । 


ही 
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भीष्म ने कहां--मैं जिस समय हाथ में अस्त्र लेकर युद्ध करता हूँ उस समय मुभ्मे देवता 
तक जीत नहीं सकते। मेरे हथियार रख देने पर ही वे मुझ पर विजय पा सकते हैं। जिसके पास 
शस्त्र ककच ओऔ्रर ध्वजा नहीं है, जे गिर पड़ा दवा, भाग रहा हो अथवा डर गया हो उस पर में हाथ 
नहीं उठाता। इसके सिवा खत्री-जाति, ल्री-सटश-नामधारी, अड्भहीन, एकमात्र पुत्र के पिता तथा 
शरणागत व्यक्ति के साथ भी मैं युद्ध नहीं करता । अमड्ुल-चिह-युक्त ध्वज का देखकर भी युद्ध न करने 
का मैंने नियम किया था। तुम्हारी सेना में एक महारथी शिखण्डो है। वह पहले ख्री था, पीछे से 
पुरुष बन गया है। उसको आगे करके अज्जुन मेरे ऊपर प्रहार करे। शिखण्डी से मैं युद्ध करू गा 
नहीं कर अज्जुन की चोटे' मेरे ऊपर कारगर हा जायंगी। बस, विजय-प्राप्ति का यही उपाय है। 

अगले दिन से श्रीकृष्ण ने इसी उपाय का प्रयोग कराया। अजुन के ऊपर भीष्म इस डर से 
प्रहार नहीं करते थे कि कहीं शिखण्डो पर वार न हो जाय श्राौर उघर शिखण्डी तथा अजुेन दोनों 
ही कसकर चोटे' कर रहे थे। इन लोगों की मार से भीष्म की देह में एसा दा अड्जल स्थान भी नहों 
बचा जहाँ घाब न हों। बेतरह घायल हो जाने पर भीष्म दसवे' दिन, दिन टटूबने से कुछ पहले, पूर्व 
की ओर मस्तक करके शरशय्यागत हो गये। इस युद्ध में उन्होंने अवश्य ही शिखण्डी पर शजत्र 
नहीं चलाया; किन्तु कारबें के अन्यान्य महारथियों ने उनक्री रक्षा करने के यत्न में कुछ कसर 
नहीं की थी । भीष्म का पतन होने पर स्वग और मत्येलोक में हाहाकार होने लगा। भीष्म का 
पूरा शरीर तो बाणों पर रक्खा हुआ था; केवल मस्तक--कोई सहारा न रहने से--नीचे की ओर लटक 
रहा था। इस समय सूर्य को दक्षिणायन में देखकर भीष्म ने उचित अवसर की प्रतीक्षा में प्राणां का 
रोक लिया। गड्लाजी के कद्दने से मानस-सरेवर-निवासी ऋषि लोग, हंस का रूप धारण करके, इस 
समय भीष्म के पास आये थे । उनको पितामह ने यही उत्तर दिया था कि सूये जब तक दक्षिणायन 
में रहेंगे तब तक में शरीर नहीं छोड़ गा, उत्तरायण आने पर ही मैं अपने प्राचीन पद को प्राप्त 
करू गा। पिता से मुझे स्वेच्छा-मृत्यु का बरदान मिला हे. उसी के प्रभाव से मुझे सरत्यु पर अधि- 
कार मिला हुआ है। में जब तक इच्छा न करू गा, मरने का नहों। शरशटय्या पर पड़े हुए 
भोष्म पितामह, योग का अवलम्बन करके, जप करने लगे । 

भीष्म के पतन की खबर फेलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया श्लार पाण्डबों के 
यहाँ खुशी मनाई जाने लगी। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति लोग युद्ध करना छोड़कर भीष्म 
के पास एकत्र हो गये। उनसे, यथायोग्य अभिवादन करकं, भीष्म ने कहा कि राजन्यगण | मेरा 
सिर नीचे लटक रहा है। मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। राजा लोग मूल्यवान्‌ तरह-तरह के 
तकिये ले आये । किन्तु भीष्म ने उनमें से एक को भी न लेकर, मुसकुराकर, कहा कि ये तकिये 
इस वीरशय्या के काम में अ्राने योग्य नहों हैं। फिर अजुन की ओर देखकर कहा कि बेटा, 
तुम ज्ञात्रधमे के जानकार हो। मुम्के उपयुक्त तकिया दो। आज्ञा पाते ही अज्जुन ने उनको 
अभिवादन कर बड़ी तेज़ी से ऐसे तीन बाण मारे जो उनके माथे में छिदकर प्रथ्वी में ज्ञा लगे । बस, 
माथे का सहारा मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा 
जाती रही। इससे प्रसन्न होकर भीष्म ने अ्रजुन से कद्दा कि जो तुम ऐसा तकिया न देते तो मैं क्रद्ध 
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होकर शाप दे देता। फिर उन्होंने राजाओ्रों से कहा कि उत्तरायण आने तक में इसी शरशय्या पर 
रहूँगा। मेरे चारों ओर खाई खुदवा दो। में सूये की उपासना करता रहूँगा। अब तुम लोग 
वैर-विशेघ छोड़कर युद्ध बन्द कर दो । 

इसी समय, अपना सब सामान लिये हुए, शल्य निकालनेवाले चतुर चिकित्सक लोग आ गये । 
उनकी देखकर भीष्म ने दुर्याधन से कहा कि मुझ्के तो ज्ञत्रियों की परम गति मिल चुकी है। अब 
चिकित्सकों की क्या आवश्यकता ? मैं तो इन सब बाणों समेत जलाया जाऊँगा। इन चिकित्सकों 
को पुरस्कार देकर आदर के साथ बिदा कर दो। पितामह की ये बाते' सुनकर और उनका धमेसश्डत 
व्यवहार देखकर राजा लोग उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर-करके अपनी-अपनी छावनियों में लाट गये । 

अगले दिन सबेरा होने पर फिर क्षत्निय योद्धा लोग आये। उनके साथ-साथ हज़ारों ज्षत्रिय- 
कन्याएं भी आई । बाजे बजानेवाले, नट, नतैक और कारीगर आदि पितामह के पास आये और 
उनके चारों ओर चुपचाप खड़े हो गये। अखों की चोटों के कारण भीष्म का बड़ी पीड़ा हो रही 
थी। उन्होंने राजाओं से पीने क॑ लिए ठण्डा पानी माँगा तो लोग चारों ओर से तरह-तरह की खाने 
की वस्तुएं श्रार घड़ों में ठण्डा पानी ले-लेकर दौड़ पड़े। इस पर भीष्म ने कहा--“भूपतियो ! शर- 
शय्या पर लेट जाने से अब मैं मनुष्य-लोक से अलग हो चुका। में तो केवल सूये के परिवतेन-काल 
की बाट जोह रहा हँँ। आप लोग मेरे लिए यह क्या ले आये |!” अब उन्होंने अजुन को देखना 
चाहा। श्ाज्ञा पाते ही अज्जुन भीष्म के आगे नम्नता के साथ जा खड़े हुए। भीष्म ने उनसे कहा कि 
तुम्हारे बाणों से छिंदा हुआ मेरा शरीर माने। जला जा रहा है। मर्मस्थानों में पीड़ा हो रही है। 
मुंह सूख रहा है। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। तुम समथे हो, मुझे पानी पिलाओ | 

अजुन ने चटपट रथ पर सवार होकर गाण्डोब के ऊपर प्रत्यध्चा चढ़ाई। फिर भीष्म की 
प्रदक्तिणा करके विधिपूर्वक पजन्यासत्र का प्रयाग किया और भीष्म की दहनी ओर पृथ्वी में बाण 
मारा। बात की बात में वहाँ से अम्रत-तुल्य, सुगन्धित, बढ़िया जल की धारा निकलने लगी । उस 
पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो गये। उन्होंने अजुन की बहुत प्रशंसा की ओर दुर्योधन को बार-बार 
समभक्काया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ । युद्ध बन्द करके वंश की रक्षा कर ला । 

अगले दिन पितामह के पास कणे गया। उसे भी भीष्म ने युद्ध राोकवा देने की सलाह 
दी। उसके अस्वीकार करने पर उन्होंने कहा कि यदि तुम वेर-विराध छोड़ना नहीं चाहते ते 
सदाचार-परायण होकर, अपने उत्साह और शक्ति के अनुसार, दुर्योेधन का काम संभालो और 
धमंयुद्ध करके ज्ञत्रियों के लोकों को प्राप्त करा । सन्धि कराने की चेष्टा करने में मैंने कुछ उठा नहों 
रक्‍खा; किन्तु मुझे सफलता नहों मिली । 

पितामह से विवाद हो जाने के कारण उनके सेनापतित्व में करण ने यद्यपि एक चींटी को भी 
नहीं मारा था, फिर भी उन्हें धराशायो देखकर वह विकल हा गया। आश्चये नहीं कि उसे झगड़ा 
कर लेने के लिए पछतावा भी हुआ द्वो। उसने बार-बार पितामह की शूरता की सराहना की । सच है, 
वीर का आदर वीर के सिवा और कान कर सकता है ? उसने स्वीकार किया कि आप के बिना हम 
सब की शोचनीय दशा हो गई है। अब वह अख््र-शस्रों से सज्जित होकर युद्ध करने को तैयार हुआ । 
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कुरुक्षेत्र के संग्राम में विजयी होने के - पश्चात्‌ युधिष्ठिर का इस बात का बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ कि उन्हों के कारण उनके सगे-सम्बन्धियों श्रौर पुत्रों के प्राण गये। इससे उदास हो उन्होंने 
जीते हुए राज्य का छोाड़-छाड़कर संन्यासी होने का विचार कर लिया | पाण्डवों समेत श्रीकृष्ण ने 
झौर वेदव्यास प्रभ्नति हितैषियों ने उन्हें तरह-तरह से समभ्राया। फिर उन्होंने पितामह के पास 
उपदेश पाने के लिए इन्हें भेजा । भीष्म यद्यपि शरशग्या पर पड़ हुए थे फिर भी उन्होंने--.श्री कृष्ण 
के कहने से--युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधमे, मोक्षधर्म ओर आपद्धमे आदि का मूल्यवान्‌ 
उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया | इस उपदेश का सुनने से युधिप्ठिर क॑ मन से ग्लानि दूर हो गई । 

सूये के उत्तरायणश होने पर युधिष्ठिर आदि सगे-सम्बन्धी, पुरोहित और अन्यान्य लेग भीष्म 
के पास पहुँचे। उन सब से पितामह ने कह्दा कि इस शरशण्या पर मुझे अट्टवावन दिन हो गये । 
मेरे भाग्य से माध महीने का शुक्ल पक्त आ गया। अब में शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने सब लागों से प्रेमपृवेक बिदा माँगकर शरीर छोड़ने के लिए योग की क्रिया आरम्भ 
कर दी। प्राणवायु का राककर वे उसे जिस-जिस अड्ु के ऊपर चढ़ाते जाते थे उसी-उस्री अड्ज से 
बाण निकत् जाते श्र घाव भर जाते थे। थघोड़ो ही देर में उनके शरीर के सब घाव भर गये ओर 
प्राण वायु ब्रह्मरन्ध का फाोड़कर निकल गया । 

भीष्म पितामह ने जब विवाह ही नहों किया-तब उनके सन्‍्तान होने का प्रश्न ही नहों रहा । 
ग्रैर जिसके सन्‍्तान नहीं उसका श्राद्ध ओर तपंण कान करेगा ९ प्राचीन भारत में यह एक 
कठिन समस्या थी । इससे पार पाने क॑ लिए उस समय विवाह करना परम आवश्यक माना जाता 
था। जरत्कारु का उपाख्यान इस समस्या पर काफी प्रकाश डालता है। किन्तु भीष्म के लिए 
इस श्रेणी के नियम कुछ ढीले हो गये थ। जिसने अनुपम त्याग द्वारा अपने पिता को सन्‍्तुष्ट 
करके मृत्यु का भी वश में कर लिया था उसके लिए श्राद्ध-तपंग की समस्या कुछ कठिनता नहीं 
रखती । फिर भीष्म के ता भाई-भतीजे मैाजूद थे । उन्हेंने उनका क्रियाकम किया और बड़े अच्छे 
ढंग से किया। इसके सिवा हिन्दुओं ने भी बड़ी अच्छी तरह से उनका सत्कार किया। उन 
लोगें ने ते अपनी तपैण-विधि में ही भीष्म का नाम दज कर लिया | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अध्येपूजा के अवसर पर भीष्म पितामह ने सब राजाओं का लक्ष- 
कार कर कहा था कि मुझे जे ठीक जान पड़ा वही करने की सलाह मेंने दी। जब जिससे जो 
बन पड़े, कर ले। में सब के सिर पर यह पेर रखता हूँ। इससे पहले वे काशिराज की स्वयंवर- 
सभा से उनकी कनन्‍्याओं का हरण करते समय राजाओं को पराजित कर ही चुके थे। उन्होंने 
कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ने से पूरे दुयोधन से कहा था कि एक अजुन ही मेरे जेसा योद्धा हे। इन सब 
बातों से सिद्ध हो जाता हे कि वे अद्वितीय योद्धा थे । 

वे खरी बात कहने से नहीं चूकते थे। जिस समय श्रीकृष्ण समझ्ाता कराने के लिए 
कैारवों के यहाँ जानेबाले थे उससे पहले दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का कैद कर लेने की सलाह की थी। 
उसकी सुनकर भाष्म इतने कुपित हुए थे कि सभा को छोड़कर चले गये थे। अन्य अवसरों पर 
भी उन्होंने दुर्योधन की आँखें खेलने की चेष्टा की है। किन्तु उन्होंने द्रोपदी की दुदंशा के समय 
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ऐसी चुप्पी साधी कि देखकर विस्मयं होता है। उस अत्याचार को उन्होंने केसे सह लिया १ 
फिर द्रोपदी को उत्तर दिया भी तो गालमाल । सभा के बीच द्रोपदी के विवल्न किये जाते समय 
भीष्म के चुप्पी साध लेने की सफाई में कहा जाता है कि पुरुष चाहे किसी भी स्थिति में क्‍यों न हे।, 
ख्री पर उसका अधिकार रहता है। शअ्रत: जुए में हारे हुए युधिष्ठिर का दाँव पर द्रोपदी का बद 
देने का अधिकार था। और, इसी कारण, द्रोपदी के इस सम्बन्ध में प्रश्न करने पर भीष्म ने साफ 
कह दिया है कि मैं इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता । न दीजिए, कोई ज़बद॑स्ती नहीं करता। 
पर मनुष्यता का तो हाथ से न जाने दीजिए । माना कि कारबों ने पाण्डबों के साथ-साथ द्रोपदी 
के भी जीत लिया, दासी बना लिया; ते इसका अथे क्‍या यह हुआ कि उसे सभा में, बड़े-बूढ़ों 
के आगे, लाकर नड्भरा किया जाय ९ क्या ऐसा करने से ही द्रौपदी पर अधिकार सिद्ध होता! 
इसके लिए क्या दूसरा उपाय नहीं था ? ऐसा सभ्यता-विगहित काये भीष्म के सामने दिन-दहाड़े 
किया जाय और वे कान में तेल डाले बैठे रहें! इस घटना से जान पड़ता है कि उस समय लोगों 
की मनोवृत्ति ही दूसरी थी। जिस काम का आज हम बुरा समभते हैं वह कदाचित्‌ उस जमाने 
में उतना बुरा न समझता जाता रहा हो । 

पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पाण्डवों के प्राण न लूगा ओर यदि उन्होंने मुभे मार 
न डाला तो प्रतिदिन उनके पक्ष के दस हज़ार योद्धाओं का नाश किया करूंगा। उन्होंने अपनी 
यह प्रतिज्ञा सोलहों आने पूरी की । 

भीष्म ने दाशराज के आगे आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा का 
पालन केवल विवाह से बचे रहने से ही पूरा-पूरा नहों हो सकता था। इसका पालन तो सोलह 
आने ब्रद्मबचये के नियमों का पालन करने से ही हो सकता था। अतएव भीष्म ने वही किया। 
उन्होंने स्रो-विषयक सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग दिया। वे यागारूढ़ होकर ब्रह्म का चिन्तन 
श्रौर भगवान्‌ का भजन किया करते थे। उनके आगे श्रोकृष्ण कल के बच्चे थे, फिर भी वे उनको 
इश्वर का अवतार समभते और उनकी भक्ति किया करते थे। भीष्म की कृष्ण भक्ति का उदाहरण 
प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण ने निहत्थे रहकर अजुन का रथ हॉँकने की प्रतिज्ञा की थी, किन्तु भीष्म ने 
उनसे शस्त्र ग्रहण कराने का प्रण कर लिया। इस सम्बन्ध में सूरदासजी का पद प्रसिद्ध है--“आजु 
जो हरिहिं न सल्ल गहाऊं। तौ लाजों गड्डा जननी कों, सन्तनु-सुत न कहाऊ ।” अन्त में भक्त 
की लाज रखने का जब श्रोकृष्ण चक्र ( रथ का पहिया ) छ्ेकर दोड़ पड़े तब भीष्म ने हथियार रख 
दिये और श्रीकृष्ण के हाथ से मारे जाने में अपना अहोभाग्य समका। ऐसा करके उन्होंने श्रीकृष्ण 
के असर धारण न करने की प्रतिज्ञा की भी रक्षा कर ली । 

श्रीयुत वैद्य महाशय ने हिसाब लगाकर बतलाया है कि कुरुक्षेत्रवाले युद्ध में भीष्म डेढ़ सो वष 
के थे। फिर भी वे युवकों की भाँति फुर्ती से युद्ध करते थे। इसमें कुछ अचम्भा नहीं है। बुडढे 
हिंडेनबग आदि ने भी तो यही कर दिखाया है। सन्‌ ईसवी से लगभग ३०० बष पहले सिकन्दर 
ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। उस समय के यूनानियों को भारत में दो-दो सौ बष की 
भ्रायुवाले लोग मिले थे। फिर महाभारत-युद्ध के समय भीष्म जेसे बड़ी उम्रवाले लोगों के युद्ध 
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करने में अचम्भा ही क्‍या रह जाता है ? इस युद्ध के समय अजुन पचपन वष के थे। वे जिस 
समय हिमालय से हस्तिनापुर में आये उस समय पाँच वष के माने जायें तो मानना पड़ेगा कि पाण्डु 
चालीस वष की आयु में श्रार उनके पिता विचित्रवीये ३० वष की उम्र में मरे होंगे। इस दृष्टि से 
मालूम होता है कि जिस समय हस्तिनापुर में अजुन आदि आये उत्त समय भीष्म का राज-काज संभा- 
लते सत्तर वर्ष हो गये थे अर्थात्‌ उस समय भोष्म सौ वर्ष के थे। उन्होंने काई एक सौ बीस वष 
तक निलिप्त रहकर राज-काज संभाला था | इस कारण राजनीति क॑ दाँव-पेंच समभने में उनसे अधिक 
कुशल श्रार कौन हो सकता था ? »इसी कारण व्यासजी ने सारी राजनीति का उपदेश भीष्म के मुँह 
से ही दिल्ववाया है ,्रार सौति ने भी तत्त्वज्ञान का उपदेश उन्हों से दिलवाना ठीक समकरा। एक 
प्रश्न यह है कि जब दुर्योधन ने भीष्स का उपदेश नहीं माना तब भीष्म ने उसकी ओर से युद्ध क्‍यों 
किया । वास्तव में उनका काम राजा का उसकी भूल सुक्का देना भर था। अन्तिम निणेय तो राजा ही 
कर सकता है । राजा को देवता का झेश मानने की धारणा हमारी बहुत पुरानी है। फिर जिसका नमक 
इतने दिनें से खाया था उसको छोड़कर केसे जा सकते थे ? यदि यह कहा जाय कि इन्हेंने किसी 
दूसरे का नमक नहों खाया, अ्रपना ही खाया था, तो यह भी ठोक नहीं । क्योंकि एक बार जब ये 
अपना राजगद्दी का अधिकार छाड़ चुके तब इनका प्रभुत्व रही कहाँ गया ? यदि यह कहें कि कौरव- 
पाण्डवों का बंटवारा हाते समय नई राजधानी स्थापित हाने पर ये पाण्डवों के यहाँ क्‍यों न चले गये 
ते इसका उत्तर यह है कि पुराना स्थान छोड़ने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? उस समय यही कहाँ 
निश्चय हुआ था कि कौरव लोग ऐसे हठी ओ्रर अधर्मी हैं? अतएव अकारण पुराने आश्रय का छोड़ 
नये की खुशामद करने की ऋष्फरट कोन मेल लेता ? फिर युद्ध तो उन्हें उस ओर से भी करना ही 
पड़ता । हाँ, तब यह कहने का होता कि उन्होंने अत्याचार ओर अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाया। 


माद्री 


मद्र-मही पाल शल्य की बहन साद्री का विवाह पाण्डु के साथ हुआ था। यह उनकी दूसरी 
रानी थी । पंजाब का, रावी ओर चनाब के बीच का, भूभाग ही मद्रदेश है। माद्री का वास्तविक 
नाम नहीं मिलता । माठ्री का शअ्रथे है मद्र देश की । यह बड़ी सुन्दरी थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए शल्य के पास स्वयं भीष्म गये थे और उन्हें बहुत सा सुवण, आभूषण, रत्न, हाथी-घोड़े, 
मणि-सेती श्र वलश्ल आदि देकर माद्री को हस्तिनापुर ले गये थे। वहीं पर विवाह-संस्कार हुआ 
था। कुछ समय तक माद्रो ने बड़ा सुख पाया। इसके बाद एक दुघटना हा गई। राजा पाण्ड 
ने वन में रमण करते हुए म्ग के जोड़े पर बाण छोड़ दिया। असल में बह किन्दम नाम का मुनि 
था जा स्ग बनकर अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा था। उसने मरते समय पाण्डु का यह शाप 
दे दिया कि जिस समय तुम स्त्री से सहवास करना चाहोगे उसी समय मर जाओगे। 

इस शाप के कारण राजा पाणडु बड़े दुखी रहते थे। देो-दे रानियों के रहते भी वे खो- 
सहवास के सुख से वब्चित थे। इस कारण वे राज-पाट छोाड़-छाड़कर वन में तपस्वी का जीवन 
बिताने लगे। वहाँ कुन्ती ने एक विद्या के प्रभाव से तीन देवताओं का बुलाकर उनके द्वारा तीन पुत्र 
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उत्पन्न कर लिये। इसके लिए पाण्डु ने उससे बार-बार अनुरोध किया था । यह देखकर एक बार माद्री 
ने एकान्त में पाण्डु से प्राथेना की कि यदि कुन्ती मेरे लिए भी जननी बनने का प्रबन्ध कर दे' ते मेरी 
इच्छा पूरी हा जाय | पाण्डु के कहने से कुन्ती ने अपनी सात पर कृपा कर दी। उससे कहा कि 
तू जिस देवता का बुलाना चाहे उसका ध्यान कर, में मन्त्र पढ़तो हूँ । माद्री ने अखिनीकुमारों का 
ध्यान किया | उन देवताओं से संयाग से उसके दे (यमज) पुत्न--नकुल और सहदेव--हुए । 

वन में एक बार राजा पाण्डु का हानहार ने घेर लिया । कहाँ ता वे ऋषि के शाप से डरे 
रहकर सदा उदास बने रहते थे और कहाँ बसनन्‍त ऋतु में माद्री का एकान्त में पा उसकी सुन्दरता 
पर रीक--उसके बार-बार ऋषि क॑ शाप की याद दिला-दिलाकर रोकने पर भी--उससे लिपट गये। 
इस घटना के होते ही उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। माद्री रोती-चिल्लाती रह गई । रोना-चिल्लाना 
सुनकर वहाँ कुन्ती पहुँचीं। उन्होंने इस काम के लिए माद्री की भत्सना की। पर उस बेचारी का 
क्या अपराध था ? अन्त में बह पाण्डु के साथ सती हो गई। उसने कुन्ती से कहा कि मेरे शरीर- 
सुख क॑ लिए ही राजा के प्राण गये हैं, इस कारण मैं ही इनके साथ सती हूँगी। दूसरी बात यह है 
कि आप जिस प्रकार बिना पक्षपात के बच्चों का पालन कर लेंगी उस प्रकार कदाचित्‌ मैं न कर सकूं, 
इससे में अपने बच्चे आप ही का सौंपकर सुख से मर सकूँगी। 

माद्रो का सती हो जाना उसके पक्त में अच्छा ही हुआ। यदि वह जीती रहती तो डसे 
कौरवों के दिये हुए कलेश सहने पड़ते श्र अन्त में अपने भाई-बन्धुओं तथा नाती-पातों का विनाश 
देखना पड़ता । सती हो जाने से वह इन सब बखेड़ों से बच गई। कुन्ती श्रार माद्री के बीच 
केला क्‍या पारस्परिक बर्ताव था, इसका विशेष विवरण नहीं मिलता। किन्तु इतना स्पष्ट है कि 
दोनों में सोतिया डाह नहीं था। होता ही केसे ? शाप लगने से पति उदास बना रहता था। 
उसी की चिन्ता दानां को रहती थीा। फिर कुन्ती की ही कृपा से सन्‍्तान-प्राप्ति होने के कारण 
माद्री उनके निकट कृतज्ञता-पाश में बंधी हुई थी। इसके सिवा कुन्‍्ती में पक्तपात नहीं था--बे 
अपने ओर माद्री के बेटों के साथ एक सा बर्ताव करती थीं। इसी भरोसे पर माद्री का अपने 
बालक कुन्ती को सौंपने में रत्ती भर भी दुविधा नहों हुई । 

सद्रराज के यहाँ बिना शुल्क्र लिये बेटी ब्याहने का दस्तूर नहीं था। इस बात का शल्य ने 
साफू-साफ कह दिया ओर भीष्म ने भी उनके आचार को बुरा नहीं बतलाया, उल्लटे प्रशंसा ही 
की है। इसके लिए वे पहले से ही तैयार भी थे। तभी तो उनकी भेंट करने का तरह-तरह की 
पचासों चीज़ें साथ ले गये थे। न ले जाते तो खाली लाटना पड़ता । 
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ये पाण्डु के बड़े बेटे थे। इनका जन्म धमेराज के संयोग से कुन्ती के गभ द्वारा हुआ था। 
बयरक होने पर इन्होंने कारवों के साथ द्रोजाचाये से धनुवेंद सीखा। समय आने पर जब इनको 
युवराज-पद मिला तब इन्होंने अद्भुत धैये, टृढ़ता, सहनशीलता, नम्नरता, दयाल्षुता और प्राणिमात्र पर 
कृपा आदि गुणों का परिचय देते हुए प्रजा का पालन उत्तम रीति से किया। इसके पश्चात्‌ दुर्योधन 


रद महाभारत के प्रमुख पात्र 


अ्रादि के पड़यन्त्र से ये अपने भाइयों ओर माता समेत वारणावत भेज दिये गये। वहाँ पर ये जिस भवन 
में ठहराये गये थे वह भड़क उठनेवाली वस्तुओं से बनाया गया था; अभ्रतएव उससे निकल भागने को 
इन्होंने गुप्त रीति से सुरड़् खुदवाई और भवन में पुराचन के आग लगाने से पहले ही ये लोग स्वयं आग 
लगाकर उस सुरह्ग की राह निकल भागे । फिर ये लोग व्यासजी के सलाह से एकचक्रा नगरी में जाकर 
रहने लगे । यह नगरी इटावा से १६ मील दक्षिण-पश्चिम में है । यहाँ रहते समय ही भीमसेन ने बक 
राक्षसल को मारा था। यहाँ से दूसरे स्थान का जाते समय रास्ते में अद्भारपण गन्धवेराज क॑ साथ 
अजुन की मुठभेड़ हुई थी । अन्त में, युधिष्ठटिर की कृपा से, अड्जारपण का छुटकारा मिला था । 

उत्काचक ताथे में पहुँचने पर पाण्डवों ने घोम्य मुनि का अपना पुरोहित बनाया | फिर ये ल्लोग 
द्रपद राजा की स्वयंवर-सभा में पद/ुँचे । वहाँ अजुन के लक्ष्यभेद करने पर द्रोपदी की प्राप्ति हुई | कुन्ती 
ने भिन्षा में मिली हुई वस्तु का देखे बिना हो आज्ञा दे दी कि पाँचों भाई बाँट लो । अन्त में सब हाल 
मालूम होने पर कुन्ती बड़े असमशजस में पड़ी तब युधिष्ठिर ने कहा कि माता के मुँह से जो बात निकल 
गई है उसी का हम लोग मानेंगे । विवाह है। चुकने पर पाण्डव लोग दुबारा हस्तिनापुर पहुँच गये । 
उन लोगों का खाण्डवप्रस्थ हिस्से में मिला । वहों राजधानी बनाकर वे निवास करने लगे | 

मय दानव बड़ा होशियार इंजिनियर था। उसने श्रजुन के कहने से युधिष्ठिर के लिए 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ में बड़ा सुन्दर सभाभवन बना दिया । इसके कुछ समय पोछे युधिष्ठिर ने 
राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। श्रीकृष्ण ने उनके इस सड्डल्प का अनुमादन किया । 
इधर तो इन्द्रप्रध्थ में धूमधाम से यज्ञ की तैयारी की जाने लगी श्रार उधर चारों भाई नाना देशों में 
जा-जाकर राजाओं से कर वसूल करने लगे। उनके लौट आने पर यज्ञ किया गया। निमन्त्रण 
पाकर दुर्योधन प्रभश्नति कारव भी यज्ञ में सम्मिलित हुए। ठीक समय पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठटिर का 
यज्ञ की दीक्षा दी। इस यज्ञ के उत्सव में उस समय के प्रायः सभी नरेश एकत्र हुए थे। यज्ञ 
में निमन्त्रित होकर जानेवालों रे ठहग्ने आदि के लिए अल्लग-अलग भवन बनाये गये थे। उन 
लोगों की खासी खातिर की गई शग्रार उन्हें यथायोग्य बिदाई भी दी गईइ। यज्ञ के अन्त में भीष्म - 
की सलाह से युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का अध्ये दिया। इसके सिलसिले में चेदि-नरेश शिशुपाल से 
झगड़ा हो गया। उसे श्रीकृष्म ने मार डाला। शुभ अवसर पर इसे अशुभ घटना कहना चाहिए । 
यज्ञ पूरा हो चुकने पर दुर्योधन आदि हस्तिनापुर का लोट गये । वहाँ बेटों क॑ मु ह से पाण्डवों के 
ऐश्वये का हाल सुनकर धृतराष्ट्र के मन में कुढ़न हुई। अन्त में दुर्योधन की बातों में आकर पाण्डवों 
को जुआ खेलने का निमन्त्रण दिया गया। पाण्डवों के पहुँचने पर धृतराष्ट्र ने कपट-प्रीति दिखलाई 
और शकुनि के साथ जुआ खेलने का प्रबन्ध किया। युधिषप्ठिर का जुआ खेलना पसन्द नहीं था 

किन्तु बुलाये जाने पर न जाना नियम-विरुद्ध समभकर वे उस व्यसन में लिप्त द्वो गये। इस जुए ने 

उनका कहों का न रक्खा। एक-एक करके वे अपनी सब वस्तुएँ खो बेठे। हाथ में कुछ न रह 
जाने पर वे अपने चाहें भाइयों को, अपने को और द्रीपदोी को भी, दाँव में लगाकर, हार गये। 
इस सिलसिले में द्रोपदी तक की धषणा की गई। अन्त में धृतराष्ट्र ने आगा-पीछा सेचकर पाण्डवों 
का, उनकी सम्पत्ति देकर, और समभ्रा-बुकाकर बिदा कर दिया। 
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किन्तु इस व्यवस्था का दुर्योधन आदि ने ठीक न समझा | युधिष्ठटिर दुबारा जुआ खेलने 
को बुला भेजे गये। वे भी सब कुछ जान-बूककर लोट आये। इस बार शत यह लगाई गई कि 
हारनेबाला बारह वष तक वनवास करके एक वष शअज्ञातवास करे और यदि अज्ञातवास में उसका 
पता लग जाय ते दुबारा यही सिलसिला शुरू हा । कहना अनावश्यक है कि जुए में पाण्डबों 
की हार हुई। म्गछाला पहनकर पाण्डब लोग, द्रौपदी के साथ, वनवास करने गये। वहाँ पर 
उनके रिश्तेदार मिलने-भेटने का अक्सर जाते थे । पाण्डवों ने वन में बारह वष बिता दिये। वन 
के क्लेशों से ऊबकर द्रोपदी ने युधिष्ठिर का कारवों से बदला लेने के लिए बहुत उभाड़ा परन्तु 
उन्होंने तरह-तरह से उपदेश देकर द्रौपदी का समझाया श्रार अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए कहा । 
वनवास के समय महपि धौम्य इन लोगों के साथ ही थे। वहाँ पर जो ऋषि-मुनि और साधु- 
महात्मा पाण्डवों से मिलने आते थे उनके उपदेश से युधिष्ठिर आदि ने अनेक तीर्थों की यात्रा की। 
वनवास की अवधि में ही अजुन, अख्हों की प्राप्ति के लिए, तपल्‍्या करने गये थे। 

एक बार बन में घूमते-फिरते भीमसेन एक अज्ञगर के शिकज्जे में फंस गये। उनके लौटने 
में बहुत देर होने पर युधिष्ठिर पता लगाने का निकले तो उनका अजगर की लपेट में पाया । युधि- 
छ्िर ने अजगर से भीमसेन को छोड़ देने के लिए प्राथेना की तो उसने कहा कि यदि मेरे प्रश्नों का 
ठीक-ठीक उत्तर दे दोगे तो छोड़ दूँगा। युधिष्ठिर सहमत हो गये। अजगर ने युधिष्ठिर से धमे 
तथा समाज-नीति के सम्बन्ध में बहुतेरे प्रश्न किये। उन सबका ठीक-ठीक उत्तर पाकर अजगर ने 
भोमसेन का छोड़ दिया । एक बार माकेण्डेयजी ने भी कृपा करके पाण्डवों का दशेन और उपदेशों 
के द्वारा करताथे किया था। पाण्डवों के वनवास का समाचार दुर्योधन का मिल्ञता रहता था। 
वह करो और शकुनि आदि के कहने से, उन लोगों के साथ, वन में पाण्डवों का सताने की इच्छा से 
पहुँचा । किन्तु दैवयोग से ऐसी घटना हो! गई जिसमें उसे लेने के देने पड़ गये। बात यह 
हुई कि उसके नौकरों से गन्धवाँ की मुठभेड़ हो गई । इसी सिलसिले में गन्धव॑राज चित्रसेन ने 
दुर्योधन और करे आदि का पराजित करके बन्दी कर लिया। यह ख़बर पाकर युधिष्ठटिर के कहने 
से अजुन ने चित्ररथ का परास्‍्त करके अपने विरोधी दुर्याधन आदि का छुटकारा दिलाया। 

एक दिन युधिष्टिर ने पीने का पानी लाने के लिए नकुल का मेजा। उनके जल्वोटने में देर 
होने पर सहदेव को पता लगाने के लिए भेजा । उनके भी न लौटने पर भीमसेन श्रार अजुन को भेज 
दिया। जब कोई भी न लौटा तब युधिप्ठटिर स्वयं ढूँढ़ने निकले। उन्होंने जाकर देखा कि चारों 
भाई सरोवर के तट पर मरे पड़े हैं। वहाँ पर एक यक्ष का देखकर उन्होंने अपने भाइयों की इस 
विपत्ति का करण उससे पूछा । उसने बतलाया कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर पानी 
पी लिया, इसी से उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दिये बिना पानी 
पी लोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर के उत्तर देने का तैयार होने पर यक्ष ने सन्‍्तुष्ट 
होकर उनसे बहुत से प्रश्न किये श्रार सबका ठीक-ठीक उत्तर पाया। तब उसने युधिष्ठिर से कहा 
कि इनमें से तुम जिस एक को चाहे! वह जीवित होा। सकता है। इस पर युधिष्ठटिर ने नकुल को 
जीवित कर देने का श्रनुरोध किया। यज्ञ ने विस्मित द्वाकर पूछा कि भीमसेन श्रार अज्जुन जैसे 

दे 
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महारथियें का जीवन-दान देने की प्राथेना न करके तुम नकुल को क्‍यों जीवित देखना चाहते दो । 
युधिष्टिर ने इसका बहुत उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दे। माताएँ हैं। श्पनी 
माता कुन्ती के पुत्र हम जीवित हैं ही, भ्रब सोतेल्ली माता माद्री का भी एक बेटा बच जायगा तो 
हमारी देनों माताओं की सन्‍्तान बनी रहेगी। यह उत्तर पाकर यक्ष इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 
युधिष्ठटिर के चारों भाइयों का जीवित कर दिया । 

बारह वर्ष बीत जाने पर पाण्डवों को एक वर्ष तक छिपकर रहना था। इसके विषय में 
पाँचों भाइयों ने मिलकर सत्ताह की। उन लोगों ने निश्चय किया कि रूप बदलकर हम लोग 
मत्स्यराज विराट के यहाँ यह समय बिता देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हम बक्त राजा के दरबार में 
भ्रक्षक्री डरा-कुशल ब्राह्मण बनकर रहेंगे। बस, पाण्डव लोग वेष बदल-बदलकर राजा विराट के यहाँ 
जाकर रहने लगे। इस रूप में वहाँ युधिष्ठटिर ने अपना नाम कट्ठटू रख लिया था। इन लोगों के 
वहाँ रहते समय एक यह दुर्घटना हो गई कि राजा का सेनापति कीचक बललव (भीमसेन ) के 
हाथें मारा गया। उसके मारे जाने की खबर पाकर त्रिगतैराज सुशर्मा ने विराट का गाधन छीनने 
के लिए आक्रमण कर दिया। किन्तु उसे छद्यवेषधारी पाण्डवां की सहायता से बल्नवान्‌ विराट के आगे 
हार माननी पड़ी। इस विजय से राजा विराट इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कष्ठु का ही राज़गद्दो 
पर बिठाना चाहा युधिष्ठिर ने राजा के इस प्रस्ताव को धन्यवादपूवेक अस्वीकार कर दिया; क्योंकि 
समय दूसरा था । इसी समय कोरवों ने दूसरी ओर से गेा।धन हरण करने को चढ़ाई की ते बृह- 
जला बने हुए अजुन ने राजा विराट के पुत्र उत्तर का सारथि बनाकर उस आपत्ति से मत्स्य राज्य की 
रक्षा की। इसी समय उत्तर का, श्रजुन के बतलाने से, मालूम हुआ कि उसके यहाँ पाण्डव लोग छिपे 
हुए हैं। जिस समय ये लेग युद्ध में विजयी होकर राजधानी में पहुँचे उस समय राजा विराट अपने 
मुसाहब कड्ढः के साथ जुवा खेल रहे थे। उसी दशा में अपने कुमार उत्तर की वीरता की प्रशंसा करते 
हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कैरवों को मार भगाया। इस पर कटड्ढ ने कहा कि भीष्म ओर द्रोण जेसे 
महारथियों को बृहन्नला के सिवा और कोई परास्त नहों कर सकता। इस उत्तर से क्रद्ध होकर विराट 
ने कट्टू के मु ह में पाँसे मार दिये। इस चेट से युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा । पीछे विराट 
को उत्तर से मालूम हुआ कि वास्तव में बृहन्नला ने ही कारवों के दाँत खट्टे किये हें। इससे अपने 
अपराध के लिए खिन्न होकर विराट ने कट्टू से क्षमा माँगी। अन्त में पाण्डवों का प्रक्ृत परिचय पाने 
पर राजा विराट ने उन लोगों से अपनी भूल-चूक क्षमा करने के लिए प्राथेना की। उन्होंने पाण्डबों 
का उनका राज्य दिलाने के लिए अपनी शक्ति भर सहायता देने का वचन दिया। 

युधिष्ठिर ने आरम्भ में बिना ही लड़ाई-फगड़े फे अपना हिस्सा पाने की भी पूरा चेष्टा की; 
किन्तु जब दुर्योधन ने इसका निणेय युद्ध की हार-जीत पर ही टाला तब लाचार होकर उनको युद्ध 
की तैयारी करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए तैयार कारबों की अपार सेना ओर भीष्म 
आदि की बनाई हुई व्यूह-रचना को देखकर युधिप्ठिर घबरा गये । अजुन और श्रीकृष्ण के सममाने 
पर उनके हृदय से आतड्ढ दूर हुआ। इसके पश्चात्‌, युद्ध छिड़ने से पहले, युधिष्ठिर ने रथ से उतर- 
कर, पैदल जाकर, भीष्म आदि गुरुजनें की वन्दना करके उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया | 
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वहाँ पर चार ही ऐसे पुरुष थे जिनसे आशीर्वाद लेना आवश्यक था। वे थे--भीष्म पितामह, 
द्रोणाचाये, कृपाचाये और मामा शल्य। उन चारों ने युधिष्ठटिर को झाशीर्वाद देकर स्पष्ट कह दिया 
कि यदि तुम हमारे पास न आते ते हमका बुरा लगता--हम शाप दे देते। युधिष्ठिर की इस सूझ 
की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । कहाँ ते मार-काट का मैका और कहाँ यह शिष्टाचार 
का पालन | अस्तु, इसके बाद युद्ध का आरम्भ हुआ। युद्ध में युधिष्ठिर ने पर्याप्त परिश्रम 
किया । बहुत से सैनिकों और सेनापतियों का उन्होंने संहार किया । उन्होंने स्वयं भी बहुत सी 
चेटे' क्ेल्ञीं । कणे की मार से बेतरह घायल होकर उन्हें शिविर में लाट जाना पड़ा | 
अन्त में जब युधिष्ठटिर ने देखा कि भीष्म तो पाण्डव-पक्त का बिलकुल चेपट किये देते हैं तब 
उन्होंने पितामह के पास पहुँचकर उनके बध का उपाय पूछा श्रौर तदनुस।र काये करके अपने पत्त 
की रक्षा की। इसके बाद उन्हें अभिमन्यु के वध का असह्य क्लेश सहना पड़ा । भीष्म के पश्चात्‌ 
जब द्रोणाचाय पाण्डवों की सेना को गाजर-मूली की तरह काटने लगे तब श्रीकृष्ण ने इस सड्डूट से 
बचने का उपाय सुकाया। भीमसेन ने अवन्तिराज इन्द्रवर्मा के हाथी का मारा और अश्वत्थामा 
के मारे जाने की खबर फेलाकर उछल-कूद मचा दी। इन्द्रवर्मा के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा 
था और द्रोणाचायेजी के पुत्र का भी यही नाम था। पहले-पहल द्रोणाचाय ने अपने बेटे के मारे 
जाने को अफवाह पर विश्वास नहों किया । यह देखकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि द्रोणा- 
चाये क्रद्ध हेकर आधे दिन तक मार-काट करते रहेंगे तो फिर पाण्डब-कुल की समाप्ति ही समक्तिए । 
अतएव ऐसा कीजिए जिसमें आचाये हथियार रख दें। जब्न तक उनके हाथ में हथियार रहेगा तब 
तक कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। यदि आप उनकी अख्वत्थामा के मारे जाने का विश्वास 
करा दें तो वे हथियार रख देंगे । श्रीकृष्ण का यह प्रस्ताव युधिष्ठिर का पसन्द नहीं था। किन्तु 
एक ता रक्षा का दूसरा उपाय नहों था, दूसरे सब ओर से उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला 
जा रहा था। इसलिए विवश होकर उन्होंने द्रोणाचाये के समीप जाकर ज़ोर से कहा “अश्वत्थामा 
मारा गया” और धीरे से कह दिया “इस नाम का हाथी?। यह बात कहने से पहले तक, सत्य- 
भाषण करने के प्रभाव से उनका रथ पृथ्वी से चार अज्भुल ऊपर रहता थां किन्तु इस अधं-सत्य बात 
के कहते ही उनका रथ प्रृथ्वी पर चलने लगा--विशेषता जाती रही । 
सद्रराज शल्य की मृत्यु युधिष्ठिर के ही हाथ से हुई। दुर्योधन की टाँगें तोड़कर भीमसेन जब 
उसके सिर को लतियाने लगे तब उन्हें युधिष्ठिर ने ऐसा करने से मना करके दुर्योधन का ढाढ़स बँंधाया । 
युद्ध में बहुत से भाई-भतीजों श्रार सगे-सम्बन्धियों के मारे जाने से युधिष्ठटिर का बड़ा शोक 
हुआ । यह विजय उनको बहुत महँगो पड़ी । इस कारण उनकी बड़ी बेचेनी रहने लगो । उनका 
चित्त न तो राजकाज में लगता था और न धमे-कमम में । श्रीकृष्ण, भाई-बन्धुओं और ऋषि-मुनियों 
का समभ्काना व्यथे हो गया। जब यह पता चला कि करण उन्हीं का भाई था तब तो उनको 
बेहद दुःख हुआ। कुन्ती ने यह बात छिपा रक्खी थी, इससे क्रढछ् दहाकर युधिप्ठिर ने समस्त ख्री- 
ज्ञाति को यह शाप दे दिया कि कोई बात तुम्हारे पेट में न रह सकेगी। युधिष्ठिर को किसी प्रकार 
शान्ति मिलते न देख श्रीकृष्ण उन्हें शर-शय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास ले जाकर बोले कि “जाति 
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की हत्या करने के पाप से दुखी युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं । धर्माथे-युक्त उपदेश देकर 
इनका शोक दूर कर दीजिए । में इनका इसी लिए आपके पास ले आया हूँ।” पितामह ने 
श्रीकृष्ण की बात मान ली। युधिषप्ठिर अपने भाई-बन्धुओं सहित पितामह के समीप पहुँच गये श्रार 
प्रश्न कर-ऋरके राजधसे, आपद्धमं तथा मेक्षधमे का उपदेश प्राप्त करके अभिज्ञ हा गये। महाभारत 
के शान्तिपब और अनुशासनपवर में ये अमूल्य उपदेश भर पड़े हैं। इन उपदेशों से युधिष्ठटिर का शोक 
बहुत कुछ घट गया था सही, किन्तु भीष्म का शरीर छूट जाने पर वह फिर उमड़ पड़ा। इस बार 
उसे दूर करने के लिए व्यासजी ने श्रश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। बात यह थी कि यज्ञ के 
भमेले में फंस जाने पर फिर युधिष्ठिर का पिछली बातों पर विचार करने के लिए फुरसत ही कहाँ 
मिलती । किन्तु यह यज्ञ करने पर भी युधिष्ठटिर को पछतावा बना ही रहा। वे कंवल कतैब्य- 
बन्धन के कारण ही राजकाज करते थे। 

अश्वर्मेध यज्ञ हाने के कुछ समय पश्चात्‌ धृतराष्ट्र गान्धारी और विदुर आदि बन में रहने को 
चल्ते गये। एक बार युधिष्ठिर जड़ल में तपस्या-निरत विदुर का देखने के लिए धृतराष्ट्र के आश्रम में 
गये। उन्होंने आश्रम से थोड़ी ही दूर पर बिदुर का देखा किन्तु क्षण भर में ही वे न जाने कहाँ 
चले गये। दब युधिष्ठिर उनका ढूँढ़ने के लिए वन में घुसे और उनका देखते ही पीछा करने लगे । 
तनिक आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि विदुर एक पेड़ के सहारे खड़े हुए हैं। युधिष्ठटिर ने नम्नता- 
पूबेक प्रणाम करके उन्हें जब अपना परिचय दिया तब उन्होंने याोगबल द्वारा युधिष्ठिर की दृष्टि में 
दृष्टि, देह में देह, प्राण में प्राण और इन्द्रियों में इन्द्रियों का संयुक्त करक॑ उनकी देह में प्रवेश कर 
लिया । अब दिदुर की देह पेड़ के सहारे हूंठ की तरह खड़ी रह गई। युधिष्ठटिर अपने को पहले 
की अपेक्ता अधिक बलवान समभने लगे । उन्होंने विदुर की दाह-क्रिया करने का विचार किया 
ते यह आकाशवाणी सुन पड़ी कि विदुर तो यति-धमे को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी देह का जलाना 
ठीक नहीं । यह आकाशवाणी सुनकर युधिष्टिर धृतराष्ट्र के पास, आश्रम में, ज्ञोट गये। उन्होंने 
धृतराष्ट्र, गान्‍्धारी और कुन्ती आदि का राजधानी में लौटा ले जाने का बहुत उद्योग किया; किन्तु 
जब कोई नहीं गया तब युधिप्ठिर भाइयों सहित लौट गये और राजकाज संभालने लगे। इसके 
पश्चात्‌ दो वष बीतने पर उन्हें खबर मिली कि धृतराष्ट्र प्रश्मति वन की दावाग्नि में भस्म हो गये । 
इससे युधिप्ठिर का बहुत शोक हुआ फिर भी उन्हें राजपाट सभाले रहना पड़ा । 

कुछ समय बाद यादवों का विनाश होने की खबर मिलने से युधिष्ठिर का इतना वैराग्य 
हुआ कि परिक्षित्‌ को राजगद्दी पर बेठाकर और युयुत्सु को राज्य-कार्य की देखभाल करने पर 
नियुक्त करके वे महा प्रस्थान के लिए उत्तर दिशा की ओर चले गये। साथ में द्रोपदी सहित 
चारों भाई भी गये। जाते-जाते रास्ते में पहले द्रौपदी गिरी, इसके पश्चात्‌ क्रम से सहदेव, नकुल, 
अजुन और भीम गिरे। भीमसेन हर एक के गिरने का कारण युधिष्ठटिर से पूछते जाते थे। 
युधिष्ठिर ने बतलाया कि द्रोपदी पाँच पतियों में से अजुन का अधिक चाहती थी । इसी पाप से 
उसकी झूत्यु हुईं। सहदेव अपने का बहुत बड़ा समझदार मानते थे, नकुल का अपनी सुन्दरता का 
गये था, अजुन अपनी शूरता की ऐंठ में भय धनुधरों को कुछ समझते ही नहों थे श्रार भीमसेन 
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दूसरों का भोजन-सामग्री दिये बिना खुद बहुत अधिक खा जाते तथा अद्वितीय बलवान होने की डॉंग 
हॉकते थे। इन्हों कारणों से इन लोगों का पतन हुआ। अन्त में, गिरे हुए भाइयों की परवा 
छोड़कर, युधिप्ठिर चित्त का एकाग्र किये हुए आगे बढ़ते गये । 

अब एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ रह गया। इस प्रकार उनके अग्रसर हा जाने पर इन्द्र 
उनको ले जाने के लिए रथ लेकर आ पहुँचे | किन्तु उन्होंने पोछे गिरे हुए अपने भाइयों ओर र द्रोपदी 
का छोड़कर जाना स्वीकार न किया। इस पर इन्द्र ने बतलाया कि वे सब तो मनुष्य-शरीर छोड़- 
कर पहले ही वहाँ जा पहुँचे हैं। केवल तुम्हीं का सदेह ले जाने के लिए मैं यह रथ लाया हूँ। 
तब युधिष्ठटिर ने अपने साथ के कुत्ते को भी साथ ले जाना चाहा । इन्द्र ने अनेक युक्तियों से सम- 
भाया कि कुत्ते का साथ लेकर रवग में नहों जा सकते । किन्तु युधिष्ठिर बिना कुत्ते को साथ लिये 
रथ पर सवार होने को तैयार नहीं हुए। अन्त में कुत्ते का रूप छोड़कर साक्ञात्‌ धर्मराज प्रकट 
हुए और युधिष्टिर से बेले कि तुम्हारी परीक्षा करने के लिए ही में कुत्ता बना हुआ साथ-साथ आ रहा 
था। मैं एक बार द्वेतवन में भी तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूँ। तुम बड़े द्वी धर्मात्मा, बुद्धिमान 
और प्राशिमात्र पर दयालु प्रमाणित हुए हे! । मैं बहुत ही सन्‍्तुष्ट हूँ। तुम इस रथ पर सवार 
होकर स्वग का जाओ । 

इसी समय युधिप्ठिर का स्वागत करने को वहाँ पर अश्विनीकुमार, सरुदृगण और अन्यान्य 
देवता आ गये। देवताओं से घिरे हुए युधिष्ठिर सदेह स्वग में पहुँच गये । वहाँ पर उनकी दृष्टि 
सबसे पहले देवराज की सभा में बेठ हुए दुर्योधन पर पड़ी । उसे देखते ही पिछले बेर का स्मरण 
हो जाने से वे क्रढ्व हा उठ। उन्होंने देवताओं से पूछा कि इस पापो का किस पुण्य के बदले में 
स्वग की प्राप्ति हुई है। नारदजी ने बतलाया कि यह पाण्डवों से वैर-विराध अवश्य रखता था; परन्तु 
समरभूमि में वीर की भाँति युद्ध करके इसने शरीर छाड़ा है। उसी पुण्य के प्रभाव से इसे 
स्वग मिला है। अ्रब युधिष्ठिर ने यह पूछा कि हमारे भाई-बन्धु श्रौर अन्यान्य स्वजन कहाँ पर, 
किस दशा में, हैं। इस पर एक देवदूत युधिप्ठिर का उनके भाई-बन्धुओ्रों के पास ले गया। शपने 
भाई-बन्धुओं का नरक की यन्त्रणाएं भागते देख युधिपष्ठटिर ने देवताओं के न्याय की निन्‍दा की । 
इस पर इन्द्र ने युधिष्ठिर का ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मनुष्यमात्र को अपनी करनी का फल भेगना 
पड़ता है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की भूठी ख़बर उड़ाने में साथ दिया था, इसी से तुम्हें 
नरक का दृश्य देखना पड़ा । तुम्हारे भाई भी कुछ समय तक नरक में अपने पापों का फल्न भाग 
चुकने पर स्वग में आ जायेंगे । 

इन्द्र के कहने से युधिष्ठिर ने ज्योंही मन्‍्दाकिनी में गोता लगाया त्योंही वे सारे बैर-विराध 
ओर ट्वेपष आदि की भावनाओं से मुक्त हो गये । अब वे अपने सगे-सम्बन्धियों से हिल-मिलकर 
स्वग का सुख भागने लगे। 

युधिष्ठिर के चरित में ज्ञत्रिय की अपेक्षा ब्राह्मण के गुणों की अधिकता है। क्षत्रिय में जैसी 
कठारता होनी चाहिए वैसी उनमें न थी। यह बात कगणे ने उनसे, युद्ध करते समय, कही भी थी। 
बे उसका सामना करने में असमथे हो युद्धभूमि से टल्ल गये थे। किन्तु इसका यह अथे नहीं कि वे 
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भीरु थे। उन्होंने भ्रपनी शक्ति भर करण का मुकाबला किया था | इस युद्ध में उनकी देह क्षत-विक्षत 
हे। गई थी। छावनी में पहुँचने पर चिकित्सकों ने उनके शरीर में से शल्य निकाले थे | उन्होंने 
युद्ध में शूरता भी दिखाई थी। अपने मासा, कारवों के सेनापति, महारथी शल्य को इन्हींने मारा 
था। फिर भी ज्षत्रिय-धर्म की अपेक्षा इन्हें ब्राह्मण-घर्म ही प्रिय था। अश्वत्थामा क॑ मारे जाने की 
अर्ध-सत्य बात कहने के सिवा इन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। इनके इस 
गुण की प्रशंसा शत्रुओं तक ने की है । 

कर्ण के बाणों से घायल युधिष्टिर जब छाबनी में लै।ट गये थे तब उनकी ख़बर लेने को श्रीकृष्ण 
श्र अर्जुन गये ते युधिष्ठिर ने समका कि कर्ण मारा गया। किन्तु उसके जीवित रहने को ख़बर 
ने उन्हें हकक्‍का-बक्‍का कर दिया। वे अज्जुन के गाण्डोब धनुष की निन्दा कर बेठे। इससे अजुन 
ने चिढ़कर जब उनका वध करने का विचार किया तब श्रीकृष्ण ने किसी प्रकार समभोौता कराके 
आगे का काम संभाला । इस प्रसड़ के सिवा और कभी युधिष्ठिर ने घेये का हाथ से नहों जाने 
दिया। सदा फूँक-फू ककर पेर रक्खा। किसी का अनिष्ट चिन्तन.,तक नहीं किया। उनके इस 
सेलेपन से ही कौरवों ने लाभ उठाना चाहा था। युधिष्ठिर आशावादी थे। बड़ं-बड़े सट्कूट पड़ने 
पर भी वे उनसे पार पाकर सुखमय जीवन बिताने की आशा रखते थे । द्रौपदी, भीमसेन ओर 
अरजुन आदि के युद्ध के लिए उभाड़ने पर भी वे अवधि बिताकर ही कारवों से अपना हिस्सा माँगने 
को तैयार हुए। जहाँ तक बना, युद्ध का टालते रहे। ऐसा क्षमाशील, अहिंसाप्रिय ज्ञत्रिय 
कदाचित्‌ ही दूसरा हो । भाइयों पर उनका असीम अनुराग था। माता के वे अनन्यसेबक थे 
और पुत्रहीन धृतराष्ट्र तथा गान्‍्धारी की ते उन्होंने ऐसी सेवा की जैसी दुर्योधन भी नहीं कर सका 
घथा। स्वयं धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार किया है। प्रजा का पालन भी उन्होंने बहुत भ्रच्छी तरह 
किया | राज्य मिल जाने पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें सभी भाइयों का महत्त्व कं 
काये करने को मिलें श्रैर किसी का असुविधा न हो। 

युधिष्ठिर के जीवन में सबसे बड़ी भूल है उनका जुआ खेलने का तैयार हा। जाना और उसमें 
भी अपने भाइयों तथा द्रौपदी तक को दाँव पर लगा देना । जुआ खेलने के बुलाये जाने पर नाही 
न करने की उनकी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहों कही जा सकती । प्रतिज्ञा अच्छे कामों की होती है, जुआ 
खेलने श्र चेरी करने के लिए आहूत होने पर न जाने की प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा का उपहास है । 
हारे हुए जुआरी का मनेाभाव व्यक्त करने का सबसे बड़ा दृष्टान्त द्रीपदी का दाँव पर बदा जाना 
है। जुए के समय हारने और जीतनेवाले की मानसिक दशा कितनी अविचार-पूर्ण हे! जाती हे, 
इसका दृश्य हमें उस समय देखने का मिल जाता है। उस युग के आचार-बिचार ही कुछ और 
थे। हम इस ज़माने के मनुष्य उनकी ठीक-ठीक कल्पना करने में असमथ होकर कभी किसी पक्ष 
के। दोष देने लग जाते हैं, कभी किसी की । 

युधिष्ठिर ने जैसी भूल जुआ खेलते समय की थी वैसी ही भूल वे एक बार और कर बैठे थे । 
उनकी भूलें का फल और लेगों तक को भेगना पड़ता था। देखिए, निराश होकर दुर्योधन द्वेपायन- 
हुद में जा छिपा है। पता पाकर पाण्डव लोग सरोवर के तट पर पहुँच गये हैं और ऐसी बातें कद्द 
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रहे हैं जिनसे तुनुककर वह बाहर निकल पड़े। बातचीत के सिलसिले में दुर्योधन ने कहा कि अब 
राज्य तुम्हीं लोग ले लो । मुझे न चाहिए। मेरी ओर से लड़नेवाला अब है ही कान ? इस 
पर युधिषप्ठटिर ने कह दिया कि “यदि इसी डर से तुम छिपे हुए हो तो एक काम करे। हम पाँचों 
भाइयों में से जिस एक से युद्ध करना चाहो उसी से भिड़ जाओ; उसी को हार-जीत से हम सब 
लोग अपनी हार-जीत समझ लेंगे ।” भला ऐसी घमासान लड़ाई में विजयी हो चुकने पर 
कोई ऐसी श्रथेहीन बात करेगा ? कदाचित्‌ विजयोन्माद के कारण उनके मु ह से यह बात निकल 
गई हो । उनकी इस बात ने पाण्डवों समेत श्रोकृष्ण के सारे प्रयत्न का संशय में डाल दिया। 
दुर्योेधन यदि नकुल, सहदेव अथवा युधिष्ठिर से ही गदायुद्ध करना चाहता ता इसका क्या परिणाम 
हेतता ? किन्तु हेनहार ने बात संभाल ली। दुर्योधन सभी ओर से निराश हो बैठा घ। | शत्रु की विजय 
से वह सनन्‍तप्त हा रहा था। उसने सेचा कि जब एक से ही भिड़ना है तब उस भीम के ही क्‍यों न दाँत 
तोड़, जिसने मेरे भाइयों को साफ कर दिया है। यदि उसकी बुद्धि ठिकाने होती, हानि-लाभ का 
उसने ठीक-ठोक हिसाब लगाया होता और भीमसेन की प्रतिज्ञा का भी उसे स्मरण होता ते कदाचित्‌ 
वह किसी अन्य पाण्डव के। पछाड़कर बाज़ी मार लेता। किन्तु शंखों में आकर वह भीम से गदायुद्ध 
करने का निकल क्या आया युधिष्ठिर का उपहासाशपद बनने से बचाने में सहायक हो गया। 


युयुत्सु 

घृतराष्ट्र की एक पत्नी वैश्य वर्ण की थी। उसके गभ से उत्पन्न पुत्र का नाम युयुत्सु था। 
इसे कारवों का विग्नह पसन्द नहीं था। इसने युद्ध न होने देने के लिए चेष्टा भी की थी किन्तु जहाँ 
बड़ों-बड़ों की नहीं चली वहाँ इसकी कान सुनता ९ अन्त में युद्ध आरम्भ होने से पू्वे जब युधिष्ठटिर 
ने घेषणा की कि यदि कोई हमारी ओर से युद्ध करना चाहे तो हमारे दल में भर्ती हो जाय तब 
युयुत्सु, कौरवों का साथ छोड़कर, पाण्डवों में जा मिला और पाण्डबों ने भी उसका सहष अपना 
साथी मान लिया। इस आओरर से युयुत्सु ने अपनी सामथ्ये भर युद्ध किया । धृतराष्ट्र का एक यही 
पुत्र युद्ध के अन्त में जीवित बच रहा। यदि यह कोरवों की ओर से युद्ध करता ते कान कह 
सकता हे कि उन लोगों की सी गति इसकी न होती । पाण्डबों के यहाँ इसका खासा आदर 
था। वे लोग जब परिक्षित्‌ का राजगद्दी देकर वानप्रस्थ का जाने लगे तब राज्य की निगरानी का 
भार इसी को सौंप गये थे । 

युयुत्सु का पाण्डवों की ओर चला आना कौरवों के साथ विश्वासघात नहों है, विश्वासघात 
ते। विभीषण ने राम से सिलकर अपने भाई के साथ किया था। यह तो सब के सामने कहकर 
चचेरे भाइयों से जा मिल्ञाथा। ऐसा जान पड़ता है कि कोारवों के यहाँ युयुत्सु का सम्मान नहों 
था। होता ही केसे ? वहाँ ते एक माँ के सा-से भाई थे। पहले ते उन्हीं की पूछ होती रही 
होगी। शायद यह बात युयुत्सु को अखरती रही ह।। इसके सिवा कौरवों का पाण्डवों के साथ 
किया गया अनुचित बर्ताव भी इसे पसन्द नहीं था। अतएबव इसने सेाचा कि जब युद्ध करना ही है 
तब न्‍्याय्य पक्ष की ओर से ही क्यों न किया जाय ? यह कहाँ का दस्तूर है कि मरें भी तो पाप 
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कमाने के लिए | भीष्म और द्रोश आदि जानते थे कि वे असत्पक्ष की ओर हैं और इसे वे अच्छा 
भी नहीं समभते थे; फिर भी लड़े उसी ओर से । किन्तु युयुत्सु ने किक छोड़कर उस पक्ष का 
साथ नहीं दिया। अतएव उसके इस साहस की प्रशंसा करनी पड़ती है । 


शकुनि 


यह गान्धारराज सुबल का पुत्र झर गान्धारी का भाई था। जुआ खेलने में यह बहुत ही 
कुशल घथा। यह प्राय: धृतराष्ट्र के दरबार में बना रहता था। दुर्योधन की इससे बहुत पटती थी। 
युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन की ओर से इसी ने जुआ खेला था। यह ऐसा चतुर जुआरी था कि 
युधिष्ठिर का एक भी दाँव नहीं जीतने देता था। उनका सब कुछ इसने जीत लिया। छलिया 
भी अव्वल नम्बर का था। ज्यों-ज्यों युधिष्ठटिर हारते जाते थे त्यों-त्यों यह उन्हें उकसाता श्रोर 
जो चीज़ें उनक॑ पास रह गई थों उन्हें दाँव पर लगाने का कहता था । 

महाभारत क॑ युद्ध में शकुनि ने युद्ध किया था। उसके पास घोड़ों का रिसाला था। युद्ध 
में उसके भाई और पुत्र आदि सभी मारे गथे। उसकी भी सहदेव ने मार गिराया । 

गान्धारी जैसी पतित्रता का भाई शकुनि जैसा है।, इसे एक विचित्र बात ही कहना चाहिए। 
इसने कभी दुर्याधन का ठीक सलाह नहीं दी। यह ठकुरसुहाती कहना खूब जानता था। इसी 
से दुर्योधन इसका बहुत मानता था। आज-कल भी कुछ लोग ताश के खेल में उस्ताद पाये जाते 
हैं। उनके पास कितने ही हलके पत्ते क्‍यों न हों, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। यही हाल 
शकुनि का था। वह पासों को मानों नचाता था। प्राचीन काल में दूत की गिनती कला में 
होती थी। राजा नल ने अपने भाई से हार जाने श्रोर बहुत से कष्ट भेलने के बाद यह कला राजा 
ऋतुपण से सीखी थी। वनवास के समय इसे युधिप्ठिर ने भी इृहृदश्व से सीख लिया था। 

शकुनि का सदा हस्तिनापुर में बना रहना बतलाता हे कि जिस राजनीतिक उद्दंश्य से 
गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया गया था उसी की सिद्धि के लिए शकुनि को हस्तिनापुर में 
रकक्‍खा जाता था। जान पड़ता हे कि उस समय भी कन्दहार की ओर घोड़े बढ़िया होते ओर वहाँ 
के लोग घुड़सवबारी में कुशल होते थे। शकुनि का अपने भानजों की भल्ताई के लिए प्रयत्न करना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता। अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाने की चेष्टा कोन नहीं करता ९ 
पर उस चेष्टा का थेड़ा-बहुत घमे ओर न्याय का भी तो आश्रय होना चाहिए। पाण्डवों ने शकुनि 
का कुछ नहों बिगाड़ा था, इसलिए उसे कुछ उनका भी लिहाज़ करना चाहिए था। आखिर वे 
भी तो उसके भानजे ही होते थे। यदि वह अपने भानजों का सच्चा हितचिन्तक था तेः उसे ऐसा 
रास्ता पकड़ना चाहिए था जिसमें कौरवों का ते भत्ता हो जाता, पर पाण्डवों का सबेनाश न 
होाता। लेकिन जुआरी यदि ऐसी समभदारी से काम लेने लग जाय तो फिर वह जुआरी ही 
काहे का ? महाभारत के पात्रों में शकुनि के काम नीचता-पूरे ही दीख पड़ते हैं। उसने एक भी 
अच्छा काम नहीं किया। कौारव-पाण्डबों के -ग्रह-फकलह का बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी पर है। 
यदि वह दुर्योधन की ओर से पासे न फेकता ते फिर खेल ही ख़तम था। कौरवों में भीष्म पितामह 
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ओर द्रोणाचाये आदि ने इसे महत्त्व नहों दिया। दुर्योधन का तो इसकी अक्षविद्या का भरोसा 
आधे युद्ध तक बना रहा। उसने द्रोणाचाये से युधिष्ठिर को पकड़कर ला देने की प्राथेना की थी । 
वह चाहता था कि युधिषप्टिर पकड़ लिये जायें तो उनका शकुनि मामा फिर जुए में जीतकर वनवास 
करने को भेज दे ओर युद्ध समाप्त हो जाय। शायद उसे पता नहीं था कि श्रब युधिष्ठटिर भी हृह- 
दश्व से अक्षविद्या सीखकर कुशल जुआरी है। गये हैं। जहाँ पर साले की अथवा मामा की तूती 
बोलती है वहाँ बंटाढार हो जाता है। कहा भी है--श्यालका ग्ृहनाशाय, सर्वनाशाय मातुलः” । 


शिशुपाल 


यह चेदि देश ( - चंदेरी, गवालियर राज्य में ) के राजा दमधाष का बेटा था। उत्पन्न 
होते समय इसके चार हाथ और तीन आँखें थीं। यह अद्भुत आकृति देखकर सभी लग डर गये। 
माता का यह हिम्मत न हुई कि अपने लाड़ले का गोद में बिठाकर प्यार तो कर ले। इसी समय 
अकाशवाणी हुई--किसी भविष्यद्दर्शी महात्मा ने कहा--कि क्यों नासमझो कर रहे हो। ! बच्चे 
का पालन-पाषण करो; डरे मत। यह इतना शूर निकलेगा कि बड़े-बड़े वीरें के छक्के छुड़ा देगा । 
किन्तु इसे मारनेवाला भी संसार में जन्म ले चुका है। यह सुनकर माता सँभली। उसने बच्चे 
को गोद में बिठा लिया और हाथ जाड़कर कहा कि जिन्होंने कृपा कर मुझे यह सूचना दी है वे यह 
भी बता दे' कि इसे कान मारेगा। इस पर उत्तर मिला कि जिसकी गाद में जाने पर इसके दो 
हाथे।| श्रोर एक आ्रॉख का अस्तित्व न रहे उस्री के द्वॉरा यह मारा जायगा। 

राजा दमघेष ने बहुत दिन बाद बेटे का मुंह देखा था। प्रतिदिन भाज होने लगे, दीन 
दुखियों की ३च्छाएं पूरी की जाने लगों । रिश्तेदारों का ताँता लग गया। सब की यथायोग्य 
अभ्यथेना की जाती और फिर गोद में बच्चा, शिशुपाल, रख दिया जाता। पर न ता उसके अतिरिक्त 
दोने। हाथ प्थक्‌ हुए आर न एक आँख का गड़्ढा सा ही दूर हुआ। एक दिन श्रीकृष्ण-बलराम 
अपनी बुभा के यहाँ गये । वहाँ इनका खूब झादर-सत्कार किया गया ओर, नियमानुसार, शिशु- 
पाल इनकी भी गोद में दिया गया। श्रीकृष्ण की गोद में पहुँचते ही बालक के अतिरिक्त दे हाथ 
गिर पड़े और एक आँख भी गायब है| गई। दोष न रह जाने से शिशु सुन्दर दीख पड़ने लगा। 
पर इस घटना से उसकी माँ घबरा उठी । उसने श्रीकृष्ण से प्रण करा लिया कि वे बच्चे के साथ 
कोई बुरा बतांब न करेंगे। आगे चलकर यह शिशुपाल बड़ा वीर हुआ । इसकी वीरता से प्रसन्न 
होकर मगध के परम पशक्रमी राजा जरासन्ध ने इसे अपना सेनापति (ऑनरेरी जनरल) बना लिया। 

पाण्डवों ने चारों ओर के राजाओं का अपने अधीन कर राजसूय यज्ञ किया । यज्ञ के अन्त 
में जब उपस्थित मनीषियों ओर राजाओं की यथायोग्य पूजा तथा सत्कार करने का समय आया तब 
युधिपष्ठिर ने पितामह से पूछा कि सबसे पहले अध्ये देकर किसे सम्मानित किया जाय । इस अग्रपूजा 
का अधिकारी वही हो सकता था जे उस यज्ञोत्सव में उपस्थित सब लोगों से श्रेष्ठ हो । इस पर भीष्म 
ने श्रीकृष्ण की प्रशंसा कर सहदेव का अआज्ञा दी कि प्रधान भ्रध्ये इन्हीं का दिया जाय | उस प्रतिष्ठा- 
सूचक प्रधान अ्रध्ये को सबसे पहले पाकर ऋृष्णचन्द्र ने, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, अहण किया । 
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श्रीकृष्ण की इस श्रग्रपूजा पर सभा में सन्नाटा खिंचव गया। कोई चूं तक न कर सका कि 
यह क्या किया जा रहा है, यद्यपि ऐसे राजाओं की संख्या कम न थी जो इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान का 
श्रीकृष्ण का दिया जाना अनुचित समभते थे । बात यह हे कि उस समय पाण्डवों का दबदबा उस 
सभा पर ऐसा जमा हुआ था कि किसी को प्रतिवाद करने का साहस ही न हुआ । किन्तु उपस्थित 
राजाओं का यह अपमान शिशुपाल से सहा नहीं गया । क्रोध के मारे काँपते हुए उसने युधिष्ठिर 
का यह अविवेक-पूर्ण काये करने के लिए फटकारा। भीष्म और श्रीकृष्ण की भी ख़ासी खबर ली । 
उसने कहा कि यह सभा है या लफड़ों का जमघट ! जिसक जी में जे आया, कर बैठा ! ये देश- 
देश के राजा लोग यहाँ न्योता देकर बुलाये गये हैं; बड़े-बड़े विद्वान, तपस्त्री, ऋषि-मुनि और आचाये 
बैठे हुए हैं। इनमें ऐसा एक भी न निकला जिसकी सबसे पहले पूजा की जाती ! पूजा की गई 
अहीर के लड़के की। वाह री समझ ! जो पहले से मालूम होता कि यहाँ पर यह दशा होगी ते 
युधिष्टिर को “कर? के नाम पर भब्फी काड़ी भी न दी जाती। फिर देखते कि ये किस तरह राजसूय 
किये लेते थे! सब ने तो इन्हें धमौत्मा समभककर ही कर दिया था। इसका बदला इन्होंने 
हम सबकी इस तरह अपमानित करके दिया। 

इस सिलसिले में शिशुपाल ने एक उत्तेजक वक्तृता दी--- हे भीष्म, तुमने कृष्ण का प्रिय करने 
के लिए जो यह अनुचित काम कराया है इससे सज्जन अवश्य तुम्हें अनादर की दृष्टि से देखेंगे। कष्ण 
राजा नहों हैं; फिर सब राजाओं के बीच इस तरह सबसे पहले वे केसे पूजा पा सकते हैं ? अथवा, 
यदि तुमने वृद्ध समककर सबसे पहले कृष्ण को अध्ये दिया है तो उनके बढ़े पिता वसुदेव के आगे उनकी 
पूजा का तुम केसे ठोक समभते हो ? शुभचिन्तक और अनुगत समभक्र तुमने कृष्ण का सम्मान 
किया है तो राजा द्रपद के आगे वे केसे पूजनीय हो सकते हैं ? यदि आचाये मानकर तुमने कृष्ण की 
पूजा की हो ते द्रोणाचार्य के आगे तथा ऋत्विक्‌ समभकर की हो तो बृद्ध द्वेपायन व्यास के आगे 
उनकी पूजा केसे ठोक कही जा सकती है ९...... ।” इसी तरह उसने क्रमश: द्रोणाचाये, अश्वत्थामा, 
कृपाचाये, द्रुम, भीष्मक, रुक्‍्मी, एकलव्य ओर शल्य आदि राजाओं का अग्रपूजा के योग्य बताकर 
कहा है कि श्रीकृष्] का यों सर्वप्रथम सम्मान किया जाना अनुचित है। यही नहों, श्रीकृष्ण क॑ दोष 
गिनाते हुए उसने उन्हें, कंस का नोकर , उपद्रवी और सत्री-घातक तक कह डाला । अब विरुद्ध दल बनाने 
के लिए वह सभा-स्थल से उठकर बाहर जाने लगा। सभा में कालाहल मच गया। कोई किसी 
की सुनता ही न था। श्रीकृष्ण का काई समीचीन उत्तर न सूक्ा । युधिष्ठिर घबरा गये। उन्होंने आगे 
बढ़कर शिशुपाल को मनाने के -लिए रोक लिया। बे मीठी-मीठी बातें करके उसे ठण्डा करने लगे। 
यह देखकर भीष्म ने तमककर युधिष्ठटिर का व्यथे डरने से रोका ओर दक्त पूजा के समथेन में युक्तियाँ 
दीं। इन सबका शिशुपाल ने खण्डन किया श्र भीष्म की शान में ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि उनकी 
योग्यता का कोई योद्धा उन बातों को सहन न कर सकता । उसने उन्हें नामदे तक कद्द डाला; उनके 
सभी कामों का निन्दित सिद्ध करते हुए कहा कि जिनका अगुश्ना भीष्म जैसा नादान हो >८ 3३< 
»% उन पाण्डवों से इसके सिवा और कया आशा की जा सकती है ? यदि कृष्ण में सम होती 
तो वह इस अनुचित पूजा को स्वीकार ही न करता--यह उसका मान नहों, अपमान है। 


श्रीकृष्ण जप 


इस पर भीष्म ने शिशुपाल की सब बातों का खण्डन करते हुए, सब राजाओं को सुनाकर, 
कहा--मैं किसी का तिनके बराबर भी नहों समझता; जिसका जी चाहे, मुझसे निपट ले। सभा 
में फिर कालाहल मच गया.। अब सहदेव ने भी कुछ कड़ी बाते' कह सुनाई! । भीमसेन य॒द्ध 
करने के लिए लपके ता भोष्म ने बोच में पड़कर उन्हें रोक लिया। शिशुपाल के बहुत चुनौती 
देने पर भी उन्होंने भीम का किसी तरह सामना नहीं करने दिया। उन्होंने बार-बार यही कहा कि 
जिसकी तबा चाहे, श्रीकृष्ण से समक ले। तारीक यह थी कि न ते श्रीकृष्ण कुछ बोलते थे और न 
उनके अनन्य भक्त अजुन ही। पता ही नहीं चलता था कि ये दोनों उस सभा में मोजूद भी हें । 
अन्त में भीष्म की युक्ति काम कर गई। श्रीकृष्ण के साथ जुकाने की उनकी चुनोती को स्वीकार 
करते हुए शिशुपाल ने फिर कड़वी बातें कह सुनाई | | 

अब श्रीकृष्ण से नहीं रहा गया। उन्होंने शिशुपाल के दोषों का उल्लेख किया और उसने 
उनके बहुत से कार्यों की व्यंग्य-पूणो आलोचना की। इस वाद-विवाद श्रार कठ्ठ वाक्यों की बौछार 
के अन्त में श्रीकृष्ण ने, छोटी सी वक्‍तृता देकर, राजाओं के प्रति अपने का निरपराध सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया। इसी बीच, बिना ही युद्ध का उद्योग किये, सुदशन चक्र से शिशुपाल का सिर 
घड़ से अल्ञग कर दिया। 

नि:सन्देह शिशुपाल वीर था; किन्तु उसमें बुद्धि की मात्रा कम थी। यदि वह समझदारी 
से काम लेता और अपने सिवा ओरों को भो योद्धा मानता तो, दूसरे के घर ज्ञाकर, अपने ही 
नातेदार श्रीकृष्ण से न उल्लक पड़ता । श्रीकृष्ण की अग्नपूजा का वह अपनी हो प्रतिष्ठा समझता ते 
क्या कहना था। किन्तु आपस में लाग-डाँट रहने से ही इसका इस तरह अन्त हुआ। उसकी 
शूरता, मृत्यु के समय, उसक॑ किसी काम न आई। 


श्रीकृष्ण 


अभिमन्यु, अजुन, अश्वत्थामा, उत्तरा, कणे, कुन्ती, गान्धारी और युधिष्ठिर प्रभ्न॒ति के चरितों 
में श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में इतना अधिक लिखा जा चुका है कि उनके सम्बन्ध में प्रथक रूप से कुछ लिखने 
की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फिर भो यहाँ दे।-चार बातें लिखी जाती हैं। उनकी माता 
देवकी श्रार पिता वसुदेव थे । उनका जन्म कारागार में हुआ था। उनका पालन-पाषण एक प्रकार 
से संकटों में ही हुआआ। परिस्थिति ने उनका बचपन से ही दुष्टों का दमन करने के लिए विवश कर 
दिया था। इससे उनका साहस बढ़ता गया और उन्होंने ऐसे-ऐसे काये किये जिनके कारण न केवल 
जातिभाई यादकवों पर, प्रत्युत अन्य प्रदेशवालों पर भी उनकी शूरता और बुद्धिमत्ता की छाप लग गई । 
जिस काम को पराक्रम से करना वे ठीक समभते थे उसको पराक्रम से कर डालते थे श्रार जिसमें 
वे नीति का प्रयोग करना आवश्यक समभते थे उसमें दाँव-पंचों से काम लेते थे। कुन्ती उनकी 
बुआ थीं। इस नाते से पाण्डव लेग उनके भाई होते थे। इसके अतिरिक्त पाण्डबों का कोरवों ने 
बुरी तरह सता रक्खा शा। इन्हीं कारणों से पाण्डवों के पक्ष में रहकर, बिना ही युद्ध किये, उन्होंने 
अपना अज्जीकृत काये सम्पन्न कर लिया | 


७६ महाभारत के प्रमुख पात्र 


द्रोणाचाये, भीष्म पितामह,-धृतराष्ट्र, गान्धारी और कण तक को यह विश्वास था कि विजयी 
बही पक्ष होगा जिसके सहायक श्रीकृष्ण होंगे। यह बात उन लोागें ने समय-समय पर साफ-साफ 
कही भी हैे। एक ते इस विश्वास के कारण कोरवों की हार हुई, दूसरा कारण यह था कि उनका 
अधम उनकी घिक्कार देता रहा हेगा | बात यह है कि बाहरवालों का घेखा दिया जा सकता है; किन्तु 
हृदय का केसे कोई घेखा देगा। श्रीकृष्य में अपरिमित शक्ति थी। संसार को जिनसे बुद्धिवृत्ति 
प्राप्त होती है भला उनकी बुद्धिमत्ता के लिए क्‍या कहा जाय ? प्रश्न होता है कि जब वे सब कुछ 
कर सकते थे तब उन्हींने अपने हाथ से दुष्टों का संहार क्‍यों नहीं कर डाज्ञा। इसका उत्तर अनेक 
प्रकार से दिया गया है। भगवान्‌ का लीला करनी थी। उन्होंने जेसा ठोक समझता, किया। 
फिर कर्म-विधान की दृष्टि से जिससे जिसको बदला लेना था उसके लिए भी तो कुछ प्रबन्ध होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त युद्ध का सारा काये श्रीकृष्ण के ही तत्त्वावधान में ते हुआ है। 
छोटी से छाटी घटना में भी उनका हाथ स्पष्ट देख पडता है। कहने का वे अजुन के सारथि 
थे, किन्तु वास्तव में सारे काये के सूत्र उन्हीं के हाथ में थे। वे जब तक समरभूमि में रहे, 
किसी पाण्डव पर आँच नहीं आने पाई। संशप्तकों से भिड़ने चले जाने पर, उनकी अनु- 
पस्थिति में, ही अभिमन्यु के प्राण गये। पाण्डवों का लेकर उनके ओघवती नदी के किनारे रात 
बिताने के लिए चले जाने पर ही अश्वत्थामा पाण्डवों के शिविर का सफाया कर पाया। उनकी 
उपस्थिति में पहले तो काई कुछ अनथे कर ही नहीं सका और यदि कर बैठा है तो उन्होंने उसे 
संभाल लिया है। उनकी जेसी सर्वतामुखी प्रतिभा, श्रदूभुत काये-कुशलता और समय की सूक उन्हीं 
में सम्भव है। पुरुषोत्तम के अतिरिक्त ऐसे काये और कान कर सकता ? नृपवेषधारी असुरों से त्रस्त 
पृथ्वी का भार हरण करने का वे आये थे। यह काये पूर्ण होते ही उन्होंने महषि मैत्रेय को धर्म का 
भार सौंपकर लीला संवरण कर ली। भगवान्‌ का न ता कोई शत्रु होता है और न मित्र | संसार में 
व्यवहार के लिए इन शब्दों का उपयोग श्रीकृष्ण के साथ कर दिया है। वास्तव में वे तो प्राशिमात्र 
के हितचिन्तक हैं। उन्होंने जितना उपकार पाण्डवों का किया उससे भी अधिक दुर्याधन आदि 
कौरवों का किया। भेद-दृष्टि रखने के कारण हम कुछ का कुछ समभ बेठते हैं । 

श्रोकृष्ण का बाल्यकाल असुरों से जूभने में बीता, युवावस्था में उन्हें राजनीति में पड़कर 
अनेक गुत्थियाँ सुलभभानी पड़ी ओर फिर कुरुक्षेत्र के महासमर में सम्मिलित होकर अपनी योज- 
नाओ का काये का रूप देना पड़ा। हम उन्हें पल भर भी आराम से समय बिताते नहीं पाते । 
कभी उन्हें अपने मामा और उसके सहायकों से भिड़ना पड़ा है, कभी इन्द्र का सामना करके गोपों 
की रक्षा का प्रबन्ध करना पड़ा है, कभो असुर-भूपालों से त्रस्त प्रजा की संरक्षा के लिए दोड़ना पड़ा 
है, कभी किसी महिला का उद्धार करने के लिए दाँव-पेंच दिखाने पड़े हैं श्रैर कभी समझौता कराने के 
लिए दूत बनना अथवा मित्र की रक्षा करने का रथ हॉकना पड़ा है। उनके जीवन का 
एक भी क्षण व्यथ नहीं गया। 


-भायकुरन-४क-७व०७०-६००....० १०-.... शुफ्रमााााकक पा कुक. 


